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त णण 


# 


# ओम्‌ # 
भूमिका 


कोशचविवरण 


क ¬ रम 
१. के, संख्या १९६९ । यष्ट कोश कैथल से भ्रा किया गया था । ्सीका 
अयोध्याकाण्ड रामायण के अयोध्याकाण्ड के सम्पादन मे पं० रामङूभाया 
वतं चुके हैः । इसका आकार छम्बाई ५३ इच भौर चौडा ८ हेच है । इस 
के ५४ प्रष्ठ है । मत्येक प्च पर भरायः १६ पंक्तियां ह । इसकी छ्िपि साधा- 
रणतया प्राचीन नागरी ख्पि से मेर खाती है,परन्तु बाहुल्येन आजकर की 
प्रचित छिपि सरे मिती है ! हमारे अलुमानाचुसार यदह कोश रुगभग 
१२५ वषं प्राचीन भरतीत होता है । इस फे मौलिक पाठ प्रायः शुद्ध 
दै । कोशके जीणे होने के कारण कद जीणं स्थलों की पूति किसी 
शोधक ने किसी दूसरी पुस्तक के आधार पर की दहै, परन्तु इम यष्ट 
नदीं कह सकते कि संशोधक ने इसे इसी शाख के शद्ध कोशाङ्धसार 
शोधा है । क्योकि पूते पाठ कड स्थानों पर शस शाखा से न मिरु कर 
अन्य शाखा के पाठो से मिरूते हैँ ओौर कदं स्थलों पर अशुद्ध ष्टी है 1 
वे इसके साथी रा-पुस्तक से प्रायः भिन्न है । पाटकने न केवङ पटो को ही 
पूरा किया दहै अपितु कदे स्थलों पर अन्य शाखा के पाठ भी प्रान्तभाग 
पर छ्खि दियेरहै। उनमेंसे बहुतसरे पाठतो हमारे अन्यएकदो 
पुस्तर्कोमिं है, परन्तु क पाठ अन्य शाखा्ओं फे हेः । देखिये १० १२२ 
रिप्पण ५। यदह सम्पूणं पाठ जो बज्गशाखा मेँ मिरूता है पूरा नकर 
कियाद है। ओर भी देखिए ए० १२४ नोर ३ ओर १९ । १. १३३ 
नो £ । ० १९२ नो १० । इत्यादि । 
१ देखिये प° १२६ नो १-एदमूल्धे । ए* २०४ नो° ६~-खारिष्स्यनम्‌ । 

पू १२५ नो* १-श्टास्वाश्रय०,नो ° २-प्वेते, नो १ ¶-वश्धे | ए तञ नोर 
१३-भव्रमङ्ख्गान्वयेः \ चू० ६४५ नो २-स्वकीं | 





(२) 


इतना होने पर भी इर पुस्तक के मौखिक पाठ प्रायः शुद्ध है । इसी 
कारण हमने इसे अपने सम्पादनकायं का आधार पुस्तक वनाया है । 
कै पुस्तक के साथ रा, ब पुस्तके अन्त तक मिर्ती गई है| 

इन्दी पुरतकों का पाठ प्राचीनता के माव से हृदयग्राही है , यद्यपि रा, ब 
मं मी दो चार स्थानों पर के पुस्तक से बेषम्य है,परन्तु इस प्रकार का नहीं 
जो इस से पार्थस्य को द्योतित करे । के पुस्तक के प्रान्तभाग पर कितने 
ही पेते पाड भी उद्धत है जो हमारे प्र, प-पुस्तकों मे द । देखो पृ ३९, 
नो० १५, प° ५० नो ६, इत्यादि । परन्तु प्र प-पुस्तके हमारी शाखां से 
भिन्न प्रतीत ह है । इसी कारण हमने इन्दे १३बें सगं से अगे छोड़ दिया 
है । इससे यह बात स्पष्ट होती है कि कै कोश के प्रान्तस्थ पाठ प्रायःअन्य. 
शाखास्थ है । हमने उन पाठो को टिप्पणीमे रख दिया है।इसके वाकाण्ड 
मे ७७ सर्ग है । इसका आरम्भ निम्नङिखित मङ्गरष्छोकों से होता ३. - 

ओ नमो विच्चहत्रै श्रीगणेशाय नमः श्री मुखे नमः 

करो नमः सरस्वत्यै त्रा नमो मगवेत बासुदवाय नमः 

श्रौ जयति रघुवेशतिलकः कोसल्याहृदयनन्दनो रामः । 

दशवदननिधनकारी दाशरथिः पुण्डरीका, ॥\॥ 

नमस्तस्मे मुनीशएय प्रयताय तपस्विने । 

सवज्ञानानिवालाय वाल्मीकिमुनये नमः ॥२॥ 

कूजन्तं राम रसेति मधुर मधुरा्रम्‌ । 

आह्न कविताशाखां बन्दे बाल्मौकिकेकिलपम्‌ ।(२॥ 

याल्मीकेरनिभस्य कविताबनन्बरिणः । 

श्रख्वन्‌ रामकथानादै को न याति पर गतिम्‌ ।|५॥ 

यः पिबन्‌ सततं लेके रामायणकथामृतम्‌ | 

ऋतु्स्तं मुनिं बन्दे प्रचेतःरमविक्रमम्‌ ।॥५॥ 

गोष्पदीकृतयारीश मशकौकृतरषदसम्‌ । 

रमायणमहामालपरत्मै बन्देऽनिलत्मजम्‌ ॥६॥ 

छञ्जनीनन्दनं वीरं जानकीशोकनारनम्‌ । 

कपीशमच््हतौरं बन्दे लेकामयंकरम्‌ ॥७॥ 

चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्‌ । 

प्कैकमचत्रं॑ रों महापातकनाशनम्‌ ॥८॥। 
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जितं मगबता तेन इरि लोकधारिणा । 
रजन विष्णुरूपेण निर्गुणेन गुणात्मना ॥६॥ 
२. रा, सं° २९७३ । यह पुस्तक नासिक पथ्ववटी के राममन्िर के 
पासे प्रप्र हद थी । इसका आकार १२०८५ इच्च है । ईस के प्रयेकं पृष्ठ 
पर प्रायः १० पंक्तियां है । पाठ अतिशुदध है । 
इसका आरम्भ निन्नरङिखित प्रकार से है- 
ञं नमे? श्रीगणेशाय नमः \\ 
नार्यसु नमरकृत्य नरे चेव नयेत्तमम्‌, 
देवी सरस्वतीं म्यासं ततो जयमुदौरमेत्‌ \ 
जयति रघुबेशतिलकः कैौशल्याषृदयनेदनो रामः \ 
दश्चवदननिधनकारी द्ाशरभिः पुंडरीकातः । 
नमस्तस्मे मुनीशाय श्रीयुताय तपस्विने \\ 
~ सब्बक्ञानधिवासाय वासुमीकमुनये नमः ॥ 
कूजतं राम रमेति मधुरं मधुरतरम्‌ । 
आरद कविताशाखौ बन्दे वाल्मीकिकेएिकं \। 
बाल्मौकेमुनिसिहस्य कवितावनच्वारिणः \ 
श्रवन्‌ रामकथानादं को न याति ष्टां गिं 
यः पिबन्‌ सततं रामर््चरितामुतसागरं । 
श्नतुस्त मुनिं वदे प्राचेतसमकल्मषं ॥ 
गोःपदौङृतबारीशं मशकीकृ तराय \ 
रामायणमहामालारलं वेदे निजात्म ॥\ 
अजनीनेदन वीरं जानकौशतोकनश्नं ॥\ 
कषिशुरद्त्तारं वेदे ठकामर्यकरं । 
चरितं रघुनाथस्य शतकोटिग्रविस्तरं \\ 
एकेकमचरं प्रो महापातकनाशनं ॥ 


यदह आदि से अन्तपर्यन्त कै पुस्तक के साथ मिखती है । पाठमेद्‌ कम 

है । कीं कदी ठेखक के अशुद्ध छिखिने के कारण पाठभेद हए है । उन 
पाटभेदों मे से शृद्ध पाठ ही टिप्पण मेँ दिये गये हँ ¦ 

कष कीं किसी २ कोक का एक पाद्‌ ओर दूसरे का अन्याद्‌ मिाकर 

श्लोक पूरा छिया गया है । देखो प०१८ नोट २। परन्तु कई स्थो पर एफ २ 


(४) 


दो दो कोक कै" की अपेक्षा न्यूनाधिक हो गए है । उन को यथोचित 
स्थान पर रखा गया है । यह्‌ पुस्तक छ्गभग २०० व॑ प्राचीन है । प्रतीत 
होता है कि इस पुस्तक का नक करने वाडा वेष्णव होगा । उसने कई 
स्थानों पर स्वमतानुसारी पाठ बनाए है, जैसे पृ०७ नो ४ पर श्रीवै- 
श्रवणशङ्करैः के स्थान पर श्रीभुञन्दहरीश्वरेः, इत्यादि । अन्यत्र भी देखें । 
अयोध्याकाण्ड छापते हुए पं० रामरुमाया ने हस्तरेखा के बिभाग मे छिखा 
था किं रा पुस्तक विलक्षण गौणविभाग दिखाती है अथात्‌ मौलिक पाठ जो 
हमारी शाखा से मिख्ते हँ उन से भिन्न है, परन्तु बालकाण्ड मे यह 
पुस्तक सव॑भरकार से हमारी ही शाखा के मोखिक पाठ देती हृ हमारी 
आधार पुस्तक के के साथ बिर्छुर मिरती है । इसके षारकाण्ड में 
७८ सगं है । सगैविभाग में के से कुबु अन्तर अदश्य है । 

३, ब, स० २९६२ । यह पुस्तक बष्टावख्पुर से प्राप्र किया गया था । 
इसका आकार १२ इच्च रम्बा ७ इच्च चोडा है । इस का आरम्भ 
निम्नकिखित प्रकार से है- 

शो श्रीरासचन्द्राय नमः । 

करो जयति रघुवैशतिलकः कौसस्याहदयनन्द्नो रामः । 

दश्वदननिधनकारौ दशरथिः पुण्डरीका; ॥ 
नमस्तस्मै मुनीशाय प्रयताय तर्परविने । 
सवैज्ञाननिवःसाय बाल्ीकिमुनये नमः ॥ 

अ कूजन्तं राम रमति मधुरे भधुरष्दरं । 

आख कतिताश्एखः बन्दे वाल्मौकिकेकिलं । 
वाल्पैकमुनिमृङ्गस्य कवितवनच!रिणः । 
श्रख्वन्‌ रामकथानादं को न याति प गरि ॥ 
यः पिबन. सततं लोके रामायणकथामुतं | 
अतुपस्तं मुनिं बन्दे प्रात्यीतसमनिक्रमम्‌ ॥ 
गोषपदीकृतवारीश भश्कीङृतराद्सं । 
रामप्यणमहामएलारद गन्देनिखात्मज ॥ 

यह पुस्तक कै रा के साथ अन्त तक मिखती है । सर्ग॑ १२ तक 

यह पुस्तक ज तर्प्र भ के साथ भी कई स्थानों पर मिरती रही है । 
परन्तु आगे चकर इसने उनका साथ छोड़ दिया है ओौर कै राके पाट से 


(५) 


अन्त तक अधिकांश मे मिरुती गई है । यदिकैरासेमेद भी किया 
है तो बह मेर प्रायः स्वतन्त्र है । देखो पृष्ठ ४७१ नोट ७। यह पुस्तक 
प्रायः स ओर मका मेद्‌ बहुत कम दिखाती है । 


४. छ, सं ० ४८४८ । थह पुस्तक छाहौर से प्राप्त की गहं थी । इसका 
आकार १११ इच्च रम्बा जर ७‡ चोडा है । यह्‌ प्रायः १०० षष प्राचीन 
ह । इस का आरम्भ निम्नणिखित प्रकार से है- 


चरा नमो नारायणय । 

छ्नो नमः कमलदलविपु लनयनाभिरामाय श्रीरामचन्द्राय नमः ॥ 

ओ जयति रघुवेशीतलकः कौसल्याहदयनन्दनो रामः 

दशवदननिघनकारौ दाशरथः पुरुडरौकाच्ः ॥ 

नमस्तस्म मुनैश्पाय श्रोयुताय तपस्विने । 

सवैज्ञानघिवासाय वाल्मीकिमुनये नमः ॥ 

कूजन्तं राम रमति मधुरं मधुरा्तरम्‌ । 

आरुह कवित शौ न्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ ॥ 

वाल्मकेर्मुनिधिंहस्य किताबनचारिणः । 

श्रुण्वन्‌ रामकथानादै को नु यति परा गतिं ॥ 

यः पिबन्‌ सततं जञेके रामायणकथामुतम्‌ । 

अतुप्तस्ते सुनि बन्दे प्रचेतःसमनिक्रमम्‌ ॥ 

गोष्पदीकृतगारर मशकीकूतराचसम्‌ । 

रामायणमदहामालारलं बन्द्निलात्मजम्‌ ॥ 

इसका पाठ १२ सर्गं पर्यन्त तो कै रासे मिकता गया हैः 
परन्तु १३ वे सगं से ज छ म इन पुस्तकों का समू पृथक्‌ बन गया है, 
जीर पाठ भी भिन्न दही हो गया है । देखो पृष्ठ १४९ से ठेकर अन्त तक । 
आगे चलकर, पाठ मे अधिकाधिक भिन्नता दष्टिगत होती दै । यह 
पुस्तक प्रायः स ओर म का मेद स्पष्टता नहीं दिखती । इसी 
कारण से कई पाठभेद भी पृथक्‌ दीखने रगत दँ । कं स्थानों पर 
पाठभेद अथवा अधिक पाठ देनेमे यह पुस्तकं त प्रपटका 
असकरण करती है । 

५. ज, सं० १७७२ । यह्‌ पुस्तक अग्रृतखर से पराप्र की गद थी । इसका 


(६ ) 


आकार १३ इच्च छम्बा ७ इश्च चौडा है । यह पुस्तक ठगभग १०० वषं 
प्राचीन ह । यह आरम्भ में सङ्गरुश्लोक इस प्रकार देती है- 


छ स्वस्ति श्रीगणेषय चमः || श्रीरामचन्द्राय नसः ॥| श्रीमुखे नमः ॥ 
जयति रघुशतिलकः कौसल्याहृदयनन्दनेः रामः । 
दशवद्नतिधनकारी दाशरथिः पुख्डरीकाक्तः ॥ १ ॥ 
नमस्तस्मै मुनीश्य श्रीयुतप्य तपस्विने \ 
खवैज्ञानाधिवासाय वाल्मीकिमुनये नमः \\ २॥ 
कूजन्तं राम रमिति मधुरं मधुरां । 
आरुह कविताशा बन्दे वाल्भीकिकेकिलं ।। ६१ 
वाल्मीके :मुनिशिंहस्य कवितावनचारिणः । 
श्रखवन्‌ रामकथानादं को न याति परं गतिम्‌ ॥ * ॥ 
य. पिबन्‌ सततं लोके रामायणकथामुतं । 
ऋतुस्तं मुनिं न्दे प्रत्चेतरमकल्मषम्‌ ॥ ५ ॥ 
गाष्पदीकृतवरिश मशकरीकृतराद््सं । 
रामायशुमहामासारदं बन्देऽनिलातमजे \। ६ ॥ 
अजनीनन्दनं भरं जनकीशोकमाशनं | 
कपीशमदुहतारं बन्दे जेकामयकरे ॥ ५ ॥ 
चरितै रघुनाथस्य शतकोटिप्रनस्तरं । 
प्केवमच्दरं प्रो महापातकनाशनं || ८ | 
जितै भगवता तेन हरिणा लोकधारिणा । 
ऋजेन विश्वरूपेण निरीरोन गुणात्मना ।। ६. ॥\ 


यहु पुस्तक ८श्पत्र पर समाप्त ह है । इस का पाठ प्रायः शुद्ध है । 
आरम्भ से ठेकर १३ ब सगं के आरम्भ तक यह्‌ अन्य पुस्तकों 
के साथ मिती गई है । १२३ सर्गं तक इसे पाठभेद अधिकांश रा क 
पाठमेदो से भिठते ह । १३ सगं से इसका पाठ प्रायः भिन्न होकर ज 
ङमसेमिखाहै ओर जल स इन तीनों का एक समूह्‌ वन गया है । 
अन्य पुस्तकं की तरद्‌ यह न तो अधिक पाठ देती है ओरन ही पाट को 
छोढती दै । किन्तु पूणरूपसे शुद्ध पाठ देती है । म ओर स का भेद्‌ नहीं 
दैवी । इस के बारुकाण्ड मे ६४ सर्गं है । 


(७ ) 


६. भ) सं° १९५९ । यह्‌ पुस्तक भरतपुर से प्राप्र की गई थी । इसका 


आकार १३ इच्च छम्बा ६ इच्च चोड्‌। है । आरम्भ मे मङ्गकाचरण निम्न 
प्रकार से है- 


श्रीगणेशाय नमः \ 
ओं नमस्तस्मे मुनीशाय श्रीयुताय तर्पस्विने, 
सवज्ञानाधिबासाय बाल्मीकरिमुनये नमः ॥ 
श्रीजानकीवल्वमाय नमः ॥ श्रीरघुनाथाय नमः | 
जित भगवता तेन हरिएए लोकधारिणा । 
अजेन विश्वरूपेण निररषएन मुरएटमनः ॥ ९॥ 
जथीत रघुधशतिलकः कैशल्याहदयनदने रमः 
दशवदननिघनकारी दाथरथेः पुण्डशकाच्ः ।॥२॥ 
यह पुस्तक २५० वषं प्राचीन है । इस में कड स्थानों पर पाठ विशेष 
भी रहै । जैसे प्र. ६ नोट १०। ध्र. १७ नोट ६। प्र. ३१ नोट १५ । ये पाट 
प्रायः अन्य शाखाओं के है । जहां तक हमने भ्र प पुस्तकों को 
वता है घहां तक अधिक पाठो मे यद उनका साथ देती है । भेद यह दै 
किं भ अधिक पाठ का थोड़ा हिस्सा देती है ओर भ्र पूणं । इस से सिद्ध 
हैकिम्र प भ्रन्थ हमारी शखा के नहीं है । यह कई स्थानों पर कम भी 
पाठ देती है । जैसे पृ.२ नोभ एर. १६ नोट ५५८ । १.३६ नोट १६ इत्यादि। 
इसके पाठभेद प्रायः दूसरी दी शाखाओं से मिठते है,परन्तु श्छोक नहीं । 
यह भी शदे सगंसेज ङ के समूह्‌ से मिरता गया है ओर अन्त तक 
पृथक्‌ पाठ भेद देता गया है । इसके बाखकाण्ड मे ५७ सर्ग है । 
७. भ्र, सं ०२९६६ । यह पुस्तक प्रयागसे भ्रात हा था । इसकी रम्बाई 
१९ इन्व ओर चौडाई ६३ है । इसका कखन काठ सं” १८६९ है । यह 
पुस्तक छुं दूर तक तो मार मन्थां से मिखी है, परन्तु आगे विर्छुरु 


भिन्न हो गड है । इसको हमने ७ वे सगं तक अपने उपयोग मे ख्या है । 
इसका आरम्भ निन्न प्रकार से है- 


= समं दमणपू्वज रघुवरं शतापतिं सुन्दरं । 
काकुतस्थ करुणाकरं गुणनिधिं विप्रप्रिय धार्भेकं । 
सजन्द्रे सत्यसन्ध दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूतिं । 
बन्दे जोकापमिरामं रघुकुलतिलकं राघव रावणारिं ॥ 
जयति रघुर्श्षतिलकः कौशल्यानन्दिवद्धने रामः । 


( ८) 


दशबदननिघनकागै दाशरथि, पुण्डरीकः ॥ 
राम रमति रमिति कूजन्तं मधुश्रं । 
आरूढकविताशकत बन्दे वाल्मीकिकेफकिलं । 
नमस्तस्मे मुनीशाय श्रीयुताय तपस्विने । 
सथैक्ञानाधिवासाय तरमै वाल्मीकये नमः ॥ 


इसके पाठ न तो पश्चिमोत्तरः न दाक्षिणात्य ओरन ब्ग 
शाखा से यथाक्रम मिलते है । परन्तु जदं अधिक श्छोक 
दैवे प्रायः ब्ग शाखा के है । परन्तु ब्ग शाखा ओर 
सिसमपुर मे छपी हई शाखा ( जो चोय प्रकार की शाखा कापाट 
देती है } से इमे अधिक भेद नदीं । अधिक विचार. ओर पूरी तुरना 
करने से ज्ञात हुआ है कि हमारी प्र. पुस्तक भी इसी शाखा की है । यह्‌ 
शाखा साधारणतया हमारी शाखा से मिरुती है । इसी से हमने इसे 
अपने सम्पादन के सहायक पुस्तकों में रा था, परन्तु अगे विशेपमेद्‌ 
देखने पर हमने इसे छोड दिया । यद्‌ पुस्तक पथिमोत्तर शाखा के 
सूत्रभूत को विशेष विस्तारसे वणन करती है ओर एक श्छोक के 
किसी स्थान प्र कड कदे श्छोक बना देती है । निदर्शन के छि 
२७ बे सगं में ९ श्डोक के द्वितीय पाद्‌ से ११ श्छोक ॐ दितीयपाद 
तकं निम्न श्छोकों की तुना कर-- 
स तव त्रलेास्यराव्यं न हतं भूम जगत्पते । 
दातुमर्हति निर्जित्य विक्रमे शूरिभखीभः ॥ 
चर्यं सिद्धाश्रमे नाम सिदधकमौ मविम्यति । 
तस्मिन्‌ कमि रैसिदधे तय रुत्यपरक्रम | 


ये ° श्रोक है, जिन में अपने हरे हुए राञ्य को पुनः छौटाने क खये 
देवताओं ने वामन से प्रार्थना की है । इतने ही पाट के स्थान मे प पुस्तक 
पूरा पेतिश्च जोड़ कर अच्छो तरह खोरी है-- 
स तव॑ सुरहिताथीय मायायोगसुषितः । 
चामनलतवं सतो विष्यो कुर कल्याणमुत्तमम्‌ || 
पएतस्म्नन्तेर राम कश्यपोऽशनिरमप्रमः । 
अदित्या सहितो राम दीप्यमान श्वीजस। ॥ 


(९ ) 


इन उपयुक्त दोनों पाशे की परस्पर तुखना करने से प्रतीत होता है 
कि प-पुस्तकस्थ पाठ पशचिमोत्तर शाखा फे पाट से विस्ठृत तथा भिन्न है। 
डस के सारे छोकों मे से केवट- 
वामनत्वं सते विष्णो करु कल्याणमत्तमम्‌ । 
यह आधा श्छोक ही एेसा है जो पश्चिमोत्तर शाखा के ोकाधं-- 
स त्वं वामनस्य कुर कल्याणमुत्तमम्‌ । 
से मिता है । प-पुष्तक का शोष पाठ सवथा खतन्त्र है ओर वह 
पाठ सिरामपुर की रामायण के पाठ से मिरता है । 
८. प, संख्या २९६७ 1 यह पुस्तक पच्चवटी से प्राप की थी । यु 
ग भग १५० वर्षं प्राचीन है । यह आकारमें १४ इच ङस्ब्री ओर 
६२ इश्व चौडी है । इसका आरम्भ निन्न छिखित प्रकार से है- 


छ्रीगसेशय नमः } श्रीरामचन्द्राय नभः || 
जयति रवुवशतिरकः कोशल्याहदयनंदनंदनो रामः । 
दशवदनानिघनकारौ दाशरथिः पुखुडरीका्तः || 
जिते मणवता तेन हरिणा विश्ववारिणा । 
अजेन विश्वरूपेण निर्गुने ¶ गुणात्मना ॥ 
नमस्तरमे म॒नैीश्चाय शीताय तपस्विने । 
सर्वज्ञनाधिवाखाय वाल्मकिमुनये नमः ॥ 

कूजेत रामरामेति मधुरं मधुरद्र । 

छार कविताशखं बन्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ ॥ 
वाल्पीकेमनिसिदस्य कविताबनचःरिएः । 
श्रर्बन्‌ रामकथानादं क न याति पसं गतिम्‌ ॥ 
यः पिबन्‌ सतते रामन्रितामुतसागरम्‌ । 
छतुपस्त मुनिं बन्दे प्रष्चेतसमकल्मष ।| 
गोष्पदीकृतवारीश म्कोकृतरादसं । 
रामायणमहमालारत्न बन्देनिलात्मजम्‌ || 
अजन्‌नन्दनं चीरं जानक्ीशोकनाशशन 1 
कपीशमरहंतारं॑चन्दे दंकामयंकरं | 

च्चरितं रघुनःथस्य शतकेटिम्रविस्तरं । 
परकेकमच्रं प्रोक्तं महपातशनःशन ॥ 


( १०) 


मङ्गलाचरण का यह्‌ कम हमारे किसी अन्य कोश से नदीं मिता । 
दक्षिण, वङ्ग ओर सिरामपुर मे मुद्रित शाखा से भी यह नदीं मिरुता । 
करं स्थलों पर इस के अधिक पाट वङ्ग शाखा की रामायण में मिरते है । 
प पुस्तक क दशम सगे की समाप्ति ओर एकादश सगं का आरस्भ वङ्ग 
ओर दक्षिण शाखा के समान ही है, परन्तु पाठभेद ओर शछोक-संख्या 
में प--पुस्तक उन का साथ न दे कर पश्चिमोत्तर शाखा का अनुसरण 
करती है । इस से यह सिद्ध होता है कि सम्भवतः इस प्रकार के पाठ 
ओर क्रम देने वारी कोई अन्य ही पांचवीं शाखा हय । 

१० सर्ग पर्यन्त हमने इस कोश से काम खिया दहै, परन्तु अगे 
अधिक भद्‌ होने से छ्योड़ दिया है । 


यष पुस्तक अनेक स्थो पर एसे पाठ देती है, जो कीं रा--पुस्तक 
से भिख्ते है ओर कीं ज भ से। परन्तु राज भ-पुस्तकों मे जहां 
जहां अधिक पाठ ह बे कई स्थानों पर तो इख से मिरते है ओर कई 
स्थानों पर स्था खलन्तर है । देखो एर २।११॥ ५।८।८।१२॥ इस्यादि ॥ 

९. ट, संख्या २९७० । इसकी छम्बाई १२ इश्च ओर चोडा ६ इश्व 
है । य कोश बिऽ स० १८४६ का ङिखा हुआ है । इस का मङ्गलाचरण 
निन्न रिखित प्रकार से है- 


श्रीगणेशाय नमः । श्रीशषरद्तये नमः भ नमः परमात्मने \ 
चना नमः कमलदलविपुखनयनाभेरामाय श्रीरामचन्दराय ॥ 
चो जयति रघुवंशतिलकः कोखल्याहृदयनेदनो रामः ॥ 
दशबदननिषनकारी दाशरथिः पुण्डरीका ९ 

नमस्तस्मे मुनीशषाय श्रीयुताय तपस्विन 

सवैज्ञाननिवासाय वाल्मीकिमुनये नमः २ 

कूजन्तं राम रमिति मधुरं मधुरा्रं 

ऋश्य कविता बन्दे वाल्मीकिको २ 
वाल्मीकेभूनिमगस्य कवितावनचारणुः 

श्रख्वन्यामकथानादं को न याति पर गतिं ४ 

यः पिनन्‌ सततं लोके रामायण्ुकथामूते 

ऋतु्स्ते मुनि बन्दे प्रचितस्मकटमषं £ 

गोष्पदौक्तगारीश मशकीकृतरचसं 


( १९) 


रमायणमहामालारत्न वंदेनिलाटज ६ 

अजनीनदने वीरं जानकीशोकनशुभं 

कपीशमदहरतारं जन्दे ज्ञोकामयंकरम्‌ ७ 

चरितं रघुनाभस्य शतकोरिभ्रविस्तर 

प्ैकमर्रं पुसां महापातकनाशनं ८ 

जिते मगवता तेन हरिणा लोकधारिणा 

अजेन विष्णुरूपेण निगुणिन गुणात्मना! & 

इति \ 
इसके पाटमेद साधारणतया क स्थोपर वङ्ग शाखा से मिते हैँ । 
जह तक देखा गया है, सगंसमाप्ति मी वङ्ग शाखा के समान ष्ठी है। 
प्रन्तु अनेक स्थर एेसे है जिन फे साथ तुखना से प्रतीत होता है कि यह्‌ 
कोशा पाठ ओर क्रम में वङ्ग शाखा से प्रयाप्रभिन्न है । यथा- वङ्ग शाखा 
म अनुक्रमणी के दो सगे है । एक ठृतीय ओर दूसरा चतुथं, तृतीय सर्गं 
षिस्वृत है। उखकी शछोकखंख्या १४५ है । चतुथं कुशं संक्षिप्त है । इस की 
श्लोक संख्या ७१ है । दाक्षिणात्य ओर भिरामपुर मे मुद्रित शाखा मेँ भी 
अनुक्रमणी दो टी सगो मे है । परन्तु ट --पुस्तक मे अनुक्रमणी का केवर 
एक चतुर्थं सरग ही है । इस के ठृतीय सगे मे केवर थोड़े से श्लोक 
रामायण की प्रशंसामात्र के हँ ।ये सब शाखाओों मे मिर्ते ६ ।२ 
ट--पस्तक के चतुर्थं सगे के श्ोक वङ्ग ओर दक्षिण शाखीय रामायण 
ॐ विस्वृत ठृतीय सर्ग मे यत्र तत्र टष्टिगत होते है । सम्भव ह कि प्राचीन 
कार मे अनुक्रमणी का यदी एक सम॑ । क्योकि इसी सगे में रामा- 
यण का काण्डक्रम, कथाक्रम ओर प्रत्येक काण्ड की सगेसंख्या तथा 
श्छोकखंख्या आदि समस्त बातें आ जाती है । 
ट--पुस्तक की श्छोक संख्या ओर क्रमभेद्‌ की तुखना के छिए 

देखिए वङ्ग शाखा सगं २०- 


1 


५ पश्चिमोत्तर शाख( का चतुथे खग ट --पुस्तक ओर वङ्ग वथा दक्षि 


दाखा का तृतीय द । 
२ इन शोको को इमे ईस बालकाण्ड के वृरतीय सगे प° ३२७ से केकर 
न) ह ध ध 
पृ० ५५ तक की ट--रिष्प्य को चतुथ खरौ के मूक शोक ५९ से ६२ तक 


भिदा कर देन ॥ 


(१२) 


छथ त रजनीं व्युष्ट विश्वामित्रो महमुनिः । 
प्रहसन्‌ राममामाप्य मचुरं वक्यमत्रदीत्‌ ॥९॥ 
तुऽस्मि राम मद्व ते कर्मण त्वक्केतेन वे । 
प्रीतिदायं च दास्यामि सवाख्यस्त्रा्यशेषतः ॥|२॥ 

ये श्छोक वङ्गशाखा की रामायण के सर्ग ३० के आरम्भके है । ट- 
केभी३० वे सगं का आरम्भ यदींसे दहै, परन्तु वहांदइन दोके स्थान 
पर केवर- 

प्रमाता तु स्वै दिश्भित्रो महामुनिः । 
प्रीतिदायं तु दास्यामि स्ौस्यस्तरारयशेषतः ॥९॥ 

यह्‌ एक ही श्ोक दै) इससे यह वात स्पष्ट होती है किं सगं 
समाप्ति खमान होने पर भो श्छोकक्रम ओर पाठम मेद्‌ है। 

इसके बारुकाण्ड को समाधि मी सव शाखाओं से भिन्न है । 

ट -कोश के पाठमेद्‌ प्रायः द्ध ओर सार्थक हैँ । जो पाठ अष्युद्ध 
हैः वे केवर ठेखक-प्रमाद से है । 

१० त, संख्या १९७५ । यह कीश खहैर से प्राप्त किया गया था । 
छम्बाई में यह १३२ इच्च ओर चौड़ा मे ८ इच्च है । इसका आरम्भ 
निन्नछिखित प्रकार से है- 

क्र स्वस्ति प्रजस्यः श्रीगसेशाय नमः चरो श्ररतचन्द्राय 
नमो नमः भ नमः सरस्बत्यै | 

ओं जयति रषुतरश्तिलकः कैसस्याष्टदयनन्दनो रमः 
दशवदननिधनकारी दाशरथेः पुणडरंकाचतः 
नमस्तस्मै मुनीशाय श्रीयुताय तपस्िने 
स्ैज्ञाननिवासाय वाल्मीकिमुनये नमः 

कूजंतं राम रामेति मधुरं मधुराच्रं 

आरुह कविताश बन्दे वारपपककोकिलम्‌ 
बाल्मीकेशमुगस्य रवितावनन्चारिणः 

श्रवन्‌ गमकथलादं को नु ? [न] याति पसं गतिं 
यः पिबन. सततं लोके रामायणकथामृतप्‌ 
ऋष्रषस्तं मुनिं बन्दे प्रचीतःसमविक्रमम्‌ 
गे्पदीक्ृतयरीषं ( श ) मशकीकतराद्दसम्‌ 
पमायणमदामालारतन बन्दनिज्ञातमजम्‌ 


(१२) 


यह पुस्तक गभग १०० वर्षं प्राचीन है । इसका पाठ प्रायः शुद्ध है 
ओर पाठभेद प्रायः ज - कोश से भिढते हैँ । अष्टम सगं पर्यन्त तो यह 
हमारे आधारं पुस्तकों से मिता गया दै, इससे आगे इसका करम सवथा 
भिन्न दो गया है । कष्टं कषमं इसमें सगं अत्यन्त दछयोटे है । एक स्थान पर 
हमारी परिचिमोत्तर शाखा मे जो श्छोक केवछ एक सगमेआगएदहैँवे 
ही कोक त-पुस्तक में तीन चार सर्गो मे विभक्त कर दिए है । कदी 
कहीं दो दो तीन तीन सर्गो फे शोक एक ही सगं मे रख दिए ह । परन्तु 
यह क्रम सर्वर नहीं । 

इसके बार्काण्ड मे ७८ सगं है । 

इन दश कोशो मे से हमने छः कोशो को आरम्भ से अन्त तक वतौ 
है। इनः के मी दो समूह है| कै, रा, ब, का एक समूह है ओर ज, छ, 
म का दूसरा । हन दोनों मेँ हमारा आधार पदे समूह पर हो रहा है । 


बारक्राण्ड का सम्पादन 

अयोध्या काण्ड का सम्पादन पं० रामखभायां एम. ए. ने किया था । 
उसके पने के बीच ही में बे अग्रतसर खासा काङेज के प्रोफेसर दो 
गएथे। कै, रु जर ब इन तीन कोशो से उन्होने बाठकाण्ड की प्रस 
कापी भी तथ्यार की थी | उनके जने के पश्चात्‌ मै ने बहुत सी नह 
सामग्री हस्तगत की । उसकी सदटायता से उनकी तय्यार की हद प्रेस 
कापी का दोबारा शोधनं किया गया है । उनेक स्थानों पर उनके पाठ 
शोधे गए हैः । नई सामग्री के उपयोग से यदी नहीं , बर्न्‌ उनकी सरी 
कापी दोबारा छिखी गई 2ै। इस शोधनम हमारे बिभाग के तीन शास्त्रियां 
ने मेरी बडी सष्ायता की है । उनके नाम पं प्रेमनिधि शास्त्री, प॑ 
विजयानन्द शास्त्री ओर प॑० पीताम्बर शास्त्री है । कोशो ॐ मिङने मेँ ये 
तीनो ही शास्त्री समय समय पर काम करते रहे है । कद बार इन्होंने 
मि कर भी काम किया है ओर पहरे आढ सर्गो में तो तीनों मेर साथ 
काम करते रे है । परन्तु सम्पादन कां सारा भार मेरे सिर पर रा हे । 
कोशो के समूहो का बनाना, पाठो का अन्तिम निश्चय करना, कीं तक 
कौन सा कौश काम मे खाथा जाप, इस सवके छिषए मे ही उत्तरदायी हू 
अन्तिम प्रफ भी मै ने अपने देखे विना कभी छपने नीं दिया । परन्तु 


७५ 


वारुकाण्ड का छपना असम्भव हो जाता सदि ये तीनों शास्त्री प्रारम्भिक 


( ९४ ) 


काम न करते । कोशों के विवरण की सामम्री पं० प्रेमनिधिने तसय्यार की 
है ओर अन्त में छपी हई ग्यारह सूचि्यो भी उन्होने टी बनाई हैँ । 
राभायण के सद्रण में गवर्नमेण्ट की सहायता 
पं० रामङभाया के चे जाने के पश्चात्‌ भै ने रामायण का मुद्रण एक 
प्रकार से चन्दष्टी कर दिया था। हमारी काठेज कमेटी धनाभाव से इस 
के सुद्रण का भार अपने ऊपर नदीं ठेती थी । सन्‌ १९२८ के मध्य 
मँ मँ श्रीयुत सर जाफरो पिटूज हवं डी मोण्टमोरेन्सी से मिला । 
बे न दिनों पाव यूनिवरसिटी के वादस चान्सखर थे । उन्होने 
मेरे काम मे बड़ी सदानुभूति प्रकाशित की । उनकी प्रेरणा से उन 
दिनों के प्रान्तीय शिष्छाविभाग के मन्त्री श्रीयुत मनोष्टर खङ एम.ए. ने 
पलाब सरकार से २०००) ० की सहायता की । इस विषय में शिश्चा- 
विभाग के डायरैक्टर मोद्य ओर प्जाव यूनिवकिटी फे डीन श्री 
वृरनर मष्योदय ने भी परामशं दिया । अगले वषं वह सद्ायता भावी 
पांच वर्षो के ङिए ओर षदा दी गहै । यदि यद्‌ समयोचित सद्ायता 
न मिरती तो बारुकाण्ड प्रकाशित न ष्टौ सकता । अचर तो अगले काण्डं 
के भी छपे की पूरी आशा है । इस भारी सहायता के छिए मै पा के 
गवर्नर महोदय का, शिश्चाविभाग क भूत-पूं मन्त्री श्रीयत मनोहर खाछ 
एम. ए. का, डायरेक्टर महोदय का ओर श्री ए. सी. वृूकनर महोदय का 


अत्यन्त आभारी हं । 
भगवदत्त 





-=3 (=<, 
बाल्वीकीय रापायणम्‌ 
वढकण्ड्प्‌ 
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वाट्मीकीय-रामायणम्‌ 


+ बादकागडय्‌ > 
[वं 9 | [ भथमः समैः ] [दा 9] 


तपः स्वाध्यायनिरतस्‌” तेजस्वी ` वाग्विदां वरः ~। 
9] नारद परिपपच्छ वाल्मीकिमैनिसत्तमः२ ॥ ९ ॥ [१ 
को स्मिन्‌" पथितो छोके सद्गुणेथणव्तरः । 
२] धर्मश्च छरतन्नश्च सयवाक्‌? शुदढत्रत ॥ २ ॥ [२ 
उदाराचारसेयुक्त ° सर्वभूतहिते रतः । 
३] वीयैवांश्च वदान्यश्च सदा ' ° च! ` प्रियदक्षेनई ।॥* १६ [३ 
जितक्रोधो महान्कश्च °२ धृतिमान ° कोऽनसूयकः * । 
४] सजातरोषाव्‌ कस्माच देवता अपि बिभ्यति।॥ ४॥ [४ 
१. य तं ड~--०्जिरतें। # 
र्.राप्र पथ ---तपस्वी घा०। त ठ-खवंसास्त्रविष्षारदम्‌ । 
३. ट--०सन्षमं । रा--० निष्ुगवः । प--° नि गव । 
€. श्र--न्बस्मिम्‌ । 
५५. तं ड--सदूगुणो गुण ० । 
६.जरामतछप्र प ट-सत्यवाक्यो दठव्रतः। 
७. ब त खकः सदाष्वारक्षेपस्मः । ज राटभ्र पभ -ररसस्पन्नः। 
८ रार पट--०वदहितश्च कः) 
९. अ त ड--वीर्यवान्‌ जरूवांश्वापि । 
१०. बरावतङ्मप भ---कञ्चापि ॥ 
११. द--नास्वि। 
९२. पं म~ वदास्यश्च | 
१५. त ऊ--कतहशआआनसु° । 


२ वास्मीकीय-रामायणम्‌ । 


क उदारः समर्थश्च जैलोक्यस्यापि रक्षणे । 
५] कः प्रजासुग्रहरतः" को निधिगंणसंपदाम्‌ः ॥ ५॥ [प 
समग्रा रूपिणी लक्ष्मीः कमेक ° संश्रिता नरम्‌ । 
६] अनिखानशछमूरयन्दुशकोपेन्द्रसमश् कः ॥ ६ ॥ [प 
चारित्रेण च सयुक्तः* सर्वभूतेषु को हितः । 
पक्षको विद्रंश्च सम्थश्चाप्यास्मवान कोऽतिथिभियः।।७॥ [1 
एतदिच्छाम्यहं श्रोतु तत्तो नारद्‌ तच्तः । 
७] देवर्ष त्वै समरथोऽसि ज्ञातुमेवैषिधं नरम्‌ ॥ < ॥ [५ 
कारत्रयन्स्तच्छरुत्वा वारमीकेनौरदो वचः । 
८] श्रूयताग्रत्युपामन्त्य त॒ मुनि" प्रयमभाषत ॥९॥ [६ 
नारद्‌ उवाश्वर 
बहवो दुर्छभाश्चैव तयैते कीतिता गणाः । 
९] केनः हि नृलोके: ऽस्मिन्‌ गुणा एते युदुरंभाः ॥१०॥ [७ 
देवेष्वपि न पर्यामि कशिदेभिशुणेवतम्‌ । 
१०] श्रूयतां ठ युणेैरेभि्ो युक्तो नरसत्तमः” ॥*११९॥ [प 
१. पं भअ-°हकरः । ि 
२. कै--ण्यणसंयुतः । 
३. त, छ--कमेका । 
%. ट--को युक्तः । 
* तलखप्र पम --नास्तिं। 
५.तङ्प्रपभ-तस्रषि। 
६, कै--अनरैव । नान्यन्न । 
७. रा--व्वयैव । 
८. बत ङप्र पभ-- एकस्मिन्‌ । रा--एकश्न, 
१. त र प्र~त्रिखोके। 
१०. त छ प्र भ ट--नरषन्द्रमाः । 
११. प--किन्मु वक्ष्याम्यहं तुभ्यं मविष्यसि महायशः | 





बालकाण्डम्‌ ९। १६॥ द 


इक्ष्वाकु्वश्चभभवो रामो नाम गुणाकरः । [<पु 
११] एतेरभ्यधिकैशचैव, युणेयुक्तो महाद्युतिः ॥ १२॥१[]२ 
संयतात्मा" प्धयुतिमान^ धृतिषान्‌ गुणवान वक्षी। [८घ 
१२] बुद्धिमान्‌ नीतिमान^वाग्पी धीमान्‌ शञञजनिबर्ेणः॥ १२।[९प्‌ 
विश्षाखाप्नोः महाबाहः कम्बुग्रीवो महाहनुः । [९३ 
१हे] महेष्वासो महातेजा गूढनञ्जररिन्दमः ॥१४॥ [१०य्‌ 
आजानुबाहुः सुशिरा ^“ ब्रख्वान्‌^ * सत्यविक्रमः ` । [१० 
१४] समः समविभक्ताङ्गः लिग्धवणैः प्रतापवान्‌ ॥१५॥ [१९ शपू 
पीनवक्षा" ° विशाराक्षो ' -रक्ष्मीवान छुखनन्दन११* । [१९३ 
१५] धर्मतः सत्यसन्धश्च जितक्रोधो '“ नितेन्द्रियः१९।१६।[१२पू 
१. भग~म्वेश्वार्य ० । मर प--युतैरप्य० । 
२. घ छ--महामतिः। 
३. 9५---छछोके पूर्वापराधैष्यस्ययः । 
र, प्र नियतात्मा । 
५. त डमर न ट-महस्मा च। 
६.तङअपमभ ट--तिमान्‌ | 
७. ऊ--भ्रीविर्मान्‌ । 
८ बतदलङ्प्रपम ट--श्रीमान्‌। 
९. ब-बिपुकाक्चो+ त र अ-ट-विद्खंगो । भ्र प~विषुांसो । 
१०. प~--सुसुखो । 
श १. प्र ~स; । ' 
१२. प्र-सुविकमः । ` 


१३. त-दिक्ाराक्षः पीनवस्मौ । छ प्र पम ट~विष्षाक्रश्चः पीनवक्षा; । 
१४. तरप्र पम ट~्वमरश्चणः। 

१५. ज--जितास्मा च । प्र--मजात्रां च। 

१६. प्र--हिते रतः । 


% वास्मीकीय-रापायणभ्‌ 
मनसी ' ज्ञानसम्पन्नः छ्चिवीयंसमन्वित" |> [९२ 
१६] रक्षिता सवशोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता ॥१७।* [१३ 
१७] स्षेदाद्विचैव" सवेशास्रविशारदः । [१४य्‌ 
१८ पू] सरव॑लोकमिषः साधुरदीनात्मा बहश्चुतः ॥१८॥ [१९ 
१८ उ] सवैदाऽवुगतः सद्धिः सुद्र व सिन्धुमिः। [१५३ 
९९प्‌] स सत्यश्च समश्चैव सौम्यश्च भियदकशेन५॥<१९॥ [९६प्‌ 
१९३] रामः ° सवेगुणोपेतः कौसस्याऽऽनन्दवधनः । [१६३ 
२०यू] समु इष गाम्भीर्ये स्थर्ये च हिमवानिव ॥२०॥ [१७ 
२०३] रिष्णुना सदृशो वीर्ये सोमबलियदशचनः११ | [१७३ 
२११] कालभिसश्सः कोपे" ` क्षमया पएरथिवीसमः ॥२१॥ [१८ 


१. प्र--यश्रस्वी । 
२. प्र-्चिवैक्षयः समाधिमान्‌ । ब राठपभ ट-दचिर्वयि० । 
३. प~--भतः परमधिकः पाटः-जापतिसमः श्रीमान्‌ दातारयुार्सिदनः। 
र. प~--धतः परमधिकः पाठः- 

स्वस्य धमेस्य सर्षैश्र स्वजनस्य ख रक्षिता । 
५. प्र--वेदवेवाङ्गबि० । रा-सवैवेदायैबि० । 
६. त छ ट~-भतः परमधिकः पाटः-- 





सवेधासख्ायेतस्वज्ो मतिमान्‌* भतिभामवाम्‌ । 
ग~ सत्ववान्‌ स्ंसस्वश्षो नीतिमान्‌ अरतिभाववान्‌ । 
७, ज रा--सभ्यश्च । 


८. गरा--सदा च। 
९. ब त-स श्रूल्यसमरः सभ्यः स खकः प्ियद्षेनः । 


क~ स ध्रः समर; ) 5 ॐ 9 

प्र प~~ सख सस्यः स समः सोम्यः स चैष्ठः ियदृषैनः। 

ठ-- स सभ्यङ्व समः स्तुस्यः सौम्यश्च भि० । 
१०. के ज रा ट-सौम्यः। 
१९१. त-अयं चालुपमः सदः । लय च मघवानिव । 
१्२्जगाचरुप्रपम ट-करोषे। 


रा प~-नीतिमाच्‌ । 





बाङकाण्टम्र्‌ १।२६॥ & 
२१३] धनदेन समश्वार्थेः सत्ये चानुपमद्तिः । [१८ 
२२१] रलयामास खगुणेरुदारेयं इमाः प्रजाः ॥* २२॥ [प 
२१३] यस्मादतो राम इति नामैतत्तस्य विश्वुतम्‌ । , [र 
२३] तमेवे गुणसम्पन्नं रां सत्यपराक्रमम्‌ ॥२३॥५ [९९प्‌ 
२३] ज्येष्ठ श्रेष्ठुणेयुक्तंः पिता दश्षरथः घुतम्‌०।८ [१९३ 
२४] यौवराज्येन संयोक्तुमियेष स महादयतिःः ॥२५॥ [२०३ 
२४] तस्याभिषेकसंभारं दृष्टा केकयव॑शजा । 
२५] पूर्व" “ दत्तवरा^“ राज्ञा वरमेनमयाचत ॥ 
२५] विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनम्‌ ॥२५॥ [२९ 
स सत्यवचनाद्‌ राजा धमपारेन' ° यन्वितः १२ । 
२६] विवासयामास सृतं राजा ° दश्ञरथः पियम्‌ ॥१६॥ [२२ 
स जगाम वनं वीरः भतिद्वामनुपाख्यन्‌ । 





१.त छपर भ-धनदस्य। 

२. त छ प्र भ प-समस्स्याये । 

३. छ प्र-°ऽप्यज्खपमः सदा । त अ प--चारुपमः खदा । 

ध्र, त छ--नास्वि । 

५. त छ--मास्ति । 

६. त--राममम्धूरु° । छ-राममभरर्‌ । 

प भ-राममायंगु° । रा ज-शशरी° । 
७. त छ ट--स्वयम्‌ । 
८, प~--अतः परमाभिकः पाटः-- 
कृतीनां हिते युक्तं श्रकृतिप्रियकाम्यया । 

९. रा भ्र--महामतिः । छ-महा्तिः। प~मदीपतेः [ *तिः । ] 
१०. रा प्र प भ--परवदत्तवरा । 
११. ट~ - सस्यपाद्रोन । 
१९. रातपप्र भ--स्यवः। छ ट-सयुतः। 
१३. तद्र पभ--राम। 


& करभीकीय-रामायणम्‌ 


२७] पितुर्वचननिर्दशात्‌ केकेय्याः* भियकारणात्‌ ॥२७। [२३ 
तं यान्तमनुजो धीमान च्रातरं* राममग्रनम्‌ । 
२८] छष्ष्मणो नामः षिनयादनुवव्राज वीयेवान्‌ ॥२८॥* [२४ 
सवैलक्षणसंपम्ा भाया चेनमतुत्रता^ । 
२६] अदुव्ान वैदेदी सीता रामं भवता ॥२९॥ [रपू 
रूपयौवनमाधुयंशीलाचारसमन्विता ॥ 
३०] बभौ साऽयुगता रामं निद्याकरमिव प्रभा ॥३०॥ [२६३ 
पौरेरवुगतो द्रं पित्रा दक्षरथेन घ । 
३१] शगवेरपुरे" तं गङ्गकूेः व्यसजैयव्‌ ॥३१॥ [२७ 
सोऽतीत्य वनदुगौणि सरितश्च सरांसि च 1 ° 
१. ज प~--करेकस्याः । 
2. रा--जाता तरम? । 
३. ठ~--र्म- । 
. प~~ भतः परं दाश्चिणात्यश्चाखास्थो ऽधिकः पाठः~ 
स्नेहाद्धिनयसम्पश्नः सुमित्रानम्द्वद्धेनः। 
आतरं &यितो आतुः सौजनाश्रमुदसेयम्‌ ॥ 
५६, प--चेवमनुर | 
६. छ भ्र पभ--पव | 
७, प-~पूवं । 
८. र त छ--शवीरपुरे । 
९. भ --गयातीरे । 
१०. प भ--भकः प्रं वाक्धिभास्यस्तो अश्विकः पायः 
गुम्प्ाश्र धसास्मपनिषादाश्िपतिं भियम्‌ | 
गुदेन सितो रामो रकष्मणेन च सरीरया ॥*# 
प-- अतोऽपि परमधिकः पाठः- 
उत्ततार ततो .गज्गं वने. चष विवेशय & । 


कपु---भयं पाडः ३१ छोकादेव परं चिदेनः । 


~= ~~ 


बालकाण्डम्‌ ९ । ३७ | ७ 


३९] चित्रकूटं ययौ शैं मरद्राजस्य^ श्षसनात्‌ ॥२॥ ¦ [२९ 
रम्यमाक्स्थं तज कृत्वा राभः सठष्मणः । 

२३] उवास सीतया सार्पं वरकराभिनसंयुतःः ।॥३३॥ ` [३० 
श्रीपद्धिस्तेल्िभिः सार्धं चित्रकूटो रराज सः । 

३४] अधिष्टितो यथा मेरुः श्रीवेश्रवणशङ्रे;*॥३७॥ , [प 
चित्रकूटं गते रामे पुत्रशोकादितस्तदा" । 

३५] राजाः दशचरथः' स्वरगमगमद” विलपन्‌ सुतम्‌॥२९॥° [२१ 
गते, तु तस्मिन्‌ः भरतो वसिष्भयुसेद्रिनेः॥ 

३७] प्रचोदितोऽपि राज्याय नेच्छद्‌ राज्यं महायक्षाः॥२६॥ [३२ 
मृते पितरि धर्मात्मा भरतश्च^ ' महाय्ाः* ˆ ।' 

३८] राञ्यलोभं परित्यज्य रामं द्रष्टुमुपागतः ॥३७।१* [प 


नयमो 





१. रा त ठ भ--भारद्राजस्य । 
२्जरारतम्रपम--रसंटृतः। 
३. छ--धराज । 
४. रा- श्रीसुङ्न्वहरीश्वरेः। प~भीनारायणदांकरैः | 
५. रा--राजा दशरथस्तदा । 
६, रा--पुत्रशोकार्दितः । 
७, प--स्वरगं जगाम ( अयं पाठो वाक्षिमात्मसम्मतः ।) 
८, प्र-- भरतः परं शङ्गशाखासम्मतो ऽशिकः पाठः-- 
शामप्रवासनं भ्स्वा पितुर्व निधनं तथा । 
सरतो विरूापातो मारृकादागवो बहुः ५ 
९. रा ठ --तस्मिस्तु । -प--गतेषु सेषु । 
१०. त छ~-राजराष्टपुरस्कृतः | प~-राजत्वेन शुरस्छः. 
प्र भ--राजस्वे ख पुरस्कृतः । 
११. रा--नास्ति | 
१२. प्र-- अतः परं दाक्षिणात्मखम्मतो ऽधिकः पाटः-- 
अयाचद्‌. जातरं'रा्यमान्दमाग्ररस्तः । 


- वाल्मीकीय-रामायणप्‌ 


पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्वा पुनः पुनः । 

०] निवतैयामास तदा भरते मरताग्रनः ॥ ३८ ॥ [३६ 
स काममनवाध्येव गीत्वा रामपादुे । 

१] नन्दिग्रामेऽकरोद्राञ्यं रामागमनकांक्षया ॥२९॥* [३७ 
आशङ्कमानश्च पुनः पौरजानपदागमम्‌ । 

४२] रामोऽपि हित्वा तै रटँ प्रययौ ° दण्डकं बनम्‌ ॥४०॥ [३८ 
विराध राक्षसं हतवा शरभङ्गं ददश ह । 

९३] सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं " चाप्यगस्त्य्रातरं " तथः ॥४१॥ [३९ 
अगस्त्यवचनाचैव जग्रारैन्रं॑धनुस्तदा९ । 

४४] रब्ध्वाः च परमधीतस्वुणौ चाक्षयसायकौ ॥४२॥ [४० 

६०उ] वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह । 


रामोऽपि परमोदारः सुसुखः सुमहायशाः । 
न चेश्छत्‌ पितुरादेशाद्वाज्यं रासो महाबरः ॥ 
प~-अस्य स्थाने हत्थं पाटः-- 
राममेवाजगामाद्ु द्शंयन्‌. विनयं स्वकं । 
गृहाण गज्ये घर्मस्मश्िति रामममाषव्‌ | 
नियुस्यमानो राज्याय नेच्छत्राऽ्यं महायशाः । 
१. प~-अतः परं दाक्षिणास्यसस्मतो ऽधिकः पाटः-- 
गते तु भरते श्रीमान सस्यवाक्यो जितेन्धियः । 
२. रागम्‌ । 
३. प्र--नास्ति | 
%. प्र--च तथागस्स्यं 
५ रातटंपंमभ टच भगस्स्यन्ना० | प्र-अगस्स्यन्ना० । 
६. 2 -मषश्डनुः | 
७, ठ अ-~भारून्य | प्र--खड्गौ । 
प~--खोऽभिवाद्च ययो श्रीमाननुसूयां च सुवताम्‌ । 
देशः पञ्चवटी नाम तत्र वासमकर्पयत्‌ ॥ 
्रातछङप्र पम ट- वसतस्तत्र । 
९. प~-षोऽभिवाथ ययो श्रीमाननुसूयां च सुव्रताम्‌ । 


वेशः.पञ्चवरीनाम - तत्र धासमकश्पयत्‌ ॥ इत्यधिकम्‌ | 


बाखकाण्डम्‌ । ९ । ४८ ॥ 


९. 


रक्षोभ्यः कामरूपिभ्ये ऋषयो ऽभ्यागमन्मयातं ॥४३॥ [४१ 


४६] रामं फमरपताक्षं शरण्यं शरणे पिणैः । 
महेन्द्रमिव दुर्धषं षाणखद्गधुर्षरर्भे ॥ ४४ ॥ 
2७] तेन तत्र सह भात्रा जनस्थाननिवासिनी । 


[ष 


विरूपिता शुपनखा राक्षसी कामरूपिणी ॥ ४५॥ [४४ 


४८] ततः शुपैनखावाक्यादागतार्गे स्ैराक्षसार । 
खरं च दूषणे चेव रक्ष्चिशिर एव च ॥ ˆ ४६ ॥ 
४९] निजघान वेने रमो घोरांस्तांन सर्वराक्षसान्‌ ।' ' 
तेषामतुषैं चेभर सहस्ाणि चतुद॑श ॥ ४७॥ 
५०] ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा रक्षसरैखोक्यविश्चतैः । 
नामतो रावणो नाम कामरूपो महाबरः ॥ ४८॥ 


१. रा ट-कामरूपेभ्यः। 

२. के--ऽप्यागमन्‌०। 

३. प्र--श्रणार्थिनाम्‌ । ट-शरणार्थेमः । 

४. रा--वारिषेरिव दुधैरं ) 

५. प्र--भ्रतः परं दाक्षिणास्यसम्मतो ऽधिकः पराटः- 
स तेषां प्रति श्राव राक्षलानां तदा वने। 
रतिक्ञावश्च रामेण वधः सयति राक्षसां ॥ 
ऋषीणामभिकस्पानां द॒ण्डकारण्यवाक्षिनां । 

&. सतभ्‌ ट-°निवासिनां। 

७, ऊ--नदागताः सर्वराश्चसाः। 

८, इ~ बास्ि। 

९. भ प्र प~-वने राम । 

१०. म प्र प--पएकस्ताय्‌ । 

११. क-नास्ति । 

१२. प~ तेषामनु्राशैव । 

१३. ब ठप्र पम--°विश्चतं। 

१९. छ प्र भ- कामस्पी । प--कामस्प- । 


(४९५ 


[४६ 
{२७१ 
[प- 


१५ वार्मीकीय-रामायणम्‌ । 
५१} राक्षसाधिपतिः शुरो रावणः कोधमू्छितः । 
साहाथ्ये वरयामास मारीच नाम राक्षसम्‌ ॥ ४९॥ [४७ 
५२] वायेमाणोंऽपि बहशो मारीचेन स रावण । 
न विरोधो बख्वता क्षमो रावण तेन ते ॥ ५० ॥ [४८ 
५३] अनाहत्य तु तद्वाक्यं रावणः कोधमूच्छितंः । 
जगाम सहमारीचो रामाश्रमपदं ततः ॥ ५९ ॥ [४९ 
५४] तेन मायाषिना दूरमपसांयं नृपात्मजे । 
रावणोऽन्तरमासाद्य सीतां सुरदुतोपमाम्‌ । 
५५] जहार भार्था रामस्य हत्वा गृद्धं जटायुषं ॥५२॥* [५० 
द्धं चं निहतै इष्टवा हतां मार्या चं दुरंमाम्‌ । 
९६] राघवः शोकसन्तप्नो विरापाढुेद्धरियैः ॥५३॥ [५१ 
ततः स तत्र काकुत्स्थो दण्ध्यौ गृद्धं जटायुषम्‌ । ` 
५७] कबन्धं ददे भयो दनोः पुत्रं महावरम्‌ ।॥५४।॥ [५२ 
ट--श्ूरो ! प-वीरो । 
ग्.राढठम्रभ--सदयस्‌। 
३, च त-करोधचोवितः । प्र -- कारुषोदितः । 
शा छ भ--काख्वेरितः । प-कारूदारतिः । 
रार म्रपम-ग्मपवाश्च) 
५. प्र भ--चृपात्मजौ । 
६. भ 
५, प्र--रामोपि हतमारीश्वो निडत्तो बहू चिन्तयन्‌ । 
दयल्यं श्ष्टवाथ्रमपदं विदस्वाप सङक्ष्मणः । प---नास्ति । 
विचिन्वन्‌ वहुषोऽरण्यं इष्टवा गृद्ध जटायुषं । 
तस्येव वव्वनाद्धामो दक्षिणाभिसुसे यथो ॥ 
प-मागैमाणे वने वीरौ राश्चसं संददशातु () । 
<€, 2-उ । 
९. ट-सु- 
१०. भ--विषूकाप सुदुःखितः । 
११. छ-ध्ष्टवा । 
१९६. कर्थथभधद्‌ गुणां । 


बालकाण्डम्‌ ९।५८ ॥ ११ 


ते' सं तेनैव कोपेन कबन्धं घोरदशनम्‌ । 

५८] निहत्य काष्ैरदहव सोऽभृदुं दिव्यवपुस्तदँ ॥५९५॥* [प 
१५९] कथयामास रामायै श्रमणां शर्वरीं ततः। “ [५४प्‌ 
पूद०] तस्यैव वचनाद्रामो रक्ष्मणेन सहानघः ॥५६॥ [प 
उ५९] शर्वरीं पर्मनिपुणामभ्यगच्छद्रुद्रहः ° [५४ 
पू६१] शवर्याऽथं युतः सैभ्यग्‌ रमो दशरथात्मजः ॥५७॥ [५५द 
उ६१] पम्पातीरे हनुमता सङ्गतो वानरेण ै' । 
पूद२] हलुमद्रचनाचैव सुग्रीवेण चं सङतंः ॥५८॥ [५६ 

१. अ-इतस्‌-) 
२. प्र-स च। 
३. ज ट~घोरं वश्ुस्तदा। 
%. त--नास्ति । 
०५५, ऊ भ--रामस्य भम ० । 
तं--रामायाश्रमाणां । 
रा षं रामस्य अवथं। प्र--रामस्य अमश्चीं। 


६. ऊ--रबरीं । 
५. प्र--भतः परमधिकः पाटः- 
अमणीधम्म॑नियुतां स निगमय रघूत्तमः । 
८. राख प्र प--पूर्वापरपाद्िपयांसः। 
कै रा छ प्र--श्रतः परमणिकः समानाथं एव पाठो इश्यते-- 
अभ्यगच्डुन्महातेजाः शवर्री# शश्रसूदनः । 

२. रावं प१भ--शवयौ पूजितः । 
१०. प~-रामः सम्यग्‌ । 
११. रा प भ--नानरेण स सञ्गतः । 

१२. गज तदटङप्र पम ट--समागतः। 





+~ शग्मं । 


१२ वास्पौकीय-रामापयणम्‌ । 
उ६२] सुप्रीवस्य च तत्स्व रामो ऽथंसम्मदाबटः । ° [५७ 
पृ] सुरीवस्तस्य रामस्य श्रुत्वा वाक्यं महात्मनः ॥५९॥ [५८१ 
प] चकार सख्यं रामेण भरीतश्चैवाधिसाक्षिकम्‌ 1 [प८ड 
६३] त॑तो वानरराजनं वैरानुकथनं मह ॥६०॥ [५९ 
रामे निवेदितं सर्व भरणयाद्‌ दुःखितेन दि" । [५९३ 
६४] वालिनश्च बं तत्र कथयामास वानरः ॥६१॥ [६० 


भतिङ्गति ठ रामेण तदाँं वाखिवधं भरति । [६० 
६५| राघवे वाछिवीर्येण सुग्रीवः शङ्कितोऽमवेत्‌ ॥६२॥* [६१९ 
रां; संमत्ययं कै धु्रीवे वानराधिपे । [क 


६६] पादेन दुन्दुभेः कायं चिक्षेप शतयोजनम्‌ ॥६३॥ [६३३ 





१. छ~--रामः पृष्टो महा० । 
२. प--भतः परं दा़्िणास्यसम्मतो ऽधिकः पाडः-- 
श्रादितस्तद्यथावृक्तं सीतायाश्च विशेषतः । 
३०अबत रभ द--ना्ि। 
के--उत्तरपा््च शोधनसूपेण विन्यस्त; । 

४.तवङ्प्र भ --चकरे। 

५. कैज त ट-°राज्येन । 

९.तजप्रट-इ।राङुभप--ख। 

७, प्र--मतिद्ातं तु | 

प-- प्रतितं च । 

८, ए--ततो। 

९. भ्र प-भतः परं दाकिणात्यसम्मतो ऽधिकः पाटः ` 
राघवस्य ^ प्रत्ययाय दुन्दुभेः कायसुत्तमम्‌ । 
दशयामास रामाय मष्टापवैतसश्चिमस्‌ ॥†4 

१०. रा छ प भ-रामोऽसंप्त्ययं इष्ट्वा । 

# भ्र--राघवे । 

† प्र-सुभ्रीवः। 

1† भ--भ्रतः परमप्यधिकः पाठः-~ 

ख| इम ! ]भित्वा महाबाहुः मेश क्ष्य ! ] नाये अ्दाषलः । 





बारकाण्डम्‌ १ । ६८ ॥ ९१ 


बिमेद सप्ठताखाशचं शरेणानतपर्वणा । 

६७] गिरि रसातलं चेव जनयंस्तस्य विस्मयम्‌ ॥६४॥ [६४ 
ततः भीतमनासतेर्न कमणा तस्यै सोऽभववे । 

&८] सुग्रीवो वानरश्रेष्ठः परं हर्षमवाप च ॥६५॥ [६५ 


ततो वानरराजेन तवा सख्यं महाबलः । ` 

६९] प्रत्ययं जनयामास तदाऽन्योन्यस्य वै मिथः ॥६६॥ [प 
समयं तौ ततः कृत्वा नरवानरपुङ्गवौ । 

७०] किष्किन्धौं रामधुग्रीवौ जग्मतुर्वाङिरक्षिताम ॥६७॥ [६५३ 
ततोऽगजेद्धरिवरः सुग्रीवो मीमनिःस्वंनः। 

७९] तेन नादेन महता .निजैमाम हरीश्वरः ॥६८॥'' [६६ 
१. प--स्ताचश्च । 
२.ष्‌. ~-शरेणाञरतचेतसा । 
३. ब~-गिरिसारं वच्च । 
शरराढत्र ष ब--श्स्तस्प। 


५.रा८ङप्र भ-तेनसो। 
प--म्यश्चसस्कपिः। 





६. छ--वतो वां नरराजेन्द्रः कत्वा सन्भ्यं महावर: । शव्यपपाटः । 
७. कै प बं त ऊ--किष्किन्वां । प्र-किष्किन्ध्यां । 
८. ट--°वाङ्िपाछिताम्‌ । प्र भ--°तुस्तो गुह तद्रा । 
रा प--°तस्तां गु्ां तदा । छ~वुस्त गुहा तथा । 
९. अ-- ततो जैन्‌ शरिवरः । 
१०. राजतटप्रपम ट-मेषनिःसथनः। 
१९. प्र--भ्रतः परमधिकः पाटः-- 
अनुमान्य तदा तारां सुभीवेण समागतः । 
निजघान चच तत्रैनं शरेशोकेन राघवः ॥ 
प~-भ्रनुक्षाप्य ततस्तारां सुप्रीवेण समागतः । ` 
मिजवान च .रामो ऽपि ारेणेकेन वाष्िनम््‌, 


५; बारमीकीय-रामाथणम्‌ । 
ततः धुग्रीववचसां हत्वौ वालिनमाहवे । 

७२] सु्रीवायेव तद्राज्यं राघवः भत्यपादयव ॥६९॥ [६८ 
अतुन्नातस्तु रामेण किष्किन्धां पविवेश्च ह । 

७३] चत्वारो वाभिकान्‌ मासातुवासै समयेन सः ॥७०॥ "(प 
स च सर्वान्‌ समानाय्य वानरान वानरष॑मः। 

७४] दिक्षः प्रस्थापयामास विचेदँ जनकात्मजाम्‌ ।७१॥ [६९ 
ततो गृद्धस्य बचसौँ सम्पातेदैतुमान्‌ कपिः । 


७५] शतयोजनविस्तीर्णं पुष्टुवे मकराकरम्‌ ॥७२॥ [७० 
त॑तो श्डं समासाय पुरीं रावणपालिताम्‌ । 

७६] ददे सीतां ध्यायन्तीमश्चोकवनिकां गताम्‌ ॥ ७३॥ [७१ 
निवेद्य चाप्यभिहानं भरट विनिवे च । 


७७] गृहीता प्रत्यभिन्नं मैयामास नैकरतान्‌ ॥७४॥!* [७२ 
पेश पन्विघुतांन हत्वा पं सेनाऽग्रगानपि ` ।'° 


१.२रयाढप्र पभ--गवश्वनादत्वा। 
२्कैजवत म-किष्किन्द। 

३. ज टं तप्र प-मासायुषित्वा । 
%. या ऊ-~-नास्ति । 

५. प्र--समानीय । 


६.राङ्प्रपभ--दिष््ुर। 
७. जरातलङप्र पम इ--वखनात्‌। 


८राबदडम्रप भ--मकराज्रयस्‌। 
९. त--तश्र । 
१०. जब त ट~-नास्ति। 
को--उत्तरपाश्चं योभनङ्पेण युगर्िभ्यासः । 
११. रा-सक्तम० ¦ 
प--पञ्च सेमाग्रगान्‌ । 
१२. प--पज् भस्नरसुतानपि । 


१३. प्र--मतः परमनभिकः पाडः- 
जोग्ुमाक्िनमादइस्य प्रहस्तस्य सुतं लड़ा । - 








बाक्काण्डप्‌ १। ८१॥ १५ 

७८] कुमारमक्ष निष्पिष्य ग्रहणं सयुपागमत्‌ ॥७५॥ [७३ 
अख्ादुन्मोच्य चातपानं बालौ पैतामहान्‌ षरान्‌ । 

७९1] पपप यन्त्रणी तत्र रक्षतं वीं यर्च्छया ।७६॥ [७४ 
ततो दण्ध्वा पुतं ङ्क पुनर्म च मैथिरीम्‌ । 

८०] समाश्वास्य च बेदेदीं पुनरायान्‌ महाकपिः ।*७७॥ ' "[७५ 
सोऽभिगम्य महात्मानं वा रमे प्रदक्षिणम्‌ । 

८१] निवेदयामास तदा दृषा सीता मयेति वरै ।\ ७८॥ [७६ 
ततः भुग्रीवसदहितो गत्वा तीरं महोदधेः । 

८२] समुर क्षोभयामास शरैरादित्यव्चसैः ॥ ७९॥ [७७ 
ददयामास चात्मानं संर राघवस्य हि 1 

<८३] समुद्रबचनाैव नरः सेतुमकारयत्‌ ॥ ८० ॥ [७८ 
तेन गत्वा पुरीं खड हत्वा त राक्षसेश्वरम्‌ । [७९ 

८२] अभ्यसिश्वतेसै टङ्काः¡ राक्षसेन्द्रं विभीषणम्‌ ॥८९॥  * [८द्‌ 
१. 2~--°रमख | | 
२.रादखप्रपभ--्न्नाद्विमोष्य। 
२. अ---स्शत्वा | 
£. प्र--पेतखान्‌ ! दइस्यपपाठः । 


५. अटत दख प्र परतां वारो यन्त्रणा | 
स--यन्त्रणां बीरो रादसानां । 


९. प्र--रामाय प्रियमाख्यातुं पुनरायानर्‌ महाकपि ॥ 
१०. ख नास्ति । 
११.जषरातल्प्र पम ट--ण्त्यसक्निभः। 


१२. प्र--सयुद्रः सरितां पतिः । ज त-~-०वस्य इ ¦ 
छ प--ज्वस्य घ ! अ--ग्वस्य वा) 
१३. भ--मम्यसिश्च् । 
१४. नास्ति ! प--रतः परमभिकः पाठः-- 
दामः सीतामघुपराध्य परां प्रीतिद्युपागमस्‌ । 


१६ . वाटमीकौय-~रागयणम्‌ । 


उ८६] सीतामूचे ततो रामः पष जनसंसंदि । 
पु८७] अमृष्यमाणा तत्सीताँ विवे ज्वलनं तरवे; ॥८२॥' 
उ८७] ततो वायुः प्रादुरासीद्‌ वायुवाचाशरीरिणी । 
पू८८] देवदुनदुमयो नेदुः पुष्पदृष्टि; पपात च॑ ॥८३॥ 
उ८८] स चाभ्रिवचनात सीतां ज्ञाता विगतकरमषाम्‌ ।` 
कर्मणा तेन प्रहता देवा इन्द्रपुरोगमाः । 

८५] सदेवषिगणास्वुष्टा राध॑ भत्यपूजयंन ॥ ८४ ॥ 
पु८६] तथा परमसन्तुष्टः पूजितः समैदैवतेः ।'' 
उ८९] कृतङ्त्यस्तदा रामो विज्वर; समपद्यत ।\८५॥ 


१३ ,१४ 


[८० 


[८श्षु 
[८२ 


[८३ 


देवेभ्यः सं वरान्‌ प्राप्य रव॑ः सीतामवाप्य चं । 


१. प्र प--ताुवाच । 
२. प~-तव्‌ स संसदि । 
५. प्र --ततोऽश्च प्रविवेश ह। 
५. ठ भ~-नास्ति | 
६. प्र--दिषि दुन्दुभयो । 
७. प्र प--ह | 
८, छ भ-नास्ति । प--्तः परमधिकः पाठः- 
अग्रशिदमलां रामो वष्वनाच् गुरोस्तदा । 
९. अ--°विशनात्‌ । 
१०. ग्र रार पभ--तेऽभ्यपूजयन्‌ । 
११. ट छ प्र भयं पाडः ८० श्छोकादनन्तरमेच । 


कै- =° शोकादनन्तरं उन्तरपाशध विन्यासः । इष्ट च मूररूपेथैव ॥ 


१२. प्र प--देवताभ्यो । 

१३. म्र प--समुष्थाप्य च वानराम्‌ । 

१४. प्र प~--अतः परं दाक्षिणात्यसम्भसो ऽधिकः पारः-- 
अयोध्यां प्रस्थितो रामः प्ष्पकेन युद दतः । 


भरद्वाजाश्रमं गत्वा रामः सत्यपराकमः (प१--सीतामवात्य च) || 


भरतस्यान्तिकं रामो हैजुंमभ्तं ध्यसञयच्‌ । ` 


बुषराङ्याधिकां जदयन्‌ सुपीवसदितस्वदा (प-पुभ्रीवसदितां वज्री) ॥ 


कालकाण्डम्‌ । १।९० ॥ १७ 

९०] पुष्यके च समासावं नन्दि्रामयुपामतं; ॥८६)। [८६ 

नग्दिग्रामे नगरिछन्वां भ्रातृभिः सद राधवः। 
९१] रार्मेः सीतामतुपरा््य राज्यं च॑ पुनराक्तवा ।॥ ८७॥* [८७ 
९] सीतया सितः श्रीमान्‌ रेमे च घुखिर्त; खी । 

पालयामास चेवेमाः पित्बन्धुदिताः धनाः ॥८८॥ [प 
९३] अयोध्याऽधिपतिः श्रीमा राजा दश्षरथात्मजः। [प 

हृष्टः भुदितो छोकेस्तुः पुष्टः एुधापिकः ॥८९॥ [८८पृ 
९४] निरामयोऽभिरामशच दुमिक्षायासव्िंत॑ः । [८८३ 

न पुत्रमरणं किञ्चित्‌ पच्यन्ति स्म नराः $चित्‌।९०॥ [८९ 
९५] नायैश्चाविधवा नित्यं मत्रे रताः । [८९ 

१.जबतडछषपमट-च समर्द्य प्र-तत्‌ समारूढः; | 

२. ्र-नन्दिभ्रामं ययौ तदा । 

३. भ--जटा हित्वा । 

%, प्र प--अयोष्यां नगदी प्राप्य । भराम; सीतामवाप्याथ 

५. छ प्र पम टद-राज्य पुनरवप्तवाय्‌ | 

६. प्र प भ-जे च विविधे्ेैत्वा तं छोककयटकम्‌ । हत्याधिकः पाठः| 


७. तप्रपम ट-ुदिषः। 
८. छ--रेमे ““"भ्रीमान्‌ । इत्यन्तं नास्ति । 


९. प्र-रामो । 
१०. त प्र प भ ट--रोकस्व॒° ¦ ॐ--छोकोस्तु° 1 इत्यपपाटः + 
११. छ प भ--जिरोगश्च । वस्तुतस्तु रकारल्लोपे ीषैत्वी्ीरोग इत्येव 
साधुपाढः । परन्तु चन्दोभङ्कभयादार्षतवाश्च निरोगोऽपि 
स्यादेव । प्र--्षोकश्च । 
१२. प्र प--°डपायब० । ् 
रा--°दायामव० । अयं हि सङ्धारमकारयोरलिपिखाग्बाद्‌ ज्ञमयढःपाठः 


१३.ज त छप्र पम ट--पतिष्कभू* । 


१८ वार्मीकीय-रामायणम्‌ 


न वातजं भयं किचिन्नाप्मु पल्लन्ति जन्तवः ॥९१॥ [९० 
९६] न चाभिजं भयं किशिथ्था कृतयुगं तथा ।" [९०य्‌ 
नं तस्य राभ्ये बधिरो नेवान्धस्तज नावुर्धेः । 
९७] न दुःखितो न कृपणो न व्याध्यातों ऽभवलर्नः ॥९२॥ [प 
अश्वमेधकतैरिषटरा तथा बह्षुवणकेः । 
९८] गतर शतसहस्राणि बहूनि स हि ` दास्यति ।९३॥` [९२ 
बहून्‌ वर्षां राव्यं सं राघवो हिं" तिधारस्यति | [प 
९९] चातुवरण्यं च छोकेऽस्मिन्‌ स्वधर्म स्थापयिष्यति ।९४।[९२३ 
दकशव्षसदस्नाणि दक्षवषैरसतानि च । 


१. ङ प भ- कृतयुगे । 
२. रा--भस्य शोकस्य प्रथमं पादं तुरीयेण सयोज्य द्वितीय तृतीयञ्च पादं 
त्यक्तवेत्थं श्छोको विन्यस्तः- 
न वातजं भयं किभन्ियथा कृतयुगं तथा । 


प्र--भतः परं दाक्षिणस्यसम्मतोऽधिकः पाटः- 
न चापि श्चु्गयं तन्न न तस्करभयन्तथा । 
नागराणि च रष्टूाणि घनघान्ययुतानि च ॥ 

३. ट--न राज्ये तस्य । इति विपयैयेण पाट; । 

४.ठभ्रपभ-न तस्य र्ट विधवा नानाथस्तत्र नाबुघः | 

५. ठ प-दुगेतो । म-दुमैतो । 

६. ठ प--ऽमवन्नरः । मर भ--भवेन्नरः। 

७, प्र--तु। 

८. प्र--भतः परं दाशिणास्यसम्मतोऽधिष्ठः पाटः- 
असंख्येयं धने व॒म्वा बराहमेभ्यो मद्यश्नाः | 
राजवंशान्‌ शतगुणान्‌ स्थापयिष्यति राघवः ॥ 

९. ऊ-व्यांश्च । प्र-क्श्यादय | 

१०. क प-राक्षस्स । रा--राज्यन्न । 
११. छ प्र प भ--बे कारिभ्यति | 


बारखकाण्डम्‌ ९।९९ ॥ १९ 


१००] रामो राज्यमुपास्यासौ षिष्णुखोकं गमिष्यति।।९५॥ [९४ 
स सवैशणसम्पन्नः श्रीमानूभितसासनः। 

१०१] यन्मां पृच्छसि वार्मीके ° राम एमिगेणैयतः॥९६॥ [प 
पृ०२] नारदस्य वचः श्रुत्वा वास्भीकिरिदमन्रवीव्‌ । 
उ१०२] देवर्षे ये सर्यो भोक्ता युर्णोः पुरुषदुरैमाः । 
पू१०३] तेषामेवं समावार्यः साते राममाधितैः ॥९७॥ [र 
उ१०३] इृदमारूयानमायुष्यं यशस्यं बलव्नमू । [९६प्‌ 
पू१०४] यः पटेद्रामचरिते सवैपापैः भसुच्यते ॥'*९८॥ [९५३ 
उ१०४] इदं ' ' पठेत" सदाध्याय पुण्यश्रवणकीतैनम्‌।  [९५पू 
पू१०५] सपुत्रपौत्रस्वजेनो नरः इृच्छराद्रिसुच्यते ॥९९॥'* [९६ 
उ१०५] रामाय्णमषं च तेनैवे' श्रौवितं भवेत्‌ । 


१. कैः ब--°मपास्यासौ । प्र-<सुपास्यह । 
२. प्र- लोके । 

३. ठ--वाद्मीक । इष्यपपाठः । 

४. ट-गुखशाः प्रोक्तास्स्वया । 

५. क प भ--वेषान्तु । प्र-तेषाञ्चैव । 

६. छ प भ--समवायस्त । ्र--मसान्नायः । 
७. त“ संमा । 


८. छ प्र--° शितम्‌ । 
९, छ~--शाल्रवधेनम्‌ । 


१०. प~-नास्वि | 
११.टख२तदढपरप--दम। 
१२.रातदल्प्रपमट-पठन्‌। 

१३. छ--सदान्याय । रा प्र--सदा भ्यायन्‌ | 

१४. त छ ~ °प्रस्यज० ! भ--भन्रपोप्रभावेन । 
१५. ज-- नास्ति । 

१६. प -°मरहेषेण । | 
१७. ट त~--तेन वै । ठ प्र भ-तेन च । प-तेन । 
१८. प--संश्राषितं | 


२० वास्मीकीय-रामायणम्‌ । 
१०६ ] य इमं विदुषां मध्ये पटेच्छद्ासमन्वितः ॥ १००॥ [प 
पठन्‌ द्विजो . वागषभत्वमीयात्‌ 
क्षतरान्वयो भूमिपतित्वमीयात्‌ । 
वणिग्जनः पण्यफठ्वम्रीयाच-- 
१०७ | छुण्य॑श्चं शुद्रोऽपि महत्वमीयात्‌ ॥*०९॥ [९७ 


इत्यर्थे रामायणे बालकाण्डे जादिकाण्डपर्याये नारदवाक्ये 


\9 \9 
सं्रहण नाम प्रथमः समैः ॥१॥ 








१. ठम्रपञ--इदं। 

र.षेबरुत रा~-पुभ्यफल्लत्व० । बणिजां परयसम्बण्येन 
पण्यफल्स्यैबोचित्यात्‌ । 

३ छ प्र प--°दरृष्वन्‌ हि । 


४. प--वास्मीकिविरधिते बालकाण्डे । दै--भादिकषा० । 

५. जटलरप्रपतभ-नास्ति। 

६ ख्प्रप अ--नारद्वतक्यं माम। 

७. ज त~-सरौः । ठ~-से्रहणाध्यायः । भ---सग्रहणः स्मः | 


[कर| [हितीयः समैः] [दार] 


नारदस्याथ तदराकयं श्रुता वाक्यविशारदः । [शप्‌ 
९] वासमीकि; शिष्यसहितो विस्मयं परमं ययौ ॥१॥ [प 
मनसैव च रामाय पूजां चके महामतिः । [१३ 
२] ते चापि शिष्यसदहितो नारदं भत्यपूजयतं ॥२॥ [ए 
यथावत्‌ पूजितस्तेन देवषिनीरदस्तर्द । 
३] तमए्च्छ्याभ्यनुहणातो जगाम तिदशा्यम्‌ ॥२॥ [२ 
स युत गते तस्मिन्‌ देवरोकाय नारदे । 


४] नगाम तमसातीरं बारमीष्डिनिसत्तमः ॥४॥ [३ 
स चै तत्तीथमासा्धं तमसाया महामुनिः । 

५] विष्यमादै स्थतं पार्ट तीथैमकलपष॑म्‌ ॥५॥ (४. 
निश्करमिदं तीं भारद्राभं निश्नामय । 
&] पुण्यं चैव प्रसन्नं च सत्ननानां यधा मनः ॥६॥ 


१. इ- नारदस्य तथा वा०। रा--श०स्यं च तदुा* | 
र.तखपम द-मदासुनिः, 
३. छ--जगाम भ्रिदिवान्नयम्‌. ¦ मध्ये पाकु्तुषटव स्यक्त्वा पंमेन 
सम्बन्धः इतः । । 
४. गा ज त प्र प भ--०नौरशस्ततः । 
५. प भ - जिदिवोरुयम्‌ । 
६. अ-- गृहे । 
७. इ--चरं तीथे० । प-वेदं तीथै०। 
८. भ प्र-- तमसायाः | 
९. प--उवाच शिष्यं पश्वस्थं | 
१०.जबतछभ्र पम ट-तीथमकदंमम्‌। 
११. ज ख टः त ~ भरद्वाज -। ' 
१२. ज~ मन हद । 


क 
[ 
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इदं तीयवैरे सौम्यं सुजटं सुष््मबाटकम्‌ । [7 
७] अस्मिभ्ेवावगाषिष्ये तीर्थेऽदं तपरसाजलम्‌ ।७॥ [६3 
वल्कर स्वमिहादाय शीघमे्याश्रमात्‌ पुनः । 
८] यथा कालात्ययो न स्यात्तथा साघु बिधीयतार्ृ॥८।॥ [प 
स गुरोवेचनाच्छीघमागम्यं पुनराश्रमा । [ष 
९] आनीय वल्कं तस्मे गुरवे पत्यपादयत्‌ ।।९॥ [७ 
स रिष्यषस्तादादाय परिधाय च वल्कलम्‌ [लप्‌ 
९०] अवगाह्य जटं स्नाता जप्ठा जप्यं च वाग्यतः ॥१० [7 
तैयित्वा च विधिषत्‌ तोयेन पितृदेवताः । [7 


९९] निरीक्षमाणो व्यचरत्‌ तत्तीर्थं तमसौ च ताप््‌॥११॥ [7 
ततः स तमसातीरे विचरन्तपभीतवव । ` ' 

१२] द्देशे कौखयोस्तत्र मिथुनं चारुदशनम्‌ ॥१२॥ [९ 
तस्माच्च मिथुनादेकमागत्यातुपटक्ितः । 


१. छ प~ तीथैसमं,\ प्र भ - तीथं समे | 

२. ब~-प्राप्य । ज- सोम्य । 

३. ज--नास्ति । 

प्---अतः पर दाक्धिणाष्यसम्मतोऽधिकः पाटः- 
अस्यतां कषूशस्तावदीयतां वर्कं मम | 

श्र, र~ बिगाद्यतां । 

५. ठ--°च्छीध्र पुनरागत्य । 

६. छ--शश्रमात्‌ । प--पुनराश्रम । प्र--पुनरागमाव्‌ । 

५७, ठ प्र प भ-- प्रत्यवेदयत्‌ । 

८, त--जने | 

९. प्र--सव वत्तमसावनं । ऊ भ-सर्व॑तस्तमश्षावनं । प~-नास्ति । 
१०. ज-विच्ररण्तवभीतवस्‌  रा~ग्यरच्दमी ० । ब ट त~विरस्तदभी“ । 
११. प--त्यक्म्‌ । 


बारकाण्डम्‌ २। १८ ॥ २३ 


१३] जघान कश्चिद्धातुष्को निषादो मुनिसन्निधौ ॥१३॥ १० 
तै शोणितपरीताङ्ग वेष्टमानं पदीतछे । 

१४] षरा कौशी रुरोदातां कृपणं खेपरिभ्र्मो ॥१४॥ [९९ 
ते तथा निहतं शष्ट निषादेनाण्डजं वने ।' 

९९] मुनेः शिष्यसहायस्य कारुण्यं समजायत ॥१५॥ [१३ 
ततः करुणवेदितलराद्‌ धमात्मा स द्विजोत्तमः । 

९६] निशम्य करुणं कौषी क्रन्दन्तीं परजगाविदम्‌॥१६॥ [१४ 
मा निषादं प्रतिष्ठं मगः चाक॑तीः समाः) 

१७] यत्‌ क्रौ मिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥१७॥ [१५ 
तस्येदगुक्का वचनं चिन्ताऽमृत्तदनन्तरंम । 

१८] शकरन्तं श्ञोचताँ शेवं किमिद ` व्याहतं मया ॥१८॥ [१९ 


१. छ भ्र १ भ--बद्धालुश्षयो । 
२. च प्र प भ--चेष्टमानं । 
३. छ प्र पभ--कर्णं । 
४. टर ज त~-खपरिभरमा । प~-च परिभ्रमत्‌ । भ-खपराभ्नमत्‌ । 
५. प्र--भतः परं दादिगात्यसम्मतोऽधिकः पाठः- 
वियुक्ता पतिना तेन द्विजेन सष्ट्चारिणा । 
ताश्रदीर्षेश मत्तेन पत्रिणा सितेन वे ॥ 
६. प्र--कास्यं । 
७, प्र प--कोखी न्दन्ती । 
८. ब ठ त छ पभ~--तां जगाविरद । प्र--इदं जगाद्‌ च । 
९. छ--प्रतिष्टास्‌। 
१०. छ-स्वमागमाः शा० । रा--त्वमगमच्छा० । 
११. प- तस्येव गरवता्िन्ता अभूव तदनन्तरं । 
१२. छ प्र प भशन । 
१३. ट छ--शोचतां । 
१४. ख-किमेवं । प्र म भ-- किमेतद्‌ । 


"र 


वाल्मीकीय-समायणम्‌ 
हृषैमिवे च ध्यात्वा तदराकं परविमूर्ष्ये च । 


१९] शिष्यमाह स्थितं प्राञ्च भारद्राजमिदं वचः ॥१९॥ 


पादैश्चतुर्भिः सदितैमिदं वाकथं समाक्षरेः ।, 


[१७ 


२०] श्नोचतोक्तं मया यस्पात्तस्माच्छ्छोको भविष्यति ॥२०।[१८ 


शिष्योऽयै तस्य तच्छत्वा सनेरवाक्यमतुत्तभम्‌ । 


२१] 'तैयेति परतिजग्राह यरोः भीतिं ` मदयन्‌ ॥२१॥ [१९ 


संभाषमार्णं एवाथ शिष्येण सहितस्तदा । 


२२] तमेषः चिन्वयन्नथमाश्रमां्य न्यवर्तत ॥२२॥ 





१. ब--सृदहूतेमिह। 
२. छ प्र--तद्धथात्वा । 
३. छ प्र पभ- वाक्य तत्‌। 
ध. प्र~-परिर्भ्य। 
५. ज तं प--मरद्ाज० । 
8. ज ठ प्र प भ-सयुच्छमिदं । 
७. भ--वाक्यैः | 
८. रा--°च्डोको । दत्यसत्‌ पाठः । 
९. प--हिष्योऽपि । 
१०. कै-- त्वतो । पश्चादपरहस्तेन विन्यस्तम्‌ । 
११. प--तथाति । 
१२. छ-- प्रति०। 
१३. ङ प--विदशेयत्‌ १ प्र म-- विव्यम्‌ ¦ 
१४. ख पभ-स भाक्साण।ज ट त-स भष्यमाण०। 
१५. के- तमेष । 
१९. छ--चिन्तयश्चाथ० । भ- -श्थसुपायाद्‌ । 
१५. अ~--भाश्रम दीनः । 


[ष 
[२० 


बालकाण्डम्‌ २। २७ ॥ २९ 


तमन्वयाद्‌ विनीतात्मा भारद्वाजो महमेति! । 

२३] पयःकरशमादा्यं शिष्यः परमरमर्तेः ॥२२॥ [२१ 
सं प्रविश्याश्रमपदं शिष्येण सह धर्मवित्‌ । 

२४] उपविष्स्ततस्तस्मिन्‌ बभुव ध्यानमाधि्तः ॥* २४।॥ [२२ 
आजगाम स्वयं ब्रह्मा लोककता ततः पुः ।' ° 

२९] तनत् स्वरय॑भूभेगवान्‌ द्रष्ं तसषिसत्तममर्‌ ॥' *२९५॥ [२३ 
वाल्पीकिरपि तं शृषटरा सष्टसोत्थाय वाग्यतः । 

२६] पराञ्जलिः प्रणतो भूत्वा तस्थौ परमविसिर्वः ॥२६॥ [२४ 
पूजयामास चैवैनं पाचारध्यासनवन्दनैः । 

२७] मणेतो विधिवच एृष्ठाऽनामयमव्ययम्‌ ।॥२७॥ [२९५ 
अथोपविश्य भगवानासने परमाचिते । 


१. र ज त~--भरद्राज । 
२.जतङप्रपम ट-मष्ायुनिः। 
३. छ प भ--कलशं पूणैमादाय । प्र पूर्य करशमा० । 
४. छ--्ष्ठतो सुनिस्म । भ -षृष्तोऽघुजगाम इ। 
५. ज बं छ द--संप्रवि० । 
६. प्र प~--भ्यनमास्थितः । 
ऽ. ठ भ- उपविश्यासने तुष्णीं ध्यानमेवान्वषथ्यत । 
८. ज त प्रप द-ततो। 
९. ज त प्र पट--स्वय। 

१०. छऊं-भाजगामाश्रममथो अह्या ज्ञोकपितासहः । 

भ--श्रथाजगाम भगवान्‌ ब्रह्मा खोकपितामहः। 

११. ख भ--स्वषं | 

१२. प्र प--घवुदयखो महतेजाः दरष्टुं त०। 

१३. ड--वस्म । 

१४. भ-- ° विस्तः । 

१५. प~--प्रलस्य । 

१६. रा--प्रमाचिते । छु-परमोष्विते । प्र-परमोखित | 


भभ 
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२८] बाल्मीकयेऽप्यासनं स॑ दिदेशानन्तरं ततः ॥२८॥ [२९ 
उपविष्टे च तमस्तु साक्षाष्टोकपितामहे । 

२९] तद्रतेनैव मनसा वाल्भीकिध्यानषास्थितः ॥२९॥ [२७ 
दोचन्निव सै तीं कीं ततः छोकमिमं पुनः। 

३०] जगादामनो भूवो दुःखशोकपरायर्णैः ॥२३०॥ [२९ 
कतं पापासना कं व्याधेनानात्मदुद्धिरनौ । 

२३१] यत्‌ घुचारुस्वनं क्रौमवधीदात्कारणात्‌ ॥ ` २१॥ [२८ 
तमुवाच ततो बह्मा प्रहसन्‌ भ॒निसत्तमम्‌ । [२०य्‌ 

६२] पर्ष यदयं भोक्तस्त्वया कोश्चवधाश्रयः ॥३२॥ [प 
कः स चास्यं बद्धस्तवे वाक्यस्य शोचतः । . [२० 

३३] खच्छन्दादेवे' ते बरह्मन भररत्ेषैः सरघखती ५३३॥ [२१य्‌ 


१, ज -च | प-सं । 
२. छ प भ~-ततस्तस्मिन्‌ । 
३. छ प्र प-सुहुः । भ-स॒निः। 
४. प्र प भ-जगादान्तगेतमनाः । रा ते ठ-जमादान्तमेना भूत्वा । 
छ-~-जगादान्त; |कृतमनाः । 
५. ठम्र पभ--भूष्वा शोक० | 
६. जं त--०नानाप्षञ्° । प्र-०नानर्थ०० 1 
छ--- °बुद्धिनः । प~-निषादेनाल्पद्वद्धिना । 
७. छ यस्स कामात्त[तु!]रं कौञ्चमवधीत्तमकारणम्‌ । 
प- -यत्स कोव्नवं चाररवमवधीत्तमकारणुम्‌ | 
भ-~-सुचारूरवं कोव्चमवधीत्तमकारणम्‌ | 
प्र--°शरौब्वमवधीन्तमकारणम्‌ । 
८. प--मुनिपुङ्गवं । 
९. प-यपदं । इत्यसत्‌ पाटः । 
१०. छ प्र भ~ शोक एवास्स्वयं । 
११. कै ब.भ--स्वन्दाश्ैव । ट--स्वच्छम्दं चव ¦ त---स्वण्छस्दाष्धेव । 
१२. तङ्प्र पम ट-अदृष्चेयं। 


बारकाण्डम्‌ २ । ३८ ॥ २७ 


गमस्य चरितं इत्लं कुर तवं युनिसत्तम॑ । [३१३ 
३४}. धर्मात्मनो गुणवतो लोके रामस्य धीमतः ॥३४॥ [रेरपू 
ट्त प्रथय रामस्य य्था ते नारदाच्छुतम्‌ । [३२उ 
३५] रहर्ये च परकार्यं च यद्‌ न्तं तस्य धीमतः ।२५॥ [२९य्‌ 
रामस्य ससहायस्य राक्षसानां च सवशः । [३२२ 


२६] बेदेद्याश्चैव यदं ईत्तं प्रकाशं यदिवा रहः ॥३६॥ [इप्‌ 
तच्ाप्यविर्तथं सर्व वेदित ते मरिष्यति 1“ [३४२ 
३७] सरष्टेणे दारेण राज्ञा दश्षरथेन यत्‌ ॥३७॥ [भ 
आसित भाषितं चेव भेत यच्चाप्य॑वुष्टितम्‌ \ 
३८] -यच्वाप्यविदितं किंचिद्‌ विदितं ते भविष्यति ॥' -३८॥ [1 


,अट तड प्र प म~-ऋरषिसरत्तम 
, छ--छोके वामस्य | प्र- लोकरामस्य । प भ-खोके रामस्य | 
. प~ यदा | 


प्र-रहमेव । | 
जट तप्र म~-भकाशं । 


छ--वार्तातं । 

फै--प्रकाश्यं । 

कै-- तथास्य ।. 

प्र भ~-- तच्चाप्यविदितं सर्व । प~यद्वाप्यविदिक्त-किंच्चिद्‌ | 
९, प्र॒ प भ--विदितं | 

१५. प~ अयं शोकाः ३८ -छोकस्योल्तराथम सबद्धः-। 

११. छ. भ.पनभ~-सदर्येण खराष्टण ।` : 


१२. प--च | 
१३. -नास्ति । 


१४. छ भ-- मतं । प-- मन्त्रं । 

१५. प~--चाप्यनुतिष्टितं । 

१६. र नास्ति। 

१५७. ठट~-तथाप्य ० । 

१८. प्र~- सर्द विदितमेतत्ते मल्मसादा [द्‌] भविष्यति। ` 


प्र॒ & ~ ९ ‰& ७ ० 
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न ते वागनृता काचिदन्न काव्ये भविष्यति । 
३९] कुर रामकथां पुण्यां -श्टोकबद्धां मनोरमाम्‌ ॥३९॥ 
यावत्स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च पहीतले । 
४०] तावद्‌ रामायणकथा ोकेषु विचरिष्यति ॥४०॥ 
यावद्रामस्यं च कर्था त्वत्कृतं भचरिष्यति । 
एत] तावदधवमधश्च तवं मंछोके विचरिष्यसि ॥४१॥ 
इत्युक्ता भगवान्‌ ब्रह्मा तनैषान्तरधी यतं । 
४१] ततः सश्षिष्यो बाद्मीकिर्िंस्मयं परमं ययौ ॥४२॥ 
तस्व शिष्यास्ततः स्वै शँरोः शोकमिमं तदा । 
४२] सुहु; भरीयमाणाः पाहू भृरषिस्मिताः ॥४३॥ 
समाक्षरै शभिः पादैर्गीतो महासर्मा । 
१, भ-कर्च। 


२. ठ-नास्ति। 

३. ग-ऊते । 

धै, प--- ° ष्वमक० | 

५. छ प्रप भअ--प्रचरिभ्यति। 

६. ज त छ ट₹-यावच रामस्य $° । 


भ--यवद्ामाययकथा । रा-सराष्टेण सदारेथ । 


७, ज्ञ व~--त्वत्कथा । 
८. प~नास्ति | 
९. जत ङ्प भ ट-मन्ञोकेषु। भर~--स्व्कोके | 


१०. ठ--खरिम्यति । ज-विचरिष्यति । छ प्र प भ-निवस्स्यसि । 


११. भ्र--गर्भीयते । 

१२. त--खश्ष्े । 

१२. भवतः शिष्यास्तस्य । 

१४. प्र ष भ--ज्युः । - जतुः ( जगुः? ) | 
१५. प्र--ररेभतुर्भश्च | 

१६९. व क-~--महास्मनः । 


[३५ 
[३६ 
[३७ 
[३८ 


[३९ 


बालकाण्डम्‌ २। ४७ २९ 
४२] सोऽतुव्याहरणाई्‌ भूयः शोकःश्छोकत्वपागमत्‌ ॥४४॥ [४० 
तस्य बुद्धिरभूत्त बाल्भीकेरथं धीमतः । 
४४] कृत्लं रामायणं श्ोकेरीररैः करवाण्यहं ॥४९॥ [४१ 
धम॑कामायसबदं बहुचित्रा्थविम्तरम्‌ । 
४५] सगुदरमिव रम्याय शछोकेष्वतिरसायणमं ॥४६॥| [ए 
उदारटचाथैदै मनोरसतः स रामस्य वकार कीतिमाम्‌। 
*६] समाक्षरशोकेशतेयेशस्िनो यस्करं कान्युदारमग्रधधीः। ४७ 


ह्यर्थं रामाय आदिकण्डे ्ह्मागमेनं नाम दवितीयः सरमः ॥२ ॥ 


१. क रा ब-पबुध्याहरात्‌ । २ प्र पभ-०मागतः | ३. प-णेमाधिवाव्मन; । 
ध. पश्र, भरतः परमधिषः पाठः-- 
हृत्त रामायणं कान्यमेष वै प्रकराभ्यम्‌ । 
जगौ स भगवान्‌ इत्रमेतद्वी्ं निशाम्य वै | 
५. करवाम्यं । इस्यपपाठः। ६. प्र प भरता | 
७, ज- शकेः भ्रापिरसायमणं | 
त छ म ट-जञोकेशरतिरसाबणम्‌ । प्र प-कोकरातिरसाययं । 
८, छ--गदरयबृतार्थप० । प्र~उदारष्तानुप० । प--उदानदृताथ॑प० | 
रा-ग्दार्तान्तप० । ९. ठ प्र प भ-मनोहरः । १०. भ--कीतैनं | 
११. प्र--होकपदेयै° । 
१२. छ प म--°सुदारधीडुनिः । प्र-“ञुदारधीः परं । रा--०मभ्धीः । 
१३. ग ल त-- रामाये बाहमीकीये भाविक्य चतर्वशमतिसाइयां हतायां 
द-रामायणे वाल्मीकीये चटर्विशषतिसाहलयां संहितायां । 
प--बार्मीक्षीये रामायणे । 
१४. ज प--बाक्लकाण्डे | प्र-नास्ति । 
१५. छ बद्यामिगमने नाम । प्र-नास्ति। 
१६. ब त भ-सगः। 


[वं=४]: [त्रतीयः सगः] [दा=४] 


पराप्रराल्यस्य रामस्य बाल्मीकिर्भगवानृषिः। 

१] चकार चरितं चित्रं पिचित्रपदमथेवव्‌ ॥१॥ [१ 
पिन वेष्णवं दिव्यपिदभाख्यानसुत्तमम्‌ । 

२] बेदैश्वतुभिः समितैमितिहासं पुरातनम्‌ ॥२॥. [र 
श्रावयामास वै विप्रान्‌ सुत्रतान्‌ नियतेन्दियान्‌ । 

३] धौम्यमाण्डव्यकुशिकान्‌ सष्टष्णेनार््‌ सकोहखान॥२॥ [प 
तौ वु वेक्ष्याकुदायददिो युन्विधशौ कुरीलवौ । 

४] धन्यं यश्तस्यमायुष्यं प॑रं स्वस्त्ययनं महव्‌ ॥५॥ [प 
कतां च तत्व॑त॑ः कीति ` राघवस्य महात्मनः-। 


५] इैवा्थश्च षमेश्चं निखिखेनोपपर्येति ॥**५॥ [1 
१, छ~--वाद्मीकिन्भ० 


२. रा --°ुचमः । इत्यसत्‌ पाठः । 
३. ज--संमिव० । ट प्र भ~सष्ित° । 
९. छ--सांद्धिषेणान्‌ । रा--सख्िषणे० । 
प्र--सर््यसेणान्‌ ।-प भ-सा्टिषेऽ | 
५. प्र--सकाशकाच्‌ । भ-सकोसखखान्‌ । 
६. ऊ~-भाव वेच्चाडु० । प रा-तौ ेवेकषवाञ० । 
प्र--तौ चेवेच्वाङुद्‌पयादा । 
७, प्र-सुनिकेशो 1 ज-सुनिरकशौ । 
८. क~ धान्यं 
९.छप्र१म--स्वर््य | 
१०. राज बट त-छृतं। छ प्र प--हृतः.।भ-ठृत्वा । , 
११. ज ब ट त--तन्वता । भ - तदतः । 
१२. छ--कीर्ती । प्र प-कीर्तिः । 
१३. भ--कुमश्च | 
१४. ट--दण्डनीतिश्च वतैते ¦ त॒°ङेनोपरुभ्यते | 
प्र--कामशओ्च परिकीितः | 
१५. प- इृैवाथेश्च निखिो धमंशरैवोपरभ्यते | 


वारुकाण्डम्‌ ३। १० ॥ 


दण्डनीतिश्च षिपुा अयीवाती च कृस्लश्नः ।' 
दै] य इदं श्रणुयान्‌ नित्यं यश्चेदं परिकीतेयेत ॥६॥ 
इह भोगान्‌ वरान्‌ प्राप्य देवेगेच्छति तुस्थताम्‌ । 
-७] इष्ष्वाकूणामिदं चेष जनकस्य च धीमतः ॥७॥ 
पुरस्त्यस्य च देवर्षैः कीत॑नं समुदाषतम्‌ । 
८] अश्वमेषावसानेऽस्य राथषस्य महात्मनः )८॥ 
कथितं दष्टिनिमनमिदमाख्यानमादितः । 
९] अँ पपोथसं यत्तं पापानां नदन भम्‌ ॥९॥ 
आदिकाण्डमिदं परोक्तं विस्तरश्वास्यं कथ्यते | 
१०] प्रथमं नारद्रनो नदीगमनमेव च ॥१०॥ 
पु] ब्रह्मणो दशनं चैव वरमेव वणनम्‌ ।'" 


१. 2- नास्ति । 
२.-भ-- यश्चन । 
३. ट--परिक्पयेत्‌ । -परि्छी्तितम्‌ । 
४, प--रम्यं । 
५. तछम्र पभ ट-च। 
६. छ प--तष्टि° । प्र-तु्ट° । 
७. छ--यच्र घमौ० । प~-सर्वधमा° । प्र -धर्मक।माथ० | 
८. प- पावनानां च । छ-पापानां पावनं | 
९. प~--पावनम्‌ | 
१०. छ प--०काण्डमिष् । 
११. रा भ--विस्तारश्चा० । प्र-विस्तार चा० | 
५२. प~-वाल्मीके । 
१३, रा-- नारदं प्रनो । प्र-नारदः प्रभो । 
१४. छ प्र प भ~ वरप्रा्िश्च पुष्करा । 
१५. ढ प्र प भ--अतः परमधिकः पाढः-- 





शोकानां परिमाणं च यत्रैतत्‌ परिकीर्यते । 
अयोध्यर्वर्णनं चेव " र्ति ` दश्चरर्थस्य च । 
अमास्यवर्णनं चेव कोसल्याय्वक्णनं | 


कै-उन्तरपाश्ं पुनर्विन्यासः। 


२१ 


[ष 


[पि 
[ष 


[ष 
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पुत्रार्थं च नरेन्द्रस्य मन्त्रेण समुदाहृतम्‌ । 

९३] अश्वमेधक्रिया चैव वरभापिश्वं पुष्कलं ॥१३॥ 
भागाथिनां च देवानामागमः परिकीर्तितः । 

१४] रावणस्य बधोपयि मन््ोऽर्थे परिकीर्तितः ॥१४॥ 
दिव्या च पायसोत्पत्तिः पुत्रजन्म नृपस्य च । 

१५] अंशावतरणं वेव घुराणां समुदाहृतम्‌ ।*१५॥ 
कौसल्यायां च रामस्य कैकेय्यां भरतस्य च । 

१६] यमयोहच सुमित्रायां स॑भर्वैः समुदाषत; ॥९६॥ 
वानराणां च सर्वेषायुत्पत्निः परिकीर्तिता । 

१७] त॑तो दज्चरथस्येह विश्वामित्रेण सङ्गमः ॥१७। 
भदान चैव रामस्य रक्षणं धं महाक्रतोः । 

१८] रक्ष्षणातुगमश्चेचै" विद्यापाप्निश्च पुष्कडा ॥१८॥ 





१. कौ ङ रा~मन्तरेण ! प्र प भ-~मन्त्रणं ! ज घ ट त-सत्रेण । 


२. छ--वरप्रास्वु पुष्कषटा । प~राञ्ो दक्षरथस्य च । 
३. ॐ प म-समुदाहतः | 
४. अ-वधोपायमन्त्रणं । ठ त~वधोपाये मन्त्रणं । 
प्र फ--वधोपायमन्त्रणं | छ- ससुरुद्यतम्‌ । 
५. त ट--सञ्जदाहतः । छ प्र प भ--ससुदाहतम्‌ । 
&. छ - चात्र । प-दापि । 
७, ठ--नास्ति | 
८. प्र प म-कोश० | 
९ छ--सयवा । 
१०. ~ समुदाहृतम्‌ । 
११. छ प्र पभ--राश्ो। 
१२. ज त छ प भ--रक्णाथं । प्र-~-रदणार्थो । 
१३. प्र-- महाव्रत | 
१४. त--भओानुगतन्नै० । 


[र 
[पि 
[र 
[प 
[ 


[7 


बाखकाण्डम्‌ । ३ । २८ ॥ 


अनङ्गाश्रमवासश्च ताटकावनदशेनमू । 

९९] ताटको निधन चैवं अस्रखाभश्च कीत्यंते ॥१९॥ 
सिद्धाश्रमनिवासश्च सत्ररक्षणमेव च | 

२०] सुबाहोर्ैर॑णं चार्ज मारीचस्य च भत्पैनम ॥२०॥ 
विश्वामित्रस्य वैर्वर्षः स्ववंशपरिकीतैनम्‌ । 

२१] गङ्गायाः संभवश्च पवित्रः परिकीर्तितः ॥५१॥ 
दिव्यगभोवपतिनं कार्तिकेयस्य संभवः । 

२२] विज्चारस्य च राजष धम॑स्यं परिकीर्तनम्‌ ॥२२॥ 
अहल्याशपनिर्मोक्षो मिथिलाथौश्च दशनम्‌ । 

२३] दशचीनं यज्ञवाटस्य मैथिलस्य च दशेनम्‌ ॥*२३॥ 
चरितं चैव कात्स्यैन कौशिकस्य महात्मनः । 

२४] कथितं चात्र रामस्य श्रतानन्देन धीमता ॥२४॥ 
धनुषो मेदनं चेव कन्यायाश्च निवेदनम्‌ ।' " 


१. रख-ताराकावनद० ! प्र प अ-ताडकावनद्‌० । 
२. ज--ताटकायाद्च निधनं । छ- ताराकायाश्व निधनं । 
त प्रप भ--ताङकायाङ्च निधनं | 
३. ज त छ प भ--ग्निधनं | 
४. रा प्र-चेव । 
५. अ--भस्सनां । 
६. रात र भ--देवरषैः | प्र--राज्षः। 
७, छ प्र प भ--प्रभवश्वैव । 
८, भ्र--०गमवतरणं । 
९. छ-देवर्षैर । 
१०. छप्रपभअ--र्वंशस्य । 
१९१. जत ठ भ्रप भ--°ज्ञापमोदश्च । 
१२. के रा ब-मेथिङस्य च । 
१३. के रा ब~ नास्त । 
१४. प~-नास्ति | 
१५, कै बु--दरैने | 





३ 
[ष 
[प 
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[र 
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२५] राज्ञो दश्चरथस्येह जनकस्य च सङ्गमः ॥२५॥ 
सीतादीनां च कन्यानां षिवाहः समुदाहतः । 

२६] बधूरगृहीत्वा सृपतेयनं दशरथस्य च ॥२६॥ 
समागमश्च रामस्य जामदग्न्येन धीमता । 

२७] जापदरन्यस्य लोकानां वधरच॑ परिकीर्तितः ॥२५७॥ 
अयोध्यासैपरवेशर्च प्रवासो भरतस्य च । 

२८] अयोध्यावासिनां चेव प्रमोदः परिकीर्यते ॥२८॥ 
इत्येतत्‌ परथमं काण्डमादिकाण्डमिरोच्यते । 

२९] सगोशचर्व चतुःषष्टिः शोकानां चैव कीर्यते ॥२९॥ 
द्रे सदसे शतान्यष्टौ छोकाः पञ्चाशदेव तु । 

३०] वाटचयां च यतोक्ता राधवस्य महान; ।२३०॥ 

प्र] काण्डः ९ शोकाः २८९५० सगौ; ६४॥ 

अतः परं द्वितीयं ठै अयोध्याकाण्डसंतनितम्‌ । 

२९] यत्राभिषेकसङ्कलपो व्याघातश्चैव वैभ्ते ॥२१॥ 


१. छं~-सम्भवः । इत्यपपाटः । 

२. रा ब~-वधृ। 

३. जतं ख प भ--वधश्चात्रायुद्छीर्तिंतः। 
प्र-रोधस्य परिकीर्तिताः । 

४. क पर म-परिकीर्तितः ; 

५. प--०काण्डमिवो्यते। 

६. ट--स्गांश्चाच्र । प-सगीना[णां] च । 

७, ट म्र--चाच्र । 

८. छ प्र पभ--हि। 


९. प्रपभ--तद्‌ । 
१०. जवङप्रपम द्‌ कस्यैते । | 


[प 
[गप 
[1 
[प 
[फ 


[प 
[ष 


[क 


वाखकाण्डम्‌ ३ । ३७ ॥ 
कैकेण्यतुनयंश्चैव शोको दशरथस्य च । 
३२] वनभयाणं रापस्य लक्ष्मणासुगम्तदां ॥३२॥ 
विषादः प्रकृतीनां च तथैव च विसजेनम्‌ । 
३३] निषादाधिषसंबातैः सूत्ये च विसजेनमर्‌ ॥३२ । 
गङ्गायाश्चाभिसन्तसि भारद्राजस्य दशंनप्‌ । 
२४] वास्तुकमनिवेशश्च चित्रकूटे महागिरो ॥३४॥ 
उपारे मत्रे च राज्ञो मोहागमः पूर्य; ¦ 
३५] स्वक्षापकयनं चैव खगपाि्नृपस्य च ॥३५॥ 
भरतागमनं तूर्णं तथा राजगृहादपि । 
३६] राभसांदनं चार्थं मरतस्यं महात्मनः ॥२३६॥ 
गमन कीयते चेषं भारद्राजस्यं चाश्रमे ।' ° 
३७] दैनं चैव रामस्य पितुश्च सङिङाक्रेया ॥२७॥ 
१. कै रा त.--कैकेय्यादुन> । ऊ -ककेष्यश्चनय० । 
ज प्र-कैकेय्ययुन० । प--ककेव्यनुमतश्चेव । 


२. ठ प भ--°णानुगतिस्तथा ¦ रा ज तप्र ट ---गालुगमस्तथा ¦ 


३.जतछप्रप म--०पसवाद्‌ः। 

%. ठ-नास्ति। 

५. ठ प्र म---्रतः परमधिकः पटः-- 
भरद्वाजाम्यनुत्तानाधिश्रष्ूटस्य दशनम्‌ । 

६. के-सुभित्र । 


७. रा---तु । 
<. ठ प म--परः । ट-ततः । 


२५ 


[प 
[प 
[प 
[प 
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९. ज त ट-रामपरसादनारथै च । छ प्र प भ--रामगप्रसादनार्थं च । 


१०. ट--भरतागमनं तथा । 

१९. ख प्रप भ--वासो । 
१२राबजञ प्र पट-भरटाजस्य। 
१३. ट- नास्ति । 


ददै वार्पीकीय-रामायणप्‌ 


३८] प्रसादनं च रामस्य बहुशः परिकीर्यते । 

नाबाखेयेत्र वाक्यानि वामदेषस्यं चोभयोः ॥२८।* [प 
३९] इक्ष्वाकूणां च वशस्य कीतेनं समुदाहृतम्‌ । 

प्रतिज्ञा चैव रारस्य गमने कोसश्छान्‌ प्रति ॥३९॥ [प 
४०] पादुकाहरणं चैष मरतस्थं विसजन् । 

नन्दिग्राममवेरश्च मातृणां च विसजेनम्‌ ।॥४०॥ ˆ [ष 
४१] अयोध्यासेपरवेशश्च शदुघ्स्य महात्मनः । 

काण्डं द्वितीयपित्युक्तमयोध्याकाण्डसंत्गितम्‌ ॥४९॥ [श 
४२] अश्नीतिः संख्यथां सगा; शोकानां चाज कीत्थते । 

ज्रीणि छोकसहृस्राणि नव शछखोकशतानि च । 
४३] शोकानां द्रे शते चेव पुन॑ः शछोकाश्च सप्ततिः ॥४२॥ [प 

प] काण्डः २ सगा; ८० छधोकाः ४१७०५ ॥'‹ [प 


~ न 9 न ~ = ~ ~ 


१. ज त छ प म--परिकीर्तितं | ट-परिकीर्तेतः। 
२. छ भ--रामदेवस्य चो० । इत्यपपाठः । ट--वंशस्य कथनं तथा । 
३. प्र-नास्ति। 
श्र. ट - नास्ति| 
५. छ ध भ--अप्रतिज्ता च । प्र--स्वप्रतिन्ञा च। 
६. ऊ धर्मस्य । 
७. भ~~चापिं । 
८. कै--भरतस्यागमः पुनः । 
&. त~ नास्ति | 
१०. छतः परमधिकः पाटः-- 
प्रसादनं '्व रामस्य बहरा: पारिकीतितम्‌ । 
११. ~ सत्तया । 
१२. ट--शीतनम्‌ । 
१२३. भर प भ--मृयः। 
१४. त-- अयोश्याकाण्डः । 
१५१. त-- ३७० 
१8९. ख्भ्रपमभट-नास्ति। 





बाख्काण्डम्‌ २ । ७ ॥ ३७ 
अतः परं" तृतीयं तु आरम्यकमिति स्मृतम्‌ । 


४४] यत्र रामो महाबाहूरदण्डकं पराविदद्रनम्‌ ॥४३॥ [र 
अनघ्ूयासमस्यां चाप्यङ्गरागरस्यं चापेणम्‌ । 

४५] विराधददनं चैव वेधश्च समुदाह्टतः ॥*४५॥ [ग 
ऋषीणां दशनं चेव येथिस्याश्चै्व सान्त्वनम्‌ । 

४६] शरभद्खाध्रममा्षिमदेनद्रस्यं च ददनम्‌ ।४५॥ [ष 


घुतीक्ष्णाश्रमसंमप्िः संवादः सह सीतया । 

४७] मन्दकर्णेश्च कथितं शक्रस्य च॑ विसजनम्‌ ॥४६॥* [छ 
इख्वरस्य॑ च संवादः कीतेनं च दुरात्मनः 1 

४८] अगस्त्याश्रमवासश्चं तथौ द्परिकीतितं ¦ ॥४७॥ [7 
दनं पचवव्यास्तु जटायोशरैव द्धनम्‌ । 


१, छ भ~ काण्ड । प्र प--काण्ड० | 
२. ठ~--गदण्डकान्‌ । 
३. छ प्र प~--भनुसूया० । ठ-°यासमस्यां । 


४. ट प्र प~ शङ्गरागस्य । 
५. ठ--नास्ति । 
६. भ--वेवेद्याश्चापि । छ प्र-मेधिस्यशश्वापि । 
७. ठ-शरभङ्गाश्रमे कस वासवस्य । 
८. छ---प्रसीशष्णस्याश्चमप्रातिः । भ--सुतीक्ष्णस्याश्रमधािः । 
९. प्र प--यत्र शकवि० । रा छ-यत्र शशचु्षि० । 
१०. रा-इद्धकस्य । 
११. रा-०श्रमसवासः । 
१२. ठट~--भरगस्स्याश्च विसजंनम्‌ । 
१३. ज त छ प्र प भ--प्वग्याश्च । 
१४. ट-समागमं क्वंधेन वासं पचचवटे तथा | 


३८ वारमीकीय-रामायणम्‌ 


४९] जनस्थाननिवासश्च रििरस्य च यणेनम्‌ ॥'४८॥ [प 
स्मरणं भरतस्याथ कैकेय्याश्चव गणम्‌ । ' 

४०] संवादः सूर्पणखर्या विरूपकरणं तथा ॥४९॥ [ष 
खरस्य च वधो घोरो दृषणत्रिशिरोवधः ` 

५१] छड्ापवेशो राप्षस्याः शुषनश्याः परकीतितः ॥*५०॥ [7 
सीताया छोभन॑ चैव रावणस्यायुशब्दितम्‌। 

५२] पारीचाश्रमरसैपाधी रारणस्य हरान्मनः ॥५१॥' [प 
पारीचश्च भृगो भूत्वा वैदेहीं समखोभयत्‌ । 

५३] लोभयित्वा च वैदेदीं राघवस्यापंकषणम्‌ ॥५२॥' [ए 
मारीचस्य वधश्चैव लक्ष्मणस्य विगरदंणस्‌ 


५४] सीताथ हरणं चेव सोम्निश्वात्र सद्म; ॥५३।!' [1२ 
१. ठ--नास्ति। 
२. प~-भरतस्यापि। 
२३. ट--दहासः। 
%. छ प भ-दयरषनस्याश्च । ट-चयुधनखायाशच ।के रा ज ब त~-०नखया । 
५. ज त~--खरदूषणयोश्चव वधच्िग्विरशस्वथा | 
ट~-चधं खरात्राशिरसभोः कथनं रावणस्य च | 
8. प्र--रावणस्य च श्०। 
७, जं त--राघवस्याभिक० । 
८. म--कक्ष्मणस्यापकर्षणस्‌ । 
०स्यापगरहेणमिति दङिणपाश्चं पुनर्विन्यस्तः षाठ; । 
९, ज- नास्ति । 
१०. प--सीताप्रहरण । 
११. ज त छ-सकरश्च महास्मनः | 
घ॒ रा--सत्कारश्च महात्मनः । प-लक्ष्मणस्य च संगतः । 
१२. ट--मारीषम्रायनाश्चं च वेवेष्टीहरणं तथा । 
प्रप अजत परमधिकः पाटः- 
जटायुषो वधश्चासीव्‌ सीतायाश्च प्रदेशनम्‌ । 
छक्ष्मणस्य च संवादो राधवेण भहास्मना ॥ 
के--उन्तरपा्च पुनर्दन्यासः । 


बाखकाण्डम्‌ ३ । ५७॥ ३९ 

हृतां च जानकीं मत्वा षिलापो गघवस्य च।' 

५६] जगयोदंशेनं चेव सत्कारश्च महात्मनः ॥*५४॥* [1 
गृधराजरस्ये रामेण कृता चैव जलक्रियां । 

५७] कबन्धस्य वधः भोक्त स्वगेभापिस्व पुष्कला ॥*५५॥ [प 
कबन्धस्य च वाक्येन घुग्रीवान्वेषणं परम्‌ । 

५८] शवरीदैशैनं चेव पैभ्यायां परिदेवनंग्‌ ॥५६॥ ' " [र 
इति कण्ठं दर॑तीय ठैः आरण्यकमिति स्पृतम्‌ । 

५९] सर्गाणां दै" श्तं चेव सगाश्चैव चतुर्दश ॥५७॥ [प 

चत्वारीह सदस्नाणि शोकानां कथिर्तीनि वै । 


१. ट-जटयोर्निधनं चेव विराधो राघवस्य च | 
२. ठट-- नास्ति । 

३. ज त भ-- नासत । 

‰. ज त--खगराजस्य ¦ भ-गजराजस्य । 


५. दौ--अञ्जङिक्रियेत्ति शोधितः पाठः । 

६. जत प्र प भ--°प्रासिष्च। 

७. ट--कवंधदरोनं [चेव] कबंधस्य बधं तथा । 

८. जं तं-ततः | 

९. ठ~-शवयौ द° । 
१०. ज त ट-पपायाः। 
११. रा प--परिवेदनम्‌ । 

ज त~-चैव दश्यनम्‌ । ट~दशेनं तथा । 
१२. ठ--अ्रतः परमधिकः पठः- 
बिरूपं चेव पंपायां राघवस्य महास्मनः। 

१३. रा प्र प--काण्डतृतीयं । 
१९. प~ तद्‌ । 
१५. ज तप्रट-च)। 
१६. ज तप्र पम टद-कीर्सितानि ख। 


५" 


6 वाहभीकीय-रामायणम्‌ । 
६०] श॒तं चैवा विद्वेयं छोकाः पञ्चाशदेव तु ॥५८॥ 
प] काण्डः ३ सर्गाः ११४ छोकाः ४१५० ॥ 
अर्तेः काण्डं चतुर्थं ठ केष्किन्धिकंमिति स्मरतम । 
६१] कऋष्यमूक॑गिरिमाप्री राघवस्य महात्मनः ॥५९॥ 
हतुमदरशनं चेव संवादश्वात् कीर्यते ) 


६२] आरोहणं च शेटस्य ऋष्यमूकस्य कीतितम्‌ ॥६०॥ "ˆ 


रामघु्रीव॑सेख्यं च वारिपौरुषकीर्तनम्‌ । 
६१] सप्रताखविभेदश्च भत्ययोत्पादनं तथा ॥६१॥ ' ° 
वाखिद्ुम्रीवयुद्धं चं वाछिनो बध एव च ।' ° 
द] अन्तः पुरविरापश्च ताराकारुण्यमेव" च|।६२॥ ' “ 
१, त--पञ्चदष्ेव । ` 
२. त-४२३५० | 
३. खमभ्रपभ--नास्ति। 
%. ज त ट-भतः परं प्रवक्ष्यामि । 
प्र--चतुर्थं त॒ ततः काण्डम्‌ । 
५. के ब ऊ--कैष्किन्दिक० । प-किष्किन्धमिति संश्ितम्‌ । 


ट प--किष्किन्धाकाण्डसंक्ितम्‌ । प्र-किष्किन्ध्यां परिकीष्य॑ते । 


& ट--ऋरष्यमूकाभिगमनं । 
७, ज~ रामस्य च । ठट-- सुग्रीवेण । 
८. 2-"-पमागमः। 
९, प्रप भ--°दश्चैव । 
१०. ट~-मास्ति | 
११. के-- ° सन्ध्यं | 
१२. फे--हरेः। 
१३. ट--भ्रस्ययोत्पादनं सख्यं वाङ्िसुभ्रीवविग्र्म्‌ । 
वाप्रमथनं राज्ये सुभ्रीवपरसिपादनम्‌ ॥ 
१४. प्र--तु। 
१५. के--°ण्य एव । 
१६. ठ-ताराविकापदामनं व्ष॑राश्विनिवासनम्‌ । 


[प 
[प 


[ष 
[ष 
[प 
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बाखकाण्डम्‌ । ३ । ६८ ॥ 
सुग्रीवस्याभिषेकश्च करणं चाश्रमस्य च॑ । 


६५] विलापो राघवस्यात्र लक्ष्मणेन च सान्त्वनम्‌ ।६३॥ 


पारडविखापश्चैवाज् शरद्रणनमेव च । 

६६] भिरापश्चैव शरदि समयस्य च छंघनम्‌ ॥६४॥* 
सुग्रीवं प्रति रामस्य कोपो यत्रर्च कीतित्रः। 

&७| रापस्य कोपं विज्गाय रक्ष्मणस्यै च संभ्रमः ॥६५॥ ‹ 
शमो र्मणस्याथ दौस्येन गमनं तथा । 

&<] सुग्रीवस्य य्था चाज गमनं राघवाश्र॑मे ॥६६॥ `“ 
सादनं च रामस्य वानराणां च संप्र; । 

६९] पृरथिन्या वैणनं ररव सुग्रीवेण महात्मना ॥* *६७॥ 
भस्थापनं वानराणामङ्गलीयस्य चार्पणम्‌ । 

७०] हूनुमल्मश्तीनां च विन्ध्यपवैतरेषनम्‌ ॥६८॥ `" 


१. प्र--वाख्िपुन्रसम्प॑णम्‌ ॥ 
२. ठ~--मास्ति । 
३. ट--नास्ति । 
४.ज चप म--प्रक्ीर्तितः। 
५. प्--रकष्मणेन । 
£. ठ--कोपं राघवसिष्टस्य बाराभासुपसगरहं !। 
७, प्र--मेषणं । 
८, त प्र प~-तथा | 
९ प भ--° शमम्‌ । 
१०. ठ~--नास्ति । 
११. त--परसवेन । 
१२. जं त~सङ्गमः। 
१३. ज त~वरण । 
१४.ज तप्र प भ--चेव। 
१५. ट--दिष्चु षस्थापनं चेव पूथिभ्याश्च निवेदनम्‌ । 


४९ 


[क 
| 
£| 
[ग 
[ष 


[क 


हेर वाटमीकीय-रामायणम्‌ 


स्वयंप्रभागुहायाश्चं भवश्च इह कीर्तितः । ' * 
७१९] अपरहत्तौ च वेदेशषा शिषादगमनं महत्‌ ।६९॥ [प 
प्रायोपवेशनं चात्र वानराणां महात्मनाम्‌ । 
७२] दशनं चात्र सम्पातेगध्रराजस्य धीमतः ॥७०॥* [प 
प] निवेदन च लङ्काया गृधरानेन धीमर्ता । 
चतुथंमेतत्‌ काण्डं ठँ केष्किन्धिरकंमिति स्मृतम्‌ ॥७९॥ [प 
७२] सगश्चैवात्रविकतेयाश्चतुःषष्िस्त संख्यया । 
शोकानां दरे संहसेण अष्टौ शछोकरतानि च। 
७४] शोकानां च शतं ज्ञेय पञ्चर्विशतिरेव चं ॥७२।॥ [प 
प्र] कांडः सगः ६४ शोकाः २९२५ ॥ ' [प 
अतः परं भवक्ष्यामि काण्डं सुन्दरसंक्षितम्‌ । 


१५. ट- अङ्रीयगरदानं च तथेव विरूदैनम्‌ । 
१. प्र---गगुह्ायान्च | 

२. ज त पर~-- परिकीर्तितः ¦ प---इह कीष्यते । 
३. भ--चेव। 
४. ट--प्रायोपवेशनं चेव सस्पातेश्चेव ददानम्‌ । 
५. त~--निद्शंने । 
६. ज त ट--कीर्तितम्‌ । 

७. प~, 
८. ब--ङष्किन्दिक० ! ज त प्र भ~ केष्किन्ध्य० | 

छ--किष्किदा० । प ठ-किष्किधा० । 

०१.जतलछम्रपभ ट-संश्ितम्‌। 

१०. ज त छ--सक्षया । 

११.जबछ्खपम टद-खहलेच। 

१२. रा-वा । 

१३.म्रपभ - गास्ति। 


बालकाण्डम्‌ ३ । ७८ ॥ 


७५] हनुमत्छुवनं यत्र सुरसायाशं द्रैनय्‌ ॥७३॥ 
मेनाकरस्ये भिरेशरैव दशनं परिकीर्तितम्‌ । 

७द] निधनं सिहिकायाश्च छङकादर्नमेव च ॥७४॥ 
भवेशशरैवै छङ्र्या वणन विचयस्तथँ । 

७७] माभेणं चेव वदे रारणान्तःपुरे खमे ॥७५५॥ 

प्त] दशनं पुष्पकस्येह आपानस्यं च ददनम्‌ । ' 

दशनं राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य दुरात्मनः ।।७६॥ 

७८] विचयैः पुष्पकस्येह जानक्याज्चैव माभेणम्‌ । 
ओैरेने चं वैदेह्याः सोकोपगमनं तथा ।५७॥ 

७९] भरविदया्ञोकवनिकां वैदेह्याश्चैव दशनम्‌ । 
भवेशो रविणस्येह रक्षसः पमदावनंपं ॥७८॥ 

८०] भ्रलोमनं च सीताया रावणस्य च भत्सेनम्‌ । 
१. ठ--दनुमद्वघनं । के--०श्नवणं । रा--० मवयं । 
२. जतप्रट--चेव। 


३. छ~ स्वरसायार्च । ज त ट-सिहिकायाश्च । 


श, प्र---मेनाकस्य | 
५. ब~--प्रवेश्य एव । 


९. प्र--छङ्कायां । 
७. फै--विजय० । प्र--भिचय० । 
८. ट- नास्ति । 
९. ब रा क--रश्चसां प्रमद्‌वनम्‌ । 
१०. ट- नास्ति । 
११. ज त~--प्रवेक्षः । ट-- प्रवेशये । 





ब रा छ-- नास्ति ! के--दक्षिणपाश्चै शपरहस्तेन पुन्विन्यासः । 


१२. प्र--निचयः । भ--विखयः | 

१३. प्र--ष्दशैनं च । ज त ट-अदृनेन । 
१४. ै--रा्षसेन्द्रस्य । 

१५. प्र--णदावने । 


३ 
[क 


[प 
[क 
[1२ 
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धे वारमीकीय-रामायणम्‌ 


पू८९] तर्जनं राक्षसीनां च हतुमदशेने तथा ॥७९॥ [ष 
चुडामणिप्रदानं च परतिसन्देश एव च । 
दर] बनपमङ्ः क्रूराणां राक्षणीनां च गजेन ॥'८०॥ [प 
पु८३] विंक्रराणां वधर्चेव मन्तरिपुत्रवधस्तथा ।” 
कीतितं दुरगबुदं च हनुषन्मेधनादयो ॥८१॥ ° [प 
८४] बह्माज्नेण च बैन्धो वै“ मारुतेः परमाद्भुतः । 
निवेदन च दूतस्य भत्संने च हनूमतः ॥८२॥।'' [ष 
८५] स््ङ्कोदीपनै चेव छड्ादाहस्तयैव च । 
सीताया षणं भूयः त्यागमनमेव च ॥८३॥ [र 
८६] जाम्बवलमुखेश्चव हरिभिः संद संगमः । 
तथा मधुवनप्रा्नििषुनां च विरोपनंपरं ॥८५॥ [प 





१, भ--तरजितं । प्र- गर्जितं । 

२. अ---राङ्सरानां । 

३. द~--मास्ति | 

ज तप्र प भ--अवः परमधिकः पाठः-~- 
अभिज्ञानप्रदृनं च सीतासम्भाषणं तथा। 

धु.ज्राषम्र प भ--राक्षसानां। 

५, ज त प्र - भत्सेनम्‌ । प भ--तजैनम्‌। 

६. ठ -मणिभ़ने सीताया वनभङ्गं तथेव च | 

७, रा--्किंकरीणां । 

८, 2~--राक्चसखीविद्रवं चेव किङ्कराणां वधं तथा । 

९. ज त प्र प~--इन्द्रयुद । 
१०. रा--सबम्धो । प~०स्य | 
११. ट~- र्य वानरन्दस्य कङ्कादाहाभिमदैनस्‌ । 
१२. त प भ-°लदीपनं । 
१३. अत प्र पभ--दनं । 

१४. प--सञ्मस्वथा । 

१५. ज त--बिंटनम्‌ । ब-बिखोभनम्‌। प~विक्ञेपनम्‌ । भ-विकषापनम्‌ 


बाख्काण्डब्र्‌ २।९० ॥ ७९ 


८७] द॑ने देवमागेस्य म्षो मधुवनस्य च। 

अंगदप्रयुखानां च हरीणां रामदरोनम ॥८५॥ [र 
८८] हनूमर्तः परिष्वंगो राघवेण महात्मना । 

पटत्तिश्चैव सीताया मणिदानं तथेव च ॥८६॥ [गप 


८९] काया दशनं चैव दश्चेन रावणस्य च । 

सीताया दशनं चैव परतिसंन्देश्च एव च ॥८७।* [ए 
९०] दुगेकमैविर्धानं च राक्षसानां विचेष्टितम्‌ । 

अद्लोकवनिकाभंङं दुस्य च विनाशनम्‌ ॥८८॥'* [प 
९१] यत्रैतंव कथयामास हनूमान्‌ राघवाय वै 1“ 

यत्र सुग्रीवसदितो राघवः सहरक््मणः ॥८९॥ [रि 
९२] महता हरिसैन्येन भययौ दक्षिणामुखः । 

सर्वे च सहित यंत्र निषिष्ठाः सागरं प्रति ॥९०॥ [प 


१. रा ब छ--संगो । 
२. ब~--राकसानां विचेष्टितम्‌ । 
भयं हि पाटः ८८ शोकस्य हितीयः पादः । 
हनूमत इस्यादिदुगकरमत्यन्तो मध्यस्थः पाठो नास्ति| 
प--कपीनां राम० | 
३. ट--प्रतिप्रयाणमेवाऽपि मधूनां मक्णं तथा । 
४. कै-इयुमतः। 
५. द--राघवाश्वासनं चापि मथिनियांतनं तथा । 
६. प राघवस्य । 
७, रा छ ठ--नास्ति । दौ-पनिमेपाश्रेऽपरहस्तेन युनर्िन्यासः । 
८. छ--°गेकन्दा० | 
९. तं प~--°्काभङ्गो । 
१०. द- मास्ति । 
११. ज त--यदेतद्‌ । 


१२. जं त द--° वास्तन्र । 





०६ वार्पीकीय-रामायणम्‌ । 


९३] इत्येतत्‌ सुन्दरं काण्डं पैशमरं परिकीर्तितम्‌ । 
सर्गाणापत्र संख्या च काण्डे शुन्दरङितेः ॥२१॥ 
९९] चलारिदत्‌ यश्चैव सर्गाश्च सयुदाषर्त; । 
पू९९] शोकानां ट सहै च चत्वारिंश पेर्च च ॥९२॥ 
प] कौडः ५ "मीः ४२ शोकाः २०४५ ॥ 
उ९५] अतः परं तुः षं चं पुद्धकाण्डमिति स्थृतध्‌ । 
यत्र रापो महाबाहुः सगरं समुपस्थितः ॥९३॥ 
९६] यत्र छङ्कं जिगमिषु मंत्रयामास राघवः । 
भ्राप्तं च राधं श्रुत्वा मन्त्रयामास रावणः ॥* *९४॥ 
९७] शमार्थी यत्र रामेण च्येष्ठमाह विभीषणः । 


मुच्यतां मेथिली ` * राजन्‌ स्वस्त्यस्तु नरस्य म; । 


~~~ 


१. ज तप्र पट-प्रचम। 

ज तंभरपट--सुन्द्र। 

२. ॐ-सक्िके । 

४.जतप्रपट-सगौः सम्यगु°। 

५. ऊ-सहच् । 

६. रा-- पचक । 

9. त-~-सुम्द्रकांड । छ प्र पभ--नास्ति। 
८. छ भ्र प अ--नास्ति । 


&, म्र प म-नास्ति | 

१०. प्र भ ट-च। 

११. त~--ष्ष्टे । 

१२. प्र म-ठ ¦ प-वे। 

१३. ग-समर । 

१४, छ प्र--लङ्काजिग० 

१५. ट~- नास्ति | 

१९. प्र-समथी । भ-श्मा[ थ ! ] | 


१७. ज द-- जानकी । 
१८. प्र । 


बाख्काण्डम ३। १०० ॥ 2७ 


९८] एतद्धि परमं श्रयो विषरीतोऽनयो भवेत्‌ ॥९५॥* [प 
एवयुक्तो दशग्रीवः कोधसरक्तखो चैः । 
९९] जघान यत्र पादेन भ्रातरं वै विभीषणम्‌ ॥९६॥* [प 
रावणं च परित्यज्य चतुर्भिः सचिवैः सह । 
१००] आगच्ख्द्रापवाभ्यौशं गदापागिर्षिभीषणः ॥९७‹ [प 
अभिषिक्तश्च रामेण ठंकाराञ्ये विभीषणः ।* 
१०४] सागरात्तोयमादाय प्रयते महारमना ॥ ९८॥ [पि 
यत्र रामस्य संरम्भः समुद्रस्य च दशनम्‌ । 
५०२] नरसेतुक्रिया चेव सागरानुमते तथा ॥९९॥'* [प 
तरणं चेव घोरस्य सागरस्य महात्मनः । 
९०३] सुवेखसादनं वैव चारभणिपिरेव च ॥१००॥' [अ 


१.जत रप्र प~--विपरीतेऽन० । 
२. ट--नास्ति । 
३. रा--कोधः सरक्त० । 
‰, प्र--परिसंस्यज्य । ज त-लपरि०। छतु परि०। 
५५. प्र प भ--ग्वाभ्यास् | 
ज ब-पुनः शोधनस्येण शाकारस्थाने सकारः छतः । रा-०वाधिकं । 
६. ट--विभीषेन सखगैःवधोपाय निवेदनम्‌ । 
चत्रान्यै; सष कथाव्यत्यय इति मूलेन विवेचनीयम्‌ । 
७. ज ब रात ङ -नास्ति | ॐ-उत्तरपाश्वैऽपरहस्तेन पुनर्विन्यासः। 
८. ज त पर--प्रयत्नेने । प-गयमादयप्र॑तेन । 
&. प्र--अतः परमधिकः पाटः-- 
यश्र""सङ्गतोसो महात्मना । ट~-नास्ति । 
१०. ट--सम्रामं च सञयुदस्य नरे सेतोश्च बंधनम्‌ । 
११. ज त- माद्‌ युतम्‌ । 
१२. छ- -ङासादरं । 
१३. ट~-नास्वि | 


4 वाल्मीकीय-रषमायणम्‌ 


श्कस्रारणवादयं च वानरानीकैदश्नम्‌ । 

१०४] मन्त्रणं राक्षसेन्द्रस्य मायारामर्चिरः क्रिया ॥१०९॥ [प 
वाक्यानि सरमायारच सीताऽऽ्देवासनमेव च । 

९०५] यत्रै भारयवंतो वाक्यं ड्या यु्चिरेव च ॥ १०२।॥[ 
मन्तणं राघवबरे चरणी च प्रवेशनम्‌ । 

९०६] सुवेलारोहणं चैव तथा छंकाऽवरोधनम्‌ ॥*१०२॥ [प 
समा॑मरवं युद्धस्य दन्द्रयुद्धभवतैनम्‌ ।' ग 

९०७] सप्घ्यज्ञकोपाधिषंधो यत्रा शब्दितः ॥' *९०४॥ [प 
रात्रियुद्धविधाने च शरबन्धस्तथैव च । 

१०८] सुपणैदशेने चैव अह्लबन्धरस्ये मोक्षण ॥१०५॥ [प 





१. प्र--ष्क्सारण० । 
२. सा--°रानेकद ° । 
३. ठ--नास्ति । 
४. प-सीतानेदनमेव०। 
६. प्र--तत्र । 
५. प्र--वाक्यवतो | प-माश्यावता । 
७.जवबतखपभ--चाराणां। 
८. ष--प्रह्णम्‌ । 
९. ट--भ्रमावं च समुद्रस्य रौद्रं खङ्कोपमदेनस्‌ । 
१०. प--यत्रारभ० । त ज--आरम्भस्वैव । 
११, प्र--युद्धम्नव । 
१२. प -- ° दप्रवतने । 
१३. रा ब छ ट -नास्ति । कै-युनरपरदस्तेनोधरपाश्च विन्यासः । 
१४. रा ब छ प्र म--गयक्लकोपादिवधो । 
प--सुक्तघ्यक्कोपादिवधो । 
१५. ज त~ नास्ति । 
१६. ज त--सपंबंधस्व० । 
१५७. प्र--क्षरबम्भविमोशशम्‌ । 


बालकाण्डम्‌ २। ११० ॥ 

धूम्राक्षस्य वधश्चैव तथैवाकस्पनस्यं च । 

९०९ ] हस्तस्य वधश्चैव धमो रावणस्य चै ॥१०६॥ ` 
दुरीकमेषिधानं च कुंभकणेमबोधनम्‌ । 

९९०] दनं कुंभकर्णस्य संभ्र्रो रावणरस्यै च । १०७॥° 
नियणं कभकणस्य घानराणां च स॑भ्रमः। 

९९१ सुग्रीवग्रहणं चेव परमोक्षश्चा्र कीत्यैते ॥१०८॥ 
वधश्च कुंमकणेस्य राघवात्‌ सयुदाहतः ।* 

१९२] नरकान्तवधश्चार्ज देवान्तकवधस्तथों ॥१०९॥ ° 
महापाश्ववधश्चानं अतिकार्थवधस्तथा । 

९९३३] मेनादास्त्रमोदश्च सतैन्ये राघवे तथा ॥१९०॥ 
ओषध्यानयनाचापि प्रबोधश्च हनूमर्ती । 


१. प्र--०वानस्यरूस्य । 

२. प्र-नास्वि । 

2. ढ-~-नास्ति । 

%. ज तं ठ प्र प-~--राघवस्य । 


९ 
[फ 


[ष 


[क 


[प 


५. ट-मत आरभ्य ११९ शछोकान्तस्य पादस्य स्थानेऽथ पाठो विश्ेयः-- 


चव वध मेघनाद्वधं तथा | 


अवतः प्ररञ्ेष्यपि पाटः-रावणस्य विनां च सीताबाक्षिं तथेव च | 


अश्रायं पादो विष्वारणीयः ॥ 
६. ज त--नरान्तकवधश्चेव | 
प्र प भ-नरांतकवधश्चात्र | रा-नरकांतवधश्चेष | 
७, ब--देवकान्तक० । 
८, ज्ञ त प्र प म--अतः परमधिकः पाठटः-- 
महोद्रवध्रव वधा्चिशिरसस्तथा । 
९, प~--महायश्रवधश्चात्र । त म--शश्वैवधश्चेव । 
१०. त-अत्निकायव०। भ श्वैव ० । 
१९१. छ-मेषनाशास्जमोहश्च । रा-मेघनादास्तमेहाश्च । 
ज त-मेघनादाख्मोकश्च 


१२. कै छ-मोषध्यानयनाश्रापि । राज वि । 
1 


प्र--°नयनन्चापि । प~--ऽर्वध्यानयनं 
१३. ज त-संप्रगोषो | 
१४. ढ---इन्‌मतः | 


५० बाल्मीकौय-ाभायणम्‌ । 
१९४] रक्तं पिहारथुद्धं च वधः कंमनिकुंमयोः॥१११॥ [ए 
मकराक्षवधश्चात्रं निर्गमो  रार्वेणेः पूर्वः । 
११५] मायासीतावधश्चात्र मेधनादवधस्तथा ॥११२॥ [क 
क्रोधश्च राक्षसेन्द्रस्य तथाऽनि्टानकं महव । 
११६] रावणस्य च निर्याणं पिरूपाक्षदधस्तथा ॥११३॥ [प 
प ११७] मत्तस्यापि पधश्ातरं उन्मत्तं एव च । 
राघवस्य च वाक्यानि भस्सेन रावणस्य च ॥११४॥ [प 
११८] रामराबणयोश्चैव अस्थु मैदात्मनोः । 
लक्ष्मणस्य वधश्चैव विखापो राघवस्य च ॥११५॥ [पि 
११९] ओषध्याभधनं चैव लक्ष्मणोत्थीनमेव च ।'" 


१. ज त--उल्कानीहारयु ° । प्र-उस्कामिहारयु ° । 
प--उल्कानीतार यु° । भ~-उस्कामीदारयु° । 
२. ज रा त--°धश्ैव । 
२. ब~ निगम । 
४, ज त प--रावशस्य च । 
५. प्र--°रिष्टानकं } भ--निस्सारणकं । 
8. रा ब~ नास्ति | कौ-पूव॑पाश्चैऽपरहस्तेन विन्यासः । 
ट-भतः परं ११८ श्तोकान्तः पारो नास्ति । 
७, ज~ वध्व । 
<. त--तन्मत्र० । 
९. त~-रावणस्य । 
१०. जत प्र म--शखयुद्ध । 
११. रा ब~महात्मनः । 
१२. ज त--रावणस्य । 
१३. रा भ--भोषभ्यान० । प-डषभ्यान० । 
१४. प्र--सक्ष्मणोत्था० । 
१५. ज त--मतः परमधिकः पाटः- 


भदोदुर्यास्वथा केशाफ्णं ्वांगदेन च । 


बारकाण्डमर्‌ ३। १२०॥ ५१ 


परदानं देवराजेन रथस्य च महात्मना ॥९१६॥ [प 
९२०] मतेन चैव शक्रवाक्यनिवेदनम्‌ । 
सेग्रामे राक्षसेन्द्रस्य भ्रमङ्खो रावणस्य च ॥११७॥ [प 
१२१] सारथेभेत्संनै चैव रावणेन दुरात्मना । 
देवानां विरहश्चैव गगने दानवैः सह ॥९१८॥ [प 
१२२] रथं चं महाघोरं सपाहं क्षितिकंषमम्‌ । 
वधश्च राक्षसेन्द्रस्य जिषु छोकेषु विश्वतः ॥११९॥ [प 
९२३] इति षष्टमिदं काण्डं युद्धकाण्डमिति स्म्रत॑म्‌ । 
सशौणां यु" कषत बयं पथसगौस्तयैव च ॥१२०॥ [प 
९२४] काण्डे ध्सिमिस्तथा संख्या शोकानां चौर शब्दर्थेते ।' ˆ 
१. त~-प्रभानं । 
२, दौ- देवराजेन । प्र प-देषरा्येन । 
३. ब छ-महास्मनः । रा-महस्मनाः । 
४. प-मातुञधे द० । 
५. त--रा्षस्येद्र ° । 
६. रा--रयणेन । 
७. प्र-विग्रहद्चेव । 
८. रा-गमने । ज-गहवे । प्र-गगणे । 
९. त-देरमे । प्रदर । 
१०. प्र--स्षाहसूमिकम्पनं । ज तं ट- ०हं मूमिकं० । 
११. राजवत ऊ-ष्टमिदं । प्र--षशिमिदं। 
१२. भ--धरतं 
१३. प--सगौनां । 
१४५. ज तप्रट-ख) 
१५ प--सतं । 
१६. ज त~-चेव प्र प अ~--चापि। 
१७. ऊ न्दास्यते । 
१८. टना | 


५२ वास्मीकीय-रामामयणम्‌ । 


पूर२५] चत्वायैत्र सदस्नाणि प्च छोकरशतानि च ॥९२१॥।* [र 


प्त] कैाण्डं ६ सगौ; १०५ शोकाः ४५०० ॥* 
उ१२५] अतस्तभ्युदयं नाम सोत्तर संमचकते । 

यत्र रावणनारीणां िखापः समुदाहृतः ॥१२२॥ 
१२६] विभीषणाभिषेकरश्चं सत्कारो रावणस्य च ।" 

हतुमस्तेपवेशश्च पेथिस्याश्चैव दशेनम्‌ ॥१२२॥ 
१२७] सीताया निगेमश्चव रमेण च समागमः । 

भत्सैने चैव सीताया राधवेणं महात्मना ॥९२४॥ 
९२८] पैरित्यागं चं बैदेदस्तथा चाग्रिपवेशनंष । 


अश्रिपवेशे च तद अदाहे परमाद्भतंम ॥९२५॥ 


१. ज त प भ ट--चत्वार्येव । प्र-चस्वाद्धव । 
२, ट--श्रतः परमधिकः पाटः- 
पुनस्तूयं सष्ट्राणि युद्धकाण्डे निदर्शिताः । 

३. त--युदकांड । 

र. ङप्रपभ-नास्ति। 

५. ब तङ प्र पट-संप्रचक्ष्यते। 

६.जतप्रपम ट-ग्णदाराणां। 

७. ट--भिषेकञ्च । 

८. कै घ छ--संकरो राव०। 

ज त~-न्यक्कारो रावण० } ट-पुष्पकारोहग्ये तथा । 

९. ट-अत भारभ्य ९३ १गज्ञकेस्य पौद्धौम्तः पाठे नास्ति । 
१०. भर प भ--दनूमस्स* । 
११. रा छ ज--राघवेन । 
१२. ज त प्र म-°त्यागध। 
१३. प-सीतायास्व° । ज त प्र--तयथेवाभ्िप्र० । 
१४. ज त प--वथा | 


१५. ज त प--मदुहः परमादतः । भ्र-शवदाहः परमाजवः 


[ष 
[गर 
[ष 
[प 


[प 


बालकाण्डम्‌ ३। ९३९ ॥ ५३ 


१२९] बह्मादीनां च सर्वेषां देषानामिह दर्चनम्‌ । 

टृषध्वजस्य देवस्य दैनं चाज कीर्त्यते ॥ ९२६ ॥ [अ 
९३०] पितामहा वैरश्चापि पितुर्दरममेव च । 

कैकेय्याः शापनाशश्च तुष्टिदेसस्थस्य च ॥१२७॥ [प 
९३१] शक्राद्ररस्यै सेभाधिहैरीणां भतिजीवन । 

रत्नानां सेविभागश राक्षसेन्द्रेण धीमता ॥१२८॥ [पि 
१३२] पुष्यकारोहणं चैव राघवस्य महात्मनः । 

वानराणां च सर्वेषां राक्षसानां तथेव च ॥१२९॥० [प 
१६३३] परतियानं च कथितं विस्तरेण महात्मना । 

मारद्राजाश्नम्ोपिकरषेदैशनमेव च ॥९३०॥ [7 
९३४] नन्दिग्रामपवेशष्च गुरूणां चेव ददनम्‌ । 

अयोध्यायां पवेशश्च व्रतस्य च समापनम्‌ ॥' *९३९॥ [प 
१३५] अभििकद्च रामस्य प्रस नगरस्य च ।'* 


१. ज त--बिष्यवादीनां । 
२. छ-- पितामह वरश्रान्र । 
प भ-- पितामहाद्‌ वरशरात्र । प्र-पितामहाव्‌ वरः पाकि; । 
३. त~ पिदश नमेव । 
४. भ--पितदंश ० । 
५. प--शक्राद्‌ वरस्य देवस्य । 


६. ज त--खीवनं तथा । 
७, प--रशानां । 


(4 ज- नास्ति । 
९. जत मरभ--मरहाजाश्रमन | 


१०. ज त प्र प--भयोभ्यासम्रवे० । 
११. छ-- ततस्य । 


१२. ट--भयोध्यायां च गमनं भरवेन समागमं । 
१३. ज त भ्र पभ--प्रमोदो । 
१४. द--रामाभिेकाभ्युद्थो इरिरशषोभिस्ज॑नं । 


५ वार्मीकीय-रामायणम्‌ । 


यौवेराञ्यमदानं च भरतस्य महात्मनः ॥९२२॥ [1 
१३६] मुनीर्नोमिह संमाधरिरुत्पत्तिरचेव रक्षसां । 
त्ैलोक्यविजयाख्यानमहर्याकीतैनं तथा ॥१३३॥* [प 
१३७] सीताविधासनं चैव कक्ष्मणेन महात्मना ।* 
वासीक्याश्रमस्भीि मथिश्थास्चात्र कीयते" "॥*१२४॥[]२ 
९३८ ]कुश्ीलवसमयुत्यत्तिरिश्ष्वाकुकुखरद्धये । 
लवशास्यं वधश्चात्र शचघेन' परकीर्तितः ' ` ॥१३५॥ [प 
१३९] शम्बूकस्यै वधर्चांज कुम्भयोनिसमागमः 1' * 
अलङ्कारस्य सेधः शवेतोपाख्यानमेव च ॥१३६॥ [7 
९९०] अश्वमेषसमारम्भो गीतश्रवणमेव च । 
१. ब~--योवरास्ये भ० । प--यौवराज्यं प्रदानं । 
२. प्र- महात्मना । 
३, ठ~- नास्ति । 
४. ज~-सुषीनां चेव । 
५. जं व--रखसः । प~~ रार्साम्‌ । ल---राश्षसस्‌ । 
६. भ्र--०निवां सन । 
७, ठ~-सीतायाश्च परित्यागं रञ्चनं भरकृतेस्तथा । 
८. ज मप अ--वास्मीकाश्र० | 
९.रा बर भ--श्स्याश्नाचु। 
१०. छ.~की सते । 
११. रा क--खवनस्य । 
१२. रा ष छ-- नास्ति । 


१३. त--शम्भूकस्य । ज--शम्तुकस्य । प्र-राग्बुकश्च । रा व ऊ-बास्ति | 
१४. गाव ठट-नास्ति। 


१५. ठ--भगस्त्यग्रसुखानां च महर्षीणां समागमः । 

१६. त~--भहकारस्य | 

१७. ११४ शोकस्य -भेयि० -दृत्यारभ्य १३९ श्योकस्य-सभासिरिस्य- 
भ्तस्म पथिमपाशवै पुनरपरदस्तेन जिम्पासः । 


बालकाण्डम्‌ २ । १४१ ॥ ५५ 


कान्यस्य गने विज्ञेयौ स्वपुत्रौ तौ शकरुरीटबौ।।१२७॥ [ऽ 
१४१] वारमीकेर्चैव वोक्यानि विरापो राघवस्य च । 

रसातल्पवेश्षश्च वेदेद्याः परमाद्भुतः ॥१२८॥ [२ 
९६२] राघवस्य च संरंभो दशेनं परमेष्टिनः । 

काट्दु्वाससोः भा्निः सन्त्यागो टक््मणस्य च ॥१२९॥ [प 
१४३] सुहदां चैव घोरणा वीनराणां महात्मनाम्‌ । 

मष्ापस्थानगमनं स्वर्गपाधरिस्य पुष्कखा ॥९४०॥'* [प 
१७४] इत्याभ्युदेयिकं कण्ठं संभविष्यं सहोत्तरमं ।'“ 

नैवैतिः संख्ययां संगी; शोकानां चा कीत्यैते'“ | ९४९ [ग 


` १. जभ्र प म--चान्ते | त-कान्ते । करगे । 

२.ज तम्र प भ--वि्काय। 

३. ज त-तौ सुपुत्रो । रा-सुप्रौ तौ । 

ब--सुपुत्रौ ठु। ठक-सुखदौ तौ । 

४. ज त~--बाक्यान्ते । 
५. कैराजबतछ प्र प-परमेष्टिनः। 
द. टै रात प्र-सस्यागो। 
५७.जतङप्र पभ--पौराणां। 
८, ज त प्र प~-राघवाणां । 
९.जतप्रपम-आश्चिश्च। 
१०. 2-~-११६ त आरभ्य नास्ति ¦ 

अविकदयाय पाडः- 

अनागतं च यत्‌ किञ्चित्‌ रामस्य वयुधातङे । भारा `" "` । 
११. ज त-दस्याभ्बुदयकं । ट-पएतद्भ्युदाथिकं । भ-दस्याभ्युषधेकं । 
१२. भ--राण्डममविष्यं । 
१३. त--सदोपुरम्‌ । छ प्र- महत्तरम्‌ । 
१४. भ--भतः परमधिकः पाठः- 
इति वै स्तम कांडं सभावैष्यमिहोश्रम्‌ । 

१५. रा ज ब प ट-नवतिसस्यया । 
१६. त--मष्छौः। प-स्वगौः । 
१७. ज त~--शब्धते । 2--पव्यते । 


६ वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । 


१४५] त्रीणि छोकसदहस्राणि नैव शछोकंञ्चतानि च । 
षष्टिः शछरोकास्तथा ज्ञेयाः काण्डेऽस्मिन्‌ परिसंख्यया॥१४२॥२ 
१४६] सगीणां पैट्‌ शतानीह विंसतिश्चैव संख्यया ।* 
इत्येतद्रामसम्बद्धमाख्यानमृषिसयतय ॥९४२॥ ॥ | 
१४७] चुविशतिभादसरं सवेपापभयापहगरं । 
आख्यानं ईचिरं दिव्यं छृतं वार्मीकिना स्वयम्‌ । 
१७४८] षन्यं यदास्यमायुष्यं पुय पुष्टिवधनम्‌ ॥१४८॥ [१ 
'पैठेदिपां पवेणि यः समाहितः 
९४९] कथां य॒चिरददश्येमहात्मनः । 
विसुच्यतेऽसौ कलुषेण मानवः 
छसे गच्छेच सूतोऽपि सरति ॥१५५॥ [प 
इत्या रामायणे अआदिकाण्डे' * भनुक्रमणिकाऽष्यायः१ ‹ ॥३॥ 
काण्डे ७ सगौ: ९० श्छोकाः ३९६० ॥१५ 
१. ज त प्र ट-तावन्त्येव शतानि । 
२. त~-भतः परमधिकः पाठः- 
सुन्द्रकाण्डं ७ । सगौः ६० । शोकाः ३९६० | 2--३३१०। 
ज--कांड ७ । सग ९ । शोक ३३६६० । 
३. कै--षद्द्धतानीह । ४. प्र ट--नास्ति। 
५. ज--°सत्तमः । त-°सत्तमम्‌ । प्र~०संस्त॒त । 
रा-- ०खयुतस्र । प-°सस्छृतम्‌ । 
६. त~--पंवर्दि्तिसा० । ७. ज त--सरव॑पापम्रणाशनम्‌ । 
<्केराबङप्रपभ-कैष्णवं। ९. ज छ-प्रजीयं । त-पूजीयं | 
१०. त--पठे्मां । ठ--प्टेविमं । ११. ज त ऊ--सुचेदाश० । 
श्२्राज बत भ--खं च। प्र ठ-सुखं स* । १६. भ्र-सदूगतिः । 
१४, रामायणे महर्षिवास्मीकीये । १५. भ--नास्ति । 
१६. ज त र--भनुकषमणिकाध्याये वतीयः समैः | 
म्र--भनुकमणिकानाम तृतीयः स्थैः । 
प--भयकरमणिकासगैः ४ । भ~-अनुक्छमणिका ३ । 
१५. अजत्ढभ्रपभ-~-नास्ि। 


भायि, 





[ वं] [ चतुधैः सगैः] [दा] 
श्त पूर्वं काव्यवीनं देवर्षनारदारषिः । 
१] लोकादन्विष्यं भूयश्च चरितं चरितव्रतः ॥१॥ [१ 
पूर्‌] उपरपश्योदकं सम्य युनिः स्थितां कृतांनशिः।' (२१ 
तपोषछेन चान्विश्य चरितं भूरितेजसः ॥२॥ [प 
३] जन्य रामस्य धमहह्‌ वीर्यं सवातुकूरताम्‌ । 
छोकस्य भियां ्ानिते सौम्यतां सत्यवाक्यतामे॥२॥ ' [१० 
४] मिथिशागमनं चैव पतुषशचैव मेदनपरं । [११३ 
` इक्-्ं। 


२,जत्‌ ठ--०दुन्मुनिः | 
३. ज त--डोकमग्बिष्य । क--ोकम्वष्य । 


६. ज त छ प्र-भतः प्ररमधिकः पाटः- 
भाचीनाभषु ुर्भषु कान्यस्यान्वेषयन्‌ गतिस्‌ | 
प 9 || *स्यान्वेषगने भतिद ॥ 
७, जत दे---रितेन च तेजा । 
८. ज त ठ~-ेवाुक्ढतास्‌ । भ- सत्वासुरूपवां। 
९" प्र-सम्वशीज्ञताम्‌ | 
१०. प्र--जतः परमधिकः पाटः-- 
विश्वामिश्रस्य चरितं मन्त्रलभं तथेव च | 
तादकायाश्च निधनं यज्ञ." "^^" 
लाना चित्रा; कथाश्चन्या विश्वामित्रमहासुनेः । 
११. प-मेथिल्याग०। 
१२. प्र-षडुक विभेद्मम्‌ । 


५८ वात्मीकीय-रामायणम्‌ । 


रामरामविवादं चं यणं दश्चरथस्य च ॥*४॥ [१२प्‌ 
५] नाना चित्राः कथाश्चान्या विश्वामित्रमहामुनेः। [११३ 

तथाऽभिषेकं राभस्य कैकेय्या दुष्टमावनम ।५॥ [१२ 
६] व्यापातचाभिषिकस्यं राघवस्य विवासन । 

राज्ञः शोकं विखपं च मोहं मरणमेव च ॥६।॥ [१३ 
७] भरकृतीनां विरादं च तथेव च विसर्जनम्‌ । 

निषादाधिपसंवादं सूतस्य च बिसेन ।॥७। [१४ 
८] गङ्गायाशचैव सन्तारं भारद्राजस्यै दैनम्‌ । 

भारद्रानाभ्युन्ञानं चित्रकूटस्य दशेनम्‌ ॥८॥।'* [१५ 
९] वास्तुकमेनिषेशं च भरतागमनं तथा । 

भर्ादनं च रामस्य पितुश्च सखक्रियाम्‌ ॥९॥ [१६ 


१. ज त छ प्र--°मविवादश्च | † 

२. ज त ठ प्र-मयं । प--ग्ीति । भ-- वाक्यं । 

३. भ्र--भ्यं शोकः भथेछोकापूरवं विस्ेयः । 

४. प--कथाश्चापि। 

५. जत ङ प्र प--दुष्टभावतां। भ-दु्टभाचना। 

६. के रा ब--व्याघातश्वाभि० । प° भिचकश्च | 

७. अ रामस्य सुमहात्मनः । त॒ ठल--रामस्य च महात्मनः । 

८. ज--विवाद्‌ च । त~विषादारच । ऊ-विषाद्‌ च । 

९. अ-- विषादश्च | 

१०. प--जतः परमधिकः पारः- 
तमसायां विवासं ख प्रजानां च निवर्वनं | 

११. रा ज त छ- निवर्तनं । प्र--निदतैते । 

१२. जबतलङप्र प भ--- भरद्वाजस्य ! 


१३. प--नास्ति । 

१४. त ऊ प्र--भरदाजाम्यजुश्चानाव्‌ । प--भरद्राजाम्बनुह्ा च | 
भ- ष्च | 

१५. ज~-नास्ति । 


१६. ज त छ-गाश्रासन | 
१७. कजत ठ पम--°ङ्ियाम्‌। प्र-षरिङ्ि कियाम्‌। 


बारकाण्डम्‌ ४1 १२ ॥ 


१०] पांदुकस्यामिषेकं च नन्दिग्रामनिवेशषनयू । 
दण्डकारण्यगमनं सुतीक्ष्णेन समागमभूं ॥१०॥ 
११] अनसूयासमस्यां च अङ्गरागस्य चार्पणम्‌ । 
सरभङ्गाश्रमाभ्यौदं वासवस्य च दशनम्‌ ॥*११॥ 
१२] अगस्त्याश्रमवासं च अगस्त्यस्य विसजेनमू । 
समागमे विराधे वासं पश्चवटे तथा ॥१२॥ 
१३] हासं शुप॑णखायाश्चं विरपकरणं तथा । 
वधं खरत्रिशिरसोः कथनं रावणस्य च ॥१३॥ 
१८] मारीचस्य विनां वेदे हरणं तथा । 


१. ज त प भ~ पादुकास्वभिषेकं । ऊ--०कासु भि०। 
प्र-~ज्का्यभिकेकम्न्व | 
२. अ त छ--०मप्रयेशनम्‌ । 
३. प्र---बिराघस्य वर्धं वथा । 
धर, प्र---भतः परमधिकः पाठः-- 
वशेन शरभङ्गस्य सुतीक्भन समागमे । 


५. ज त छऊ--दरभङ्गाश्मे वास । ब~ °ङ्गाश्नामावासं । 
भ---छरमङ्गाश्चमाम्यासे । 
&. प--नास्ि। 
७, अ त डमर भ~~जगस्त्याश्च। 
८. ज--कवभन । ठ--क्ंभेन । त~-- विवधेन । 
९. प्र--दु्शनं चाप्यगस्स्यस्य धनुषो अष्टय तथा । 
बिस्जनमगस्स्याच्च वास पञ््रवटे तथा । 
१०. के रा त प~-श्चपनसखा० । 
१९. प्र--बिङूपकरणस्‌ । 
१९. प--भ्युत्स्थान । 
१३. जञ छ--मारीनिश्रविनाशं च । त--मारीचिभबिनश्ते च । 
१४. अ त छ प्र -वेदेदहीहरयं | 


५९ 
[१७ 
[१८ 
[१९ 


[२० 


६० वास्मीकीय ~ रामायगाम्‌ । 

जटायुषो वधश्चैव विछापो राघवस्य च॑ ॥१४।* [२१ 
१५] कबन्धग्रहणं चेव कबन्धस्य वधं तथा । ` 

वया दर्षन चैव पम्पाया दशनं तथा ॥१९॥ 


१द] बिखापं चैव पम्पायां राघवस्य महात्मनः ।^ [२२ 
ऋष्यमुकाभिगमेनं सुग्रीषेणं समागमम्‌ ॥१६॥ 

९७] मरत्ययोतादनं चेवं बारिपु्रीवविग्रम । [२३ 
बारिपिमंथैनं राज्ये सुग्रीवमतिपादनय्‌ ॥१७॥ 

१८] ताराविरापसेमेये वषोरात्निनिवासनं । [२४ 


ग = ~ ~~~ ~ 
= 


१. ज त छ प्र प भ--जटायोर्भिधनं चेव । 
२.जत रप्र भ--विल्लापं | प~-कवन्धस्य । 
३. प~-च दशैनं । ज ~-रागवस्य च | 
%. ब रा-नास्ति। 
प--सीतायाश्च प्रज्लोभं च मारीचस्य वर्धं तथा| 
बैदेद्या इरण चेव शोके वै राघवस्य घ ॥ 
गुद्धराजेन सभासं ध्मज्ेन मदात्मना । 
जटायोर्निधमे वेव कृवंधस्य च दीनम्‌ ॥ 


५. ज त---कवधदशेने । ट~---कवषदरोनं । 

६, ऊ~-कथेयौ द० । भ--शबयौ द्‌० । 

७, प~-इन्‌ [ मद्‌ ! ] दकेन तथा । 

८. प्र-~नास्ति । 

९. त~-शषिभूकाभि० । 
१०. रा--सुभ्रीवेन । 
१९१.जतलङ परप भ--ससख्यं। 
१२.जअतरुम्रपमभ- वालिपु०। 
१३.ज बत प्र भ--वाकिप्र० । प~--वाद्िप्रथमन। 
१४. सुभरीवस्याभिषेचनं । 
१५. ज तं छ प्र--ताराविन्ञापशमनं । भ्र-जछापं समयं । भ-रपखमर्यं । 
१६. ठ भ--वषौरात्रनि° । प--वर्थाराच्रीनि° । 


बारूकाण्डम्‌ ४।२१॥ &१ 


कोषं राघवरसिंहस्य बरानायुपसङ्हगर ॥१८॥ 
१९] दिनैः पस्थापनं चैव पृथिव्याश्च न्विदनम । [२५ 
अगुलीयपरदानं च तयैव बिरदशेनम्‌ ॥१९॥ 
२०] प्रायोपवेश्चन चैव सम्पतिशचैव दशनम ।" [२६ 
पवैतारोदणे चैव सागरस्य च लंघनम्‌ ॥२०॥ [२७ब्‌ 
२१] पििकादशेने चै खड्ानिखयदरचनम्‌ ।' ˆ 
शत्रिप्रवेशे छ्डकायां चिन्ता हनुमतस्तथा ॥२१॥ [२८ 
२२] आपानभूमिपनं अपरोधरस्यं दशनम्‌ । ' [र्रप 


१. रा जं त-बाङानायुष० । 
२. जत छ--विद्ठ। 
३. प~-एथिभ्याश्चेव वानं । 
‰. प्र--मगुरीयप्र ० । 
५. प्र~चछल्यस्य । 
६. रा-बङिद्श्षेने । 
७. त-रुकानिख्यदुर्शैनम्‌ । अमन्मध्यस्थं पाठे स्यक्स्वा २१श्ोक- 
दितीयपदेन सवधः कृतः । 
८, प्र~-श्नतः परमधिकः पाठः- 
समुद्रवचनाच्चैव मेनाकस्य च दशनं । 
राचसीतजैनं छायाप्राहिण्याश्चेव दीनं ॥ 
९. प्र--रसिहटकायारच निधनं । 
१०.गा तप भ--नास्ति। के--उत्तरपाभ्ै पुनर्बिन्यासः। 
११. ज त छ--रात्रे भ्वेशं । रा प्र-राश्निमवेशं । 
प~--राश्रिप्रवेशन० । भ--रात्रिभ्रवेशो । 
१२. छ प--चितां । त~ चिक । 
१३. रा ब~-भापानुभूमिग०। 
१४. रा--भवरोदस्य । 
१५. प्र--तः परमधिकः पटः- 
दशनं रावणस्यापि पुष्पकस्य च दुर्नम्‌ । 


६२ वाल्भीकीय-राभायणम्‌ 
अद्योकवनिक्षायानं सीतायाश्च पि दशनम्‌ ॥' २२॥ [२०१ 


२३] राक्षसीरदर्धनं चवे रावणस्य च दनम्‌ । ` [२९ 
समाषणं च पैथिल्या अभिन्नानस्य चापणम्‌ ॥२२। [३०३ 

२७] मणिपदानिं सीताया दप्मङ्गं तथेव च । [३१३ 
राषसीिदरवं चेव भि्कराणां निबदेणयं ।॥२४॥ 

२५] अमात्यपुत्रनिधनं सेनापतिवधं तथा । [३२ 
अक्षस्य मिधनं चापि नियौणेनदरजितस्तर्था ॥२५॥ 

२९] ग्रहणं बानरेनद्रस्य लङ्ादाहाभिमदेन्‌ । [३३ 
परतिपयाणमेषांपि मधूनां भक्षण तथा ॥२६॥ 

२७] राघवान्वासनं चपि मणिनिर्यातनं तथा । [३४ 


सेगमे च समुद्रस्य नरसेतोश्च बन्धनंप ॥२७॥ ` ` 





१. ज त-जशोकवनिकायां च । 

२. ज त प~-सीतायाश्चैव । 

३. छ--नास्ति । 

‰. तं प्र प~राख्सीतजनं चापि । 

५. ज-नास्ति । 

६. त~-मयिप्रधानं । 

७, ज त प्र प~--वनभङ्ग। 

८. ज्ञ त प~--वध तथा । 

९. ज प-नियातेन्प्रजि० । त~नि्यातरन््नजि° । प्र--निरयानेन्द्रजि० । 
१०, भ--°शभिमशैनं । ठ-शङ्कादाहे ˆ“ ““* । 
 । १, छं--भतिष्नवणमे० | 
१२. प--वापि। 

१३. प--दशनं । ऊ--नास्ति । 
१४. रा--गतः परमभिकः पाटः- 
प्रतिप्रयाणमे । 


बालकाण्डम्‌ ४ । ३० ॥ ६३ 


२८] तैरणं च सधुद्रस्य सौद्रोकोपरोधनम्‌ । [२५ 
विभीषणेन संसंगो वधोपार्येनिवेदनम्‌ ॥२७॥ 
२९] कम्भकणेस्य च वधं मेघनाद्वधं तथा । [२६ 


रावणस्य विनाशं अ सीताऽवीधचिं तथेव च॑ ॥२८॥ 
२०] बिभीषणाभिषेकं च पुष्पकांरोहणं तथा ।` [३७ 
अयोध्यायां च न्म॑नं भरतेन समागमम्‌ ॥' २९॥ 
३१] रामाभिषकाभ्युदयं हरिरप्नोपिसनेनम्‌ ।' ° 
सीतायाश्च परित्यागे भ्रकरतीनां च रजन ॥२०॥ [३८ 


१. त - प्रभव च स० | प्र-प्रतारग्च स० | छ- नास्ति | 
२. त प्र प-रोौदरं शद्भोपरो० । 
३. ज छ- नास्ति । 
४. कै रा-संसंगो । ज त छ प्र-संसर्गं । प-सतु संसग वधो (पा)यनि० | 
५. प~-वधं घोरं । 
६. प्र--शोकं रासयोषितां । 
७. प्र-सीतात्यागं तथेव ख । 
<. प्र--अतः परमधिकः पाटः-- 
बरह्मादिदेवतानान्च दशने वष्वनं तथा । 
सीतायाः भ्रस्ययं चेव सीताप्राकिमरे(:) रे ॥ 
जीवनं बानराणान्च पुष्पकारोहणन्तथा । 
९. प~--अयोध्यागमनं चैव । अ--भ्रयोध्यायाश्च ग० । 
१५. प्र--अयोभ्यायाश्च गमन भरद्राजसमागम । 
मेषं वदु [ वायु ] पन्नस्य भरतन समागमे ॥ 


११. ज छ--०वेकाभ्युदयो । 
१२. तं--नास्ति । 
ज छ प-~--द्यतः परमेकः पाटः-- 


शअरगस्स्यम्रमुखानां च महर्षीणां समागमं । 
प्र--भगस्स्यम्रश्तीनास्च 9 ष 
राश्सानां ससुत्पन्ती रावणस्य जयं वतः ॥ 
१३. ज त छ--रंजने भ्ह्तेस्वथा | 


8६४ वादपीकीय-रापायणमय्‌ । 


३३] अनागतं च यक्किखिद्रामस्य वथुधातले । [३९य्‌ 

प्ाप्तराज्यस्यं रामस्य चरितं यञ ध्रीपतः॥३१॥* [प 
३९] अभ्वागममृषीणां च शघरस्य विसजेनम्‌ । 

वैनपरसूतिं सीताया छवणस्य रणे वधम्‌ ॥३२॥ [प 
२५] काठ्दुवीससोः प्रां लक्ष्मणस्य विस्तजेनम्‌ । 

स्थापयित्वा तान राज्ये यथा रामो दिवं गतः॥३३॥ [प 


१ त--त | 
२, प--्राप्तराजस्य । अ--मराप्तं राज्यस्य । 
३. ज तं छ्--तस्य । 
र, ज्ञ त छ प~ अतः परमधिकः पाठः-- 
तच्चकारोष्तरे कांडे चरितं भगवानुषिः । 
५. प्र--भभ्यागतस्रु° | 
६. ज तं छ-- नास्ति । 
७. ज त छ प्र प भ--वने भसूर्तिं । 


८. प्र---भतः परमधिकः पडः- 
मथुरायां निवासश्च मैथिल्यानयनं तथा । 
यज्ञस्यान्ते च सीतायाः भरस्ययस्य निदशंनं ॥ 
भूमौ अरवेशं सीतायाः सन्तापे राघवस्य च । 
प~--मथुराया निवेश च यश्षारंभस्वयेव च । 
यति चेव सीतायाः पातालगमनं तथा ॥ 
९. प्र--भतः परमधिकः पाटः-- 
आष्चवानरगोयुच्छैः पौरजानपदैरपि । 
पतत्‌ सुतपसा ष्टा निसिखेन महामतिः । 
चरितं सध्यसधस्य सर्वं काम्ये चकार इ ॥ 
ततः पनरहः किम्निदुपश्चोकायते मुनिः । 
तं बह्मा संप्रहस्येव शोक हत्यत्रवीद्‌ घचः ॥ 
ततः रिष्यारच बद्धार सर्वै चान्ये दपस्विनः । 
भभिवाच्च मङस्मानश्षि घाम भ्यधारयन्‌ | 


वारकाण्डम्‌ ४ । ३६ ॥ 


२६] खोक्यदं्ी तत्‌ सर्व तपोयोगबरेन च \` 
दद्द चैव त्यक्षं पाणावामरफ यया ॥२४॥ 
२३७] दृष्टा चानन्तरं चक्रे रामस्य चरित महत्‌ । 
धर्मकामाथसे्ुक्तं पुण्यश्रवणकीर्तनम्‌ ॥३५॥ 
३८] श्चुतिरबचयांशीणं काव्यसागरमद्मुतम्‌ । 
करवा चेदपरेषेण कान्यं रापायणाहयम्‌ ॥२६॥ 


पादवद्धश्चतुष्पादः शोकः ®कत्वमागतः ॥ 
तस्य ुद्धिरियं जाता वाल्मीकेभौवितात्मनः | 
करस्स्न रामायणं कान्य स्वयमेव कपेम्यहम्‌ ॥ 
प्रथमं ज्या प्रोक्तं नारदस्य च दशनम्‌ । 
भत्वा स चख [स्तु ! ] मात्रं हि धमौस्मा धर्मसंहितम्‌ ।। 
ग्यक्तमग्विष्य भूयो वै यद्‌ वृक्तं तत्ततः | 
गुणाबासस्य रामस्य राशो दशरथस्य च ॥ 
सभार्यस्य सराष्टस्य शा [सा ?] न्तः पुरज्नस्य च । 
हितं भापिते यच्च गतं यच्चाप्यसुष्टित ॥। 
तत्‌ सर्वै धम्पवीर्ययैण यथावत संप्रपश्यति । 
भरतस्य यथा ब शच्चु्चस्यं च धीमतः ॥ 
वसिष्ठ [स्य †] सुमन्तोश्च वामदेवस्पर चेव दि । 
विश्वामित्रस्य देवर्षेः राजा चं |जनकस्य च ॥ 
रसां वानराणां च यथा वीर्यं विचेष्टितं । 
सीतासहायेन किञ्चिन्‌ कथितं वसता वने ॥ 
मह्ासत्वेन रामेण लद्ष्मेन च धीमता । 
ठतः पश्यति तत्सर्व वार्मीकिर्योगमास्थतः ।। 

१. कै ज भ~-तरैकाल्यदकषी । 

२. प्र--परतः परमधिकः पाठः- 

तत्‌ स सवैतोऽन्विष्य रामदृत्तान्तमास्मवान | 

२३. रा-मणावाम० । 

%. ज त छ~-धमा्थकामसं० । 

९. रा ब~ °त्मयाकी् । त-- °कमयाकीकं । 


६५ 


[प 


[फ 


[प 


६६ वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । 


३९] चिन्तयामास क दं छोकेऽस्मिन्पथयिष्यति । [४.३३ 
अथ चिन्तयतस्तस्य महर्षेमोवितात्मनः ॥२३७॥ 
४०] तदा जगृहतुः पादौ युनिवेषधरो वने । (षे. 
वादपीकिशषिष्यौ वरुणौ शूपौदायेगुणान्वितौ ॥३८॥ 
४१] कुञ्ीखवाविति ख्यातौ सीतारामाङ्यभवौ । [४.५ 
स तौ मूधन्युपाघ्राय वा्मीकिं भगव््रषिः ।॥२९॥ [7 
४२] उवाचेदं तदौ वाक्यं परणतावग्र्तः स्थितो । 
आर्षं रामायणं काव्यमिदं तावन्मया कृतम्‌ ।॥४०॥ [प 
४३] गतां मन्नियोगेन पुण्यश्रवणकीतंनम्‌ । [7 
पौरस्त्यवधसंयक्तं धमेकामाथसंहितभं ॥४१॥ [४.७२ 
४४] वटे गेये" च मधुर भमाशेखिभिरुञ््वरप्‌ । 
तन्वगीतेशच मैधुरेरन्वितं सप्तभिः स्वरैः ॥४२॥ [४.८ 
१. त छ--त्ततै । ज--तु तौ । प--सुने । ` 
२, ग्र--श्रतः परमधथिकः पाठः-- 
राजपुत्रो यशस्विनौ | 
रावरो स्वरसम्पर्नो ददृशाश्रमवासिनो । 
स तु"“"विनौ दष्टा वेदेषु परिनिष्टितो । 
३. त छ~--°गवान्‌ सुनिः । 
छ. प्र--प्रोवाचेद्‌ । 
५. ज त ऊ--ततो । 
६. ज~-प्रणतावम्रतौ | 
७. ज-~--गृीतं । त छ प्र-- भृहयीतं । 
८. ज--०थसगिधं । 
९. भर--पाख्य | 
१०. रा--योगे। 
९१९१. जत टर प्रप भ---णसिभिरन्वितं। 
१२. ज त छ प्र पभ--तन्त्रीगीतैश्च | 
१३. कै--मधुरमधितं । रा ब--मधुरमन्वितं | 


वारकाण्डम्‌ ४ । ५८ ॥ ६.७ 


४५] जातिभिः सप्तभिधुक्तं श्रोजश्वतिमनोटरये । [४.८ 
भृगारवीरबीभत्रोद्रहमस्यभयानकैः ।।४३॥ 

४६| करुणादुसुतक्ान्तेश्वं युक्तं काव्यरसैरपि । [४.९ 
एवमुक्ता त तो बारो मगवानृषिसत्तमेः ॥४४॥ 

४७] सम्यगध्यापयामास कान्य रामकथाऽऽग्रयरम्‌ । 
वागविधेयं स॑तस्ताभ्यां कृतं तच विशेषतः ।॥४५॥ [प 

४८] पुण्यं रामार्येणं कान्यै तदा तौ सुनिरवीत्‌ । 
गीयतामिदमाख्यानं मवडम्यामृषिसंसदि ॥४द॥ [प 

४९] राजर्षीणां पुण्यकृतां साधूनां च समागमे । 
गुरुणेवमसुङ्गातौ ततस्तौ देवरूपिणौ ॥४७॥ [7 

५०] ऊुरीख्वौ रजिपुत्रो कृत्या मेधुरस्वरौ । 
रुपानुरूपौ रामस्य तरिम्धादुबिभ्भमियोदतौ ।॥४८॥ [४.११ 


१. छ प्र--भ्रोतुः ्रतिम० । प--मनः भतिसुखावदं । 

२. प्र--°स्सरोद्रशच सभयानकः । 
म~-शङ्गारवीरकसरुणाहास्यरोद्रभ० । 

३. प्र--रख्णाद्तदास्येश्च । भ--वीभस्ाद्धतश०। 

४. ज त छ प्र--च । ४ 

५. ज त छ~--भगवाच्‌ सुनिसन्तमः । 


६. भ--रामायशाश्रय । । 
७. ज त डख--सदा ताभ्यां । व~ कृतस्ताभ्यां । 


प्र--तदा ताभ्यां । प--यदा ताभ्यां । 

८. म्र--त्वाप्यशेषतः । 

९. ज~--रामायणे | 
१०. प्र--रामयुत्रो । प--रामसुतौ । 
११. रा त~-मधुरस्वनो । 
१२. ज छ---अयुरूपो च । त~-श्रनुरूपस्य । रूपालुरामो । 
१३. ज~ °म्बमिवोश्चतो । विम्बादिम्बमिवोदितौ । 

ट--° स्बमिवेद्धतो 1 प्र-- °म्वमिबैडतो । प~-सूयैविस्बादि” | 


&८ वार्मीकीय-रापायणम्‌ । 

५१] वेदेवेदाङ्गतिदासशासरषु परिनिष्टितौ ।° [ष 
गतुस्तौ तैः काव्यं मधुरं मधुरस्वरौ ॥७९॥ 

५२] यथोपदिषटमृषिणाँं सक्भिधोौ ब्रह्मवादिना । [४.१३ 
तयोब्रष्याऽमवत्‌ भीतः सेन्द्राश्च सुरसत्तमाः ॥५०।। [1२ 


५३] गन्धर्वाः पत्नगाश्चेवं पतङ्गाश्च मैहेपिमिः। [7 
तौ कदाचित्‌ समेतानागृषीणां देष॑रूपिणौ ।॥५१॥ ° 
५४] काव्यं रामायणं मध्ये सहितावभ्यगायतां¶ । [४.१४ 


१. प्र--°दाङ्गेतिष्टासे शा०। प-°दाङ्गेतिष्टासदुराण ° । 
२. छ--°निष्टतो । प्र--° निष्टुतौ । 
२. भ--च्रतः परमधिकः पाटः- 
तौ तु गन्धस्वैतत्वक्षो [† ? ] स्थानमाच्छैनकोविदौ | 
आतर स्वरसम्पश्नौ गन्धवौविव रूपिणौ ॥ 
४. त~जगतौ ठु । 
५.जंतडखप्रपभ--तदा)। 
६ राजत ऊ--मधुरस्वनौ । 
७. त ज--भथोपदि० । 
८. प्र--बह्यवादिना । 
९. प्र भ--०पतगाश्चैव । प~--*वाष्सरसश्चैव । 
१९. ज उ---प्रतगारष । प्र प भ-~-पक्नगार्च । 
११. ज त छ--महषयः । 
१२. ज स छ--चैव सश्चिधो । 
१२. प्र-~भतः परमधिकः पाटः- 
काव्यं तजगतुः भीतौ मारौ कल्म्तं । 
भ्स्वा च सुनयः से परं विस्मयमागताः ॥ 
हषेविस्मयसम्प्षेनत्ररनिमिवेरिव । 


। समीयुस्तत्र तत्‌ काव्यं श्रोतुकामाः सहखरशः | 
१४. ज त छ--नाम । 


१५. रा--सदिता चभ्यगा० । ज--सहितममभ्यगा० | 
[4 संहितावभ्यगा 
कं घ ते ऊ--संहितावभ्यगा० । प्र--साहितातुभ्यगायता । 


बालकाण्डम्‌ ४ । ५७ ॥ ६९ 


भृष्वतां तु तदा काव्यमभृषीणां हषैसंमवः ॥५२॥ 
५५] सहषाऽभून्पहाशब्दः साधु साध्विति सतारं । [४.१९ 
सुप्रीतमनस्चैव मुनयो धर्मवत्सराः ।५२॥ 
५६] शरी अआतिरौ तत्न गायन्तौ तर्त्‌ ककशीटखवौ । [४.१६ 
अहो भावानु कीव्यमहो गीतमविस्वर्‌ ॥।*५४।। [४.१७ 
५७] अहो भगवतो सम्यग्‌ रामस्य चरितं महत्‌ । 
विरंटत्तमिव हेतत्‌ पत्यक्षमिव दरितम्‌ ॥५५॥ [४.१७ 
५८] संस्कत मधुर चैव समाक्षरपदक्रमम्‌ । 
पयोक्ताराविमौ चपि सम्यगस्वं कुरवो ॥५६॥ [र 
५९] कुमारौ देवगमाभौ तरुणौ मधुरस्य । 
अहो द्रैवैयमहो स्वीच्महो गीतमपिसखरप्‌ ॥५७॥ [ए 





१. प-तछण्वतां । 
२. प्र-~ससता । 
३. ब त--आातरं । 
र. ज त छ प्र--तौ। 
५, म~-मावानुसंगेयमष्ो । 
£, प्र-- गीतमहो स्वरम्‌ ! प--गीतं सुविस्तरं । 
७. ज त ठछ~-नास्ति । 
८. रा--श्तो । 
९. प्रं प--भगवतः । 
१०. प्र प भ--चिरृत्तमपि । 
१९. प्र भ--दश्यते । 
१२. रा ब~-चास्य । 
१३. प्र~-सम्यगत्र | 
१४. रा त--°रस्वनो । 
१५. ब छ--धान्य° ! रां त भ्र भं~्रन्य* । १-मापनहव्‌ १। 
१६. भ्र--काभ्यमद्यो । 
१७. ज त छ--गीतं सुविस्तरं । प--गी तमविस्तर । 


७५ वारमीकीय-रामायणम्‌ । 


युक्तं च मधुरं चेव परया स्वरसम्पदा । [४,१८ब 
&०] पदशत्तसमायुक्तं ताटतानसमन्वितर््‌ ॥५८॥ [प 

सरक्तं चापि रक्तं च परया स्वरसम्पदो। [४.१९ 
६१] एवं शस्यमान तो -छाष्यर्मानो मदपिभिः ॥५९॥ 

भूयो रेक्ततरं साधु मधुरं चाप्यगायताम्‌ । [४.१९ 
६२] तेभ्यां पीतो युनिः करिचैत्‌ पानीयकलक्े ददौ ॥६०॥ 

करिव वंनैफङं स्वादु वस्कलं करिचदीण्सितम्‌ । ' *[४.२० 


१. ज त छ--रक्तं । प्र--म्यक्तं | 
२. प--सुरसपदा । 
३, कौ~-पदद्त्तं समायुक्तं । रा--पदव्रतसमायुक्त । 
जं त छ प्र--पदसंधिसमायुं । 
४. ज त ठ--तारमाव° प्र--ताल्लमन० । 
५. रो-सुरसम्पदा । प्र स्वादु्सपदा । 
६. ज त छं--नास्ति । 
७. ज--प्ररशस्यमानो । 
८, ज घ परन्तु] 
९. रा--छाभ्यमाणो । प~-गीयमानेो । 
१०. रा ष~-रक्तांतरं । प्र~~-ऽप्यनन्तरं ! 
११. ज छ- स्वादु । त~-स्वाद्य । 
१२. प्र--प्रतः करिचन्मुनिस्ताभ्यां । 
१३. भ्र - बन्यफट । प~ वण्यफलं ¦ 
१४. प्र--भतः परं दारिणाव्यसम्मतोऽधिकः पाठटः-- 
अग्यः कष्णाज्जनमदात्‌. यज्ञसृत्नं तथापरः । 
कश्चिव्‌ कमण्डलुं प्रादात्‌ मौज्जीमन्यो म्ासुनिः॥ 
छृषीमन्यस्तदा रावात्‌ कोषानमपरो सनिः । 
ताभ्यां ददौ तदा हृष्टः कुटारमपरो सुनिः॥ 
कषायमधुरं वस्त्रे चीरमन्यो ददौ मुनिः । 
जराबन्बनसन्यस्तु काष्ठरज्खं सुदाश्वितः ॥ 
यज्ञभाण्डष्टषिः काश्चित्‌ काष्टमारं तथापरः । 


बालकाण्डम्‌ 9 । ६२ ॥ ७१ 
६३] एवं पूवमिदं काव्यं सुनिभिः प्रतिपूजितम्‌ ॥६१॥ [प 
जीरैभूत मनुष्याणां कवीनायुपजीवनय्‌ । [४.२६ 
६४] रशषस्यमानौ तावेतौ कदाचिह्‌ देरवैरूपिणो ॥६२॥ 
राजधानीषु राज्ञां च सभीपेष्वभ्यगायताभं । [४.२८ 
६०] अथाश्वमेधे रामोऽपि ताद्ुपशचुव्यं भायनो ॥६३॥ [7 
स्ृत्येवानयामांसं पुरूषेराप्तकारिभिः ।** 





श्रौदुम्बरीबरृषीमन्यः स्वरित केचित्तदावदन्‌ ॥ 
जायुष्यमपरे प्राह्युदा तन्न महषयः । 
ददुश्चेवं वरान सर्वे सुनयः सत्यवादिनः ॥ 
आइचयेमिदमाल्यातं सुनिना संप्रकीर्तितम्‌ । 
परं कवीनामाधारं समाप्तं च यथाक्रम ॥ 

१. रा-- वाक्यं । 

२, प~--ऋषिभिः । 

३.जतटछप्रप भ~ बीजभूतं । 

४. ज---कवीनामाषमदूुतं । त~ कवीणामाधमद्‌ युतं । 

ठ~--कवीनां मतमद्‌ युतम्‌ । 

५. प-~-पररस्यमानो । 

६. रावत भ-तवेव। ज ठ म्र भ~ तावेव। 

७. कै--तद्विगीयताम्‌ इति पुनरपरहस्तेन विन्यासः । 
वस्तुतस्तु तत्रापि देवरूपिणाविल्येव मौशिकः पाडः कीटसुक्ोऽपि 
हृ्टिपथमवतरत्येव । 

६. रा--राजधानेधु । 

९. ज छ--° ष्वप्यगायतां । त--° ष्वपि गायतां । 

१०. प~--श्रश्वमेधे । 
११. प्र--राक्लोऽपि । 
१२. प्र--तावुमावुषगायकौ । 
१३, ज तं छ--सस्ृतावानयामास । प्र--सक्कृस्यानाययामास्न । 
१४ प~--घ्रतः परमधिकः पाः-- 
पूजयामास पूतारमा सत्कारैस्तादश्ंङृतो । 


७२ वाट्पीकीय-रामामयणम्‌ 
६६] ताविद जगतुस्त्न काव्ये रामपरचोदितौ ॥&४॥ [प 


कमीन्तरेषु विभाशा रामखक्ष्मणसन्निधो । 

६७] श्त्रुत्रमरतादीनामन्येषां च परीक्षिताम्‌ ॥&५।॥ [पि 
वसिष्ठात्निपुरोगानां सन्निधो बरह्मवादिना । [1 

2८] रामस्तत्रासने शरे शद्धास्तरणसं्दते ॥8६॥ [४.२ ०पू 
उपविर्य तु शश्राव तद्‌ाऽऽत्मचरितं महत्‌ । 

६९] आर्षं रामायणं सार्ध ्रातृमि भेरर्तादिमिः ॥६७॥ 

पु७०] पौरजानपदैश्चैव इतः शतसह्रकञः 1* [४.३० 
दृष्ठाऽये रूपप्षम्पन्नौ ताबुभौ वीरितौ तैः ॥६८॥ 

७१] उवाच रक्ष्मणं रामः सै्रीशिव समासदः ।'‡ [४.२१ 
श्रूयतामिदमाख्यानमेतेथो दैववर्च॑सोः । 


१. प--ताबुभो । 
२. प्र -वशष्टत्रि० । प~--वशिष्टत्नि० । 
३. त~ ° वश्राश्रमे । प्र-- °तन्राङ्ञने । 
४. ज त~--सपध्यौस्तरणसंयुते । 
क~ स्मत्यारतरणसयुतं । पभ्र--रपभ्यस्तर० । 
प--्रास्तरणसं ० । 
५, प~ काम्य । 
६. प~मरताश्मभिः । 
७, प्र--भ्रतः परमधिकः पाटः-- 
वान्प्रगानीयसदशो[ †? ] मारो देवरूपिणौ । 
८. त प्र-ष्षटरात। 
९, प्र-विनीतौ । भातरो । 
१०. ज त ऊ~-गायनौ तदा । प्रतामौ ततः 
प--चीरवाससौ । वीणिनौ तदा । 
११. प-सं चेव । 
१२. ज त छ नास्ति । 
१३. ज त छ प्र प भ-ग्खयानमनोदे० | 


~ ~~~ ~~-~-~--~~ ~~~ 


वारखुकाण्डम्‌ ४। ७१ ॥ ७३ 


७२] विचित्राथपदं सम्यग्गायतो मैधुरस्वरयै ॥६९॥* [४.३२ 
दमौ दि बालो नृषलक्षणान्विंतो 
कुशीखवावेव तैपोवनाश्रयो । 
७३] ममेतिरृत्तं किर गेयैमह्‌ भुतं 
महर्षिवाल्मीकिकृतमरगायर्तः ।७०।॥ [४.३९ 
ततस्तु तो राघवसंभचोदिर्ता- 
वगायतां काव्यमिदं यथाक्रभम्‌ । 
स चापि रामः पेतैः समाधितेर 
७५] बभुव तजापितचेतनस्तदा ।७१। [४,३दे 


हस्या १3 रामायणे? * आदिकण्डे काव्यसंकषेपो ! * 
नाम चतुथः सगः ॥ ४ ॥ 


१. ज-विचित्राथमिदं । त~ विचिन्नार्थ पदै । 

२. रा--०गायतोर्म० । त~०गायंतो्म० । 

२३. छ-- ०द॑घुरस्वयम्‌ । प्र प--मधुरश्वरं । 

%. प्र--च्रतः पर दाकिणाव्यसम्मतोऽधिकः पाटः- 

तन्त्रीख्यवदस्यथेदिश्रताथमगायतां । 
हादयत्‌ सर्वगात्राणि मनांसि हृद्यानि च ॥ 
श्रोत्राश्चयसुखं जञेयं तदुभौ जनसंसदि । 

५. रा ज त~-गुपलञक््मणान्वितो । 

६. ज त--ङशो कषवश्वेव । ऊ प्र भ--ऊुशीरबो चैव । 

७. प्र--मष्टातपस्विनो । 

८. रा--गयिमद्ध० । प्र--गीतमद्ध° । 

९. ज प्र--प्रगास्यतः । त छ परगास्यतामर्‌ । भ--प्रगायतेो । 
९०, जञ त छ--°प्रषोदितो प्रगाय० । रा--°दितो वगाय० । 
११. ज त छ-सदहितः। प भ--सष् तैः । 

१२. ज्ञत क । अ-- समागते । प--सभासवै । 


१३ 
१४. त--श्रीरामायणे बालकांडे । ज ऊ--*णे बाङकांडे । 


१५. प्र प~-काष्योपसदेपो । भ--कथासंकेपो । 


[ व॑०=५] [ पञ्चमः सगः] [ दा०=५ | 


सागरान्ता मही येषामासीद्रीयाजिता किल ।' 

१] आगरः पुप्यकीतीनां रा्ञाममिततेजसा््‌ ॥१॥'* | 
सगरः पूर्वजो येषां सागरो येन खानितः । 

२] षष्टिः पत्रसहस्रणि य यान्तं पष्तोऽन्वुः॥२॥ [२ 
इ्वाङूणामिदं तेषां शेः कीर्तिषिवधेन्‌ । 

३] निबद्ध पुण्यकीर्तीनां रामायणमिति श्रुतम्‌ ॥२॥ [३ 
दिदं श्रुयतामा्प पण्यं पापभयापहम्‌ । 

४] धर्मक्षंमाथसेयुक्त शरुतिस्पृतयुपवरंहितम्‌ ।४॥ [४ 


[+ न्ने 


९. ज त छ प्र प ठ--अतः पूषैमधिकः पाटः- ` इजतलप्रपदट--मवःपूवैमधिकः पाडः ` 
ततस्तौ स्वरसपन्नो मारो तत्र संसदि । 
गायतां नवं काव्यं रामायणमिति स्यतम्‌ ॥ 

भ~-पुस्तकस्य पश्चिमपा््वैऽपरहस्तेन विन्यासः । 
२, जञ त ठ ठ~-श्रप्तानां । के रा ब--भात्मनः | 
द. प्र--०श्चामितितते° । 
४, प~-भतः परमकः पाटः-- 
परजापतियुपादाय मरेश्दाणां यशसां । 
५९. रा तं प्र-सागरः 
९, त प्र प भ--षशटपत्रस० । 
4, ज टत ययुः । 
८, त-- व | 
९. ज्ञे त इ इ--स्मृत | 
१०. छ-उदिदं 
१९१. भ~-श्रयतामाथं । 
१९. त छ प्र ट-धरमथकाससयुक्षं | 





बखकाण्डमर्‌ ५।५॥ ७५९ 


कोसले नाम भुदितः स्फीतो जनपदो महान्‌ । 


१] निषिष्टः सरयूतीरे पद्यधान्यसमरद्धिमान्‌ ।।९॥ [९ 
अयोध्या नाम तत्रासीन्नगरी खोकविश्रुता ¦ 
२] मनुना मानवेन्द्रेण यत्रेन परिनिर्भिर्ता ॥२॥ [६ 


आयता दश्च च दरे" च योर्दनानि महापुरी । 

३1] श्रीमती रीणं विस्तीभी नानासंस्थानशोभितौ ॥२॥ [७ 
मुविभक्तान्तरद्रारौ सुविमक्तमहापथा । 

] शोभिता राजमार्गेण जलसंसिक्तरेणुना ॥' *४॥ [८ 
नानावणिग्ननोपेता नानारत्रविभूषितौ । 


५] महाश्ालाऽन्वि्तो दुगौ उद्ानमपेरेयैतो ।५॥ [९ 
१. प्र प भ--कोशजो । 
२.ज तल भ्र ट--्धनर्धिमाम्‌। 


„जत ङ प्र ट~पुरेव | प-एुरा। 

, प--सममिनिर्भिता। 

, प~--पकं च [ पच च 1 ]। 

, रा~--त्वं च । 

. 2~-जोञनानि । 

, ज त छ ट--चातिविस्ती्णा । 

, ज त छ ट-रवसस्थानशो० । प्र--नवसस्था० । 

१०. त-~--०न्तरधारा 1 मर--°कतान्तरपथा । 

१९१. भ्र सुविभक्छापरायया । 

१२. प~--राजसप्ौण महता विस्तीर्णेनोपज्लोभिते [ ता ! ] । 
९३. रा--नानावैवि० । 

१४. जं त छ भर ट--महल्चारूड्ता । 

१५. ज छ--उधानास्तरणान्वि । त--उद्यामास्तोरणा० ) 
ु--्द्यानास्तरणाद्ता । प--उ्ानमरवैेशैत। । 


०& „५४ 


2 ¶ @ ॐ ~> 


७६ वाव्मीकीय-रामायणम्‌ 
दुग॑गम्भीरपरिखौ नानाऽऽयुधसमन्विता । 


£] कपाटतोरणयुतां इपेता धन्विभिः सदा ॥ ६॥ [१० 
राजा दक्षरथो नाप मष्ासमां राष्टवर्धनः । 
७] तां पुरीं पाख्यामासर स्वपुरीं मघवानिव ॥७॥ [९ 


ददद्रारमतोीकां सुबिभक्तान्तरापणाम । 
८] नानायन्त्रायुधवतीं नानाशिर्पिगणेवुता््‌ ॥' *<॥ 
पृ९] शतघ्रीपरिखोपेवांयुच्छितध्वजतोरणाम्‌ 1 ` [९९ 


------ - ~~~ --+ 





१. ज त छ--श्रतिगस्भीरप ° ट--अति्गभीरपरिषा । 
प~-दु्गेगभीरपरििषा । 
२. त~-नानायुद्धस० 
३. ष्ट ज ठ पर ट-कवाटतोरण० । ज--कथातटोरणथथा । 
( इयपेता । छ~-तमेता । ट--चोपेवा। 
५. प~--कपाटतोरणवती हस्यैप्रासादसङ्खा । 
६. जे तर छ ठ--धमौस्मा । 
७. छ~--स्वः पुर । 
५. त छ ट-सुविभक्षतरापणां । ज--सुविभक्ततरायणां । 
प्र प~ सुविभक्तादरायणां । 
९. ज त ढ ट-°शिर्पिगणन्विताम्‌ । प्र--शिव्पयुणान्विताम्‌ । 
भ--रिष्पिगणायुताम्‌ । 
१०. ज त छ~-अतः परमभिकः पाटः- 
हस्त्यश्चरथसंपूणी नानायानसमाङुलाम्‌ । 
नानापार्थिवश्व्येश्च वयिग्भिश्वोप्चोभिताम्‌ ॥ 
ग्र~-सूतमागधसबाधां श्रीमतीमतुलपरभाम्‌ । 
११. ग्र प भ--शतन्नीपरिषोपतासु० । 
१२. प-~सतः परमधिकः पाटः--~ 
सूतमागधरस्युक्तमह्यघोषनिनादिता । 
भ--वधूनाटकसंवैश्च सैयुवतां स्वतः पुरीम्‌ । 
हस्स्यश्वरथसपूां नानायानसमाङ्कखां । 
नानापार्थिवस्स्थेश्च वणिग्मिश्चोपोभिताः ॥ 


बालकाण्डम्‌ ५1 ११ ॥ ७७ 


नानारन्चयाकी्णा धनधान्यसमन्वितम्‌ ॥*९॥ २ 
१०] देवताऽऽयतनेश्चैव विमानैर शोभितार्मू ।* 
समोद्यानयपामिश्च रुचिराभिरङ्कुताम्‌ ॥१०॥ [प 
११] भँविमक्तमहाहम्या नरनारीगणान्वितामूं । 
बृहंच्छरायंपुरूषैराकीणामेधरोपमेः ॥'*९१॥ [क 


~~~ 


भ--पुस्तकस्योत्तरपाश्चे पुनरपरस्तेनेस्थं पास्विन्यासः - 
हरव्यश्वरथसंपू्णा नानायानषमाङुरं । 
नानापथिकभूतेश्च वणिग्भिः - `ˆ ` "शोभितां । 
निधानशतसबाधां सवैङ्च विभवेयुतां । 

१, रा--०न्यसमन्विता । 

२. प--अतः परमधिकः पाटः- 

इस्स्यश्वरथसंपूणौ ननायानसभाङ्जा । 
नानापार्थेवग्त्यैश्च वणिग्भिश्वोपशोभितां । 
निधानशतसवाधां सदैश्च विभवेयुतां । 

३. जं त छ-नास्वि | 

%. प्र-- विमाने [ ते ?] रभित्नो° | 

ज त छ ट~-विमनैरुपशो० । 

५. जं त छ~--अतः परसधिकः पाठः- 
निधानतसंवाधां सर्वैश्च विभवेयता । 
अन्न शोके पूवौर्धापराधपादविपयौसः । 

६. राजत छ द-समेोद्यानम्रभाभिर्च 

प्र--सष्ोानप्र० । प~-समोध्ानाश्रेयाभिरच । 

५, ज त छ प्र ट--प्रविभक्तमहवेश्मां । भ~ सुविमक्तम० । 

८. ठ-नरनारीसमाङ्लां । 

९. ज त भ--विदरच्छूरा्य॑पु° । प्र प--विद्रद्धिराथषु° । 

१०. ज~ सकीणौा० । 


प-अतः परमधिकः पाठः-~ 


योधैरभिमरत्तुे [श्ये 7] राहवेष्वनियन्तृभिः । 
गुक्तां पुरुषरिंहेश्च सिहेरिव गिरेगा ॥ 


७८ 


वाल्मीकीय-रामाथणम्‌ । 


१२] भ॑रोहमिव रत्रानां प्रतिष्ठानमिव धियः । 


महाभासादंशिखरः शेरैप्रैरसि शोभिता ।॥१२॥ [पि 


१३] विमानचयघम्बाधामिन्द्रस्येवामरादतीम्‌ । [१५ 


अष्टापदपदाटेख्यै रम्यापाछिखितामिव ॥१३॥ [प 


९४] नानारलच॑याच्छनां हृष्पुष्टननायुताभ्‌ । 


अविच्छिन्ान्तरण्रहां समभूमिनिवेरिताम्‌ ।। १४॥ [४ 


१५] मृदङ्वेणुवीणानां रम्यैः शब्देषिनादितामर । 


नित्योत्छवसमानाव्यां नित्यहृष्टननायुताम्‌ ॥' ' १५॥ [प 


१६] ब्रह्मपोपस्रनवतीं धनुः स्वनविनादिताप्‌ । 


१७] धूपमाल्यहविगेन्यष्यैश््योधिवासिताम्‌ । 


वराम्नपानं॑छिलां शरितण्डुलभोजनाम्‌ ॥१६॥ [प 


१. ॐ त छ प्र प ट-भारोहभिव ! भ--्दृदमिव । 

२. ज त छ प्र-मष्ा्रसाद्‌० | 

३, ज त छ ट-ओलग्मिरपश्चो० । प--शगरेश्वोपशो० । 

‰, पृ--विमानभिव सिद्धानां तपसाधिरातं भुवि) 

५. ज त ठ प्र प भ--नानारस्नचयेश्ड ° । ब-°नमयच्युशन | 

६. ज त छ प्र-जनेयतां । 

७, ज त छ--भवनिच्छिच्ान्तरगुषट । 

८. ट-- नास्ति । फै-पुस्तकस्य पूव॑पाश्च।पश्चादपरहस्तेन विन्यासः । 
९, ज त प्र~शब्दैर्भिनादितां । 


१०. त छ--निस्यपुटजनेयतां । प्र--निस्यह्टजनेयु° । 
११. ज~ नास्ति । 


१२. ज त छ ट~--घनुः शब्वनिनादितां । रा-धनुः स्वननिवादिनाम्‌ । 


१३. ज त छ द--वराच्रपानकूरिलां । 
प्र-गपानकलिदा । प~-नानाशपानश्षरिल्ा | 


१४.जत रप्र पट भ--हृयेश्वाप्यधिवा्ितां। 


१८] 


१९. 


२० 


वारकाण्डम्‌ ५। १९ ॥ 


लोकपालोपमेः शरेः सवंशास्ना्थपोरगेः ॥१७॥ 


गुप योधशतेश्चापि नागे मौगवतीमिवं । 
स्वयं चेवन्दरकसपेनं परीं देषैपुरोपमाभ्‌ ॥१८॥ 
गुपामिकष्वाक्कनाथेन रान्ना दक्षरथेन च । 
वराधिषद्धि यैणवद्धिरन्विताय्‌ 

द्विजोत्तमेवेदषडद्धपारगैः । 
सदस्यैः सत्यतपोर्दमान्विते- 


७९ 
[प 


(8.। 


पेदषिकस्यैवतिभियतामि; ॥१९॥ [२३ 


हस्या रामायण बाज्लकाण्डे भ्रयोध्यावणंनं 
नाम पचमः सैः ॥४ 


१, ज त छ ट~-सवैश्खविरारदै; । 
प~ सन्यदयखाखपारीः | 


२. ज त छ प~-गभोगवतीं यथा} 


३. क~ चवन्द्रबह्मण । 
४.ज र म्रट-पुरी) 
५, ज तं छ प्र ट--देवपुरोपमा । 


£. ज छ प्र ट-सुय॒पतेश्वा° । त--स्वगुपक््वा ० । 


७, जं तं ड भर टसा | 


८. तप्र पडट--वराभ्निमद्धि०। 
&. ज त छ प्र ट~~०यणवद्धिरन्वि्ता। 


१०. ज छ ट~०वेदतदक्षया० 


~ ०वेदतरग० (वेदाङ्ग इस्यपरहस्तन) । 


११. ज त छ ट- सलः । प्र प म~--खहस्देः । 
१२. जवतटखप्रपट भ--तपोदयाग्वितः। 
१३. ज त छ ट-०म॑हात्मभिः) 


[ वं=६ | [ षषः सैः | [ दा=६ | 


र्य तस्यामयोध्यायां पेदवेदाङ्पारगः । 

९] दीदी महातेजाः पौरजानपदमियः ॥१॥ 
इ्वाकूणामतिरथो यज्वा धर्मभृतां वरः । 

२] महषिकरपो राजषिच्चिषु छोकेषु धिश्चुतः ॥२॥ 
घटवान्‌ पिजितापित्रो नीतिमान्‌ विजितेद्धिर्यः। 

३] धनधान्येशं षिषिधेः शक्रवैश्रवरो्धमः ॥२॥ 
आदिराजो मतुं भरजानां परिरक्षिता । 

४] राजा दशरथो नाम बभुव िदशोपर्मः ॥४॥ 
तेन सत्याभिसन्धेन भरिवगैमनुप्रयता । 

५| पालिताऽमूर पुरी प्रष्ठी शकरेणेभापरावती ॥५॥ 

हष्टपुष्टनने तसन्‌ पुरे नेवाशृतः । 


१. प्र-तस्यां । ट-पुरयः। 
२. प्र-पू्यामयोध्यायां | 
३. प्र--सत्यवागूवि । 
४. रा--नियतेन्दरियः | 
५, ज त छ--धनधान्याद्रिषभयैः । 
६. त~-°श्चक्चवैश्रव० | ट--°रिन्रवेश्नव० । 
७, प्र-सुनिरिव । 
८, ब~-तरिविषोपमः। 
९. प~पाङित्रा सा| 
१०. ज त प्र ठ--साथ । ढ--नाय | 
११. ब~-शक्रस्यवमरा० । त-शक्रशेवा० | 


¢ 
|२ 
[२ 
[४ 


[५ 


~~~ जकन 


बालकाण्डम्‌ ६। १० ॥ ८१ 
६] कशचिदासीन्‌ नरो नाऽपि कश्चिदन्पायटृत्तिमान्‌ ॥*६॥ [६ 
न चाटपविभवैः कथिदासीत्तत्र जर्वेः धुरे । 
७] न चाप्यासीदसन्वुष्टः कुटम्बी त कश्चन ।।७॥ [७ 
न क्दयेः कथिदासीन्‌ नार्नती न शढोऽपि वा । 
<] न मानीन च संरभी नर्जृणेसो न कुत्सितैः [८ 
नापहासा न पिद्युनो न परस्वोर्ैनीवकः । 
९] न चावधसहसायुर्नदीनो '* नाबहैनः ।९॥' ° [ष 
नराः स्वदारनिरता ना्यश्वासन्‌ पतिव्रताः । 
१.०] सुव्रता इत्तिमन्तरेच न संस्तथा खियः ॥१०॥ [९ 
नाकुण्डली नामुकुरी नाँस्मवी नाविेपनी । 


१. ज-बापि । 
२. त~ नस्ति । 
३. रा प्र प भ--चाल्पनिचयः। 
%. ज छ ट~--पुरे नरः । त--पुरे नवः । 
५. रा- नाते । छ--नाचती । 
६. ट- चशसी। 
७. ज त प्र ट--इस्थनः । छ--कर्सनः । 
८ प्र-. नाप्युशमो | 
९. ब--परस्वोपज्ीषिनः । छ-परं बोपजीवकः । 
प ट~परस्वोपजीविकाः । 
१०. प्र--०नामर्षी । के प भ--°नौमयी । 


११. के प भ--नाबहुश्नतः । 
१२. रा-नस्ति। ` 

१६. प्र भ~--तिमतश्च । 
१४. प्र प--मरारचास० । 
१५. ज त ₹छ ठ--नामाल्यो । 


८२ वाल्मीकीय-रामाययम्‌ । 


११] ततर दुष्पटृतिनासीदरटरि वा पुरोत्तमे ॥*१९॥ [१० 
नाग्ृष्टमूषणसये व चाप्यासीदनिष्कषूर्द्‌ । 

१२} साहस्ताभरणोपेतो नानेती म च नास्तिकः ॥१२॥ [११ 
नानादहिताभिर्नायञ्वा विप्रो नाप्यसदस्रदः । 

१३] कशिन्नांसीदयोध्यायां सद्टत्तरँ्ितो जनः ॥१३॥- [१२ 
स्वकमर्निताश्चासन्‌ सर्वे तत्र द्विजातयः । 

१४] यज्ञाध्ययननिष्ठाश्च विरताश्च प्रतिग्रहात्‌ | १४ [१३ 
न नास्तिको नास्तिकवांद्‌ न कश्चित्‌ क्रोधनो नरः । 

१५] न छचको नै' चाशक्तो नाचिस्तन्न चाप्यभूतं ॥१५।।[१४ 
नागष्टयुंड न चादाता नास्लम॑न्धो न चानृश्चः ।** 


१. ज त ट--रक्तवखाष्रूवो नासी ० । 
ऊ--रक्तचसखाद्तो नाभू ° | 
प्र--नाषास्माद्तो नासी° | 
२. प~-न करिचत्तत्र पुरुषः करिषवद्‌ दुरिद्रपुरो मे । 
३. ₹-°भुषषधनो । 
४. ब रा--०निष्कटत्‌ । ज त छ ट~-गेचाप्यासीच्च निष्टरः । 
^ जत ग्रट-नावरज्जने। 
६. रा प भ--कूरिचदासीदयोध्याया | 
७, के ब~--अश्चीमानू न महाशनः । 
८, ज त छ ट-- नस्ति । 


९. रा~सुकमेनिरवश्चासन्‌ । 


१०. प भ~-०यननित्यार्च । 


१. प्र--नासृतवाक्‌ । प भ~ नाचृतवान्‌ । म~ न्तवार्‌ । 
१२. पभ-न सूयको । 


१३. ब--नास्ति। कै-- पुस्तके ऽपरदस्तन पुमर्विस्यासः । 
१४ ब-- चाश्छष्टुङ्‌ : । 

१५, प्र प--नासुगन्धो० । 

१६. प-नवायुजुः 


९७. के--ध्तः परमथिकः पारः-- 
च च व॑पसहलुने दीनो नावहुप्रः ! ज त ठ द-- नारि, | 


वार्काण्डम्‌ ६ । २२॥ ८३ 


१६] न दुःखी पुरूषः कथन्न चासीदनल्कुतः ॥१६॥ [प 
चारुचातुयंमाधुयशीखाचार गुणान्वितः । 

१७] नायेश्चासन्नयोध्यायां मृष्टाभरणभुषि्ताः ॥१७।॥ [1२ 
नानास्पवान न च क्रूरो न विरूपो न चारैः । 

१८] कश्चिदासीदयोध्यायां साश्रीमान्‌ नामहात्मवार्च ॥१८॥ [7 
न दीनो नापि वोद्धि्ो नादरो न भयाकुलः । [१५३ 

१९] दष्टं शक्यो क्योध्यायां नापि राजन्यभक्तिमान्‌।।१९।॥[१ कख 
वरण्ेषठान पूजयन्तैः पितते देवातिथीस्तथां । [प 

२०] आसन्‌ दीर्थायुषस्तज नराः सत्यपरायणाः ॥२०॥ [१८ 
ब्य पर्यचरत्‌ क्षत्रं देश्याः क्षत्रमनुव्रताः । 

प] शूद्राश्चैवापि वणंसरीन्‌ यशरूषन्तोऽनसुयवः ॥२९॥ [१९ 

आसीत्‌ क्षत्र ब्रह्मसुखं विट्शुद्र राजभक्तिमत्‌ । 

२१] न योनिखड्रश्वापि ततर नाचारसंकेः ॥'*२२॥ [प 
१.ज तङ प्रट भ--रूपचातु्य० । 
२.२ प म~~-सषाभरयषाससः प~ मषाभरणवास्षसः। 
३. ज त प ट-बिश्शः | ङ वाशिलः । 
ञं त ख द~~न्‌ महाशनः । 


५, ज~न करो । त ङ-नाचये । 
६. जं प्रप भ-भयतुरः। 


«८. छ~--शक्तो । 
८. ज त र प्र ट~--वणैज्येष्टान्‌ । 
९. रा--पूरयन्तः। 


१०. भ्र प ट-पिवृदेवाति्थीस्तथा । भ-देवाति्थानपि । 
६१. स-- ब्रद्मचय चरत्‌ । प~ बह्यचयवर० । 

६२. व--न्न वेश्यस्वथेव श्व ¦ इत्यपरषस्तन । 

१३. ज त छ प्र ट~-नारस्ति | 

१४. ऊ-~-खाननसंखरः । 

१५. प--छोके पूवीपराद्धेव्यत्ययः | 


८४ वादमीकीय~राभायणय्‌ । 


एवमिध्वाकरुनाथेन पाटिता साऽभवत्‌ पुरी । 
२२] यथा पुरस्तान्मनुना मानवेन्द्रेण भूरियम्‌ ॥ २३॥ [२० 
योधानामश्िवैर्णानां संयुगेष्वनिर्वैतिनाम्‌ । 
२३] गु पुरी सदसैः सा सिदैरि गिरेयेहा ॥२४॥ [२१ 
प२४] कांमो्देशनैश्वापि इयैहैरिष्योपैमैः ॥२५॥ = [२२य्‌ 
विन्ध्यपर्वतनैरश्वोपि मंजैमवेतेस्तथा । 
२५] सच्छवीरयणोपेतैः शुरैरव्याछचेष्ठितैः ॥'*२६॥ [२२ 
पू२६] प॑द्माल्नकुलोदभूते भद्रमन््रगौन्येः ।' * 
१. प~-श्डोके प्ौपराधंब्यत्ययः | 
२,ज त ठ म्र पभ--०मर्भेकटपानां | ट--० कल्पाणं । 
३, प्र--°ष्वनुवर्तिनां । त °घु निवर्तिना । 
४ प्र प ट--कोबोजदे° । भ -कबोजदे० । 
ज--ण्जदेशजैरिव ! प त छ प्र ट--शजननेव । 
९. प्र--श्यिवानायुंअस्तस्था । प~-येवाणयुवेस्तथः । 
( श्रत्र बाणजेदैरिति सेभाग्यते ) 
६. प्र प~-श्रतः परमधिषः वङ्गसम्मतः पाडः- 
नदीनां ्िनिश्िव फीणी हरिष्योपभेः | 
७. प्र--° तलैशेव । 
८. प्र- निैमेजस्तथा । प भ- नागम ० । 
९. प्र--सत्यवीयैगु° । 
१०. प~-शुरैर्ल्रसश्िभेः । 
११. ज त छ ट- नाति 
१२. रा प-ऊबेपेते० । 
१३. फै--,मद्रमद्धमगान्वभेः रिप्यपरहस्तेन पुनर्विन्यासः। 
व-- °जद्रमेत्शगान्वेये" रित्यपरहस्तेन पुनर्विन्यासः । 
१४. ज त छ प ट~-नास्वि | 
प्र-अतः परमधिकः वङ्गशखीयः पाडः-~ 
फेरावतङकीनैश्च वामनेरपि च दविशैः [ पैः! ] | 
भवमेहभदमहगमदेश् संयुता ॥ 


~~ -----~-----~नः 


वारुकाण्डम्‌ ६ । २९ ॥ ८६ 


उ२७] सा पुरी बहुभिः कीणी तथाऽऽसीद्न्धहस्तिमिः ॥२७॥[२४ 
सां योजनद्रयं भृमेः सत्यनामौ परकाशते । 
२८] सा पुरी यत्र रानाऽऽसीद्रीना द्शषरयस्तंथा ॥*२८॥ [२६ 
तां सत्वथां वैः इदतोरणा्गशं 
महद्भि वैरमशतेरलुतीम्‌ । 
पुरीं सभोद्यानवतीमसुत्तमां 
२९] सं कोशेनद्रो नृपति व्यपाङयत्‌ ॥२९॥ [२८ 


इस्यर्षे रामायणे” ` दृश्षरथसोराज्यवणैनं 
नाम [ षष्ठः } सम॑: | ६ ॥ 


१. ब--रथासी० । प भ--तदासी° प्र--तदयसीदूहस्तिभिः ` ` 
२, ज त म्र ट--श्रयोजनाद्रा भूयो वा । 
छ भ्रायोजना वा भूयो वा । 
प~--भायोजनस्राद्‌ भूमेः सा । 
भ--सा योजने द्रे तु भूमेः। 
३. ज ब तं ठ ट-साविधामा । प्र~सव्यधामा । 
८, ज ब त ठ ट--ग्यकाशत । ठ--व्यकाशयव्‌ । प--प्रराश्यते । 
५. प्र भ--राजासीत्पुरा । 
६. कै--० थो महान्‌ › इत्यपर्स्तेन पुतर्विम्यासः । 
रा प्र--दसारथोनघः । भ-~०थो नृपः । 
७. प---तस्यां दश्षरथो राजा वस्तोप्पतिरिवावसत्‌ । 
जत ङ ट-नास्ति। 
८, रा-सस्यवादी ।--सस्यधान्नी । प भ--सस्यनाश्नीं । 
९. ज त छ ट--च्तोरणाङ्कां । 
त~--ददतोरणां कुरां । प--दढतोरणयोजनागैलां | 
१०. ट~-महर्बिभि० । प--गृहविचित्ररपशोभितान्तरा | 
११. छ~-पुर सभोग्यान्नव० | 
प--परियसामोद्यानव ° । 
१२. प्र म--कोशङेन्दो न° ज त छ ट--° दयपाक० । 
प--शद्रास वे शकसमो नराधिपः | 


[व = ७| [सप्तमः सगे ६ [दा = ७| 


मैन्त्िणादयिजौ चेव तस्थास्तामृपिसत्तमौ ।` 

1] वसिष्ठो बामदेषश्च वेदवेदा्गपीरगौ ॥१॥ [४ 
अष्ठावन्ये बमूयुश्च तस्यामात्या मदीपतेः । 

२] शचयशचातुरक्तार्् नियं भियदिते रताः ॥२॥* [२ 
षटजियन्तो विजयः सिद्धा्थोऽथौयसाधकः । 


१. प्र--अतः पू द्रिणात्यसम्मतोऽधिकः पाठः~~ 
तस्यामात्या गुगरासनिच्वःका सुमहार्मन: | 
मन्परसशचङ्गितक्चाश्च नित्यं भियहिते रता[] 
श्रौ बभ बुर्वीरस्य तस्यामात्या यशस्विनः । 
शुचयश्चानुरतताश्च राजकर्येषु नित्यशः| 
धृष्टिजैयन्तो विजयः सिद्धा्थोऽत्यथसाधकः । 
अशोको मन्त्रपा्श्च सुमन्त्रशवष्टामो मष्टान्‌ | 

४. प्र-- छत्व [ति १] जो इावमिमतो तस्यास्तासषिसक्चमौ । 

( श्रयं हि पाठः दाक्षिणात्यसम्मतः ) 

३. प्र प~-वशिष्टो | 

%् श्र~-मन्विणश्च तथापरे । दाक्षिणस्यसम्मतः पाठः| 

५. प्र--~भतः परमधिकः दा्रिणात्यसम्भतः पाठः-- 
नयज्तोऽप्यथ जावाछिः कारयपोऽप्यथ मोतमः। 
माकंण्डयस्तु दायस्तथा कात्यायनो द्विज [:] ॥ 
एतेमरेहयर्धिभिर्नित्यगृधिजस्तस्य पौर्वकः | 

६. प भ--चयत्वनुरक्ताश्च । 

७, प--सत्यप्रिय ० । 

2. प्र--मासति | 

९, प--ध्ि° । ज त ट -पृष्टिजै० ; 

१०, प--.+थोष्यथे, | 


[1 त त । 


वाखकाण्डम्‌ ७।९. ॥ 


३] अशोको ध्मंपारश्च घुमन्त्रश्वाष्टमोऽभवत्‌ ॥२॥ 
हीमन्तो विनयोपेता नीतिङ्गा विजितेन्द्रियाः । 
४] मतिमन्तः सावता राजनिर्दशकारिणः ॥२॥ 
तेजः क्षमा-वयः-पाष्तीः सितपूवीभिभाषिशंः | 

५} अलुब्धा धृतिमन्तश्च सत्यधमेपरायणाः ॥९॥ 
नैषामविदितं किित्स्वेषु चेवं परेषु च । 

&] चिकीर्षितं भवेद्रीह्नो भित्रोदासीनविद्विषाम्‌ ॥६॥ 
धमोचारविवेकल्लाः सर्वत्र समदशिनः । 

७] कोश्चसङ्कणे युक्तास्तथा बटपरिग्रहे ॥५॥ 
पुत्रेऽपि च भा्ठदोषे मतो दण्डपातिर्नः । 

८] अद्रोग्धारश्च धर्मेण श्त्रोरप्यङरतागसः ॥<८। 
भागतङ्गान विज्ञानं पित्पैतामहोचितौः । 

९] रक्षितारश्च वणीनां नित्यं पिषयवासिनाम्‌ ।।&॥ 


१, प~--सुमन्रो मन्त्रकोविदः । 2--सुमिग्रश्चा्टमो° । 
२. त छ--०मन्तस्स्ववहिता । 
ज प्र ट--०मम्तः स्ववहिता० । 
भ--°्मन्तः सुविष्िता० | 
३. प--भयं शोकः १३ श्छोकास्परं विज्ञेयः । 
%. ठ--तेजोवयः कृपप्राक्ताः। 
५. त--°भिमाप्णः । प्र -°पूर्वाविभाषिणः | 
६. ठ--चेवापरेषु । 
७,जतछखप्रपट म~ कविद्रा्तो। 
८. त~--दंडतो धर्मैपातिनः। 
९. अद्रोग्धारः स्वधर्मेण । 
१०. ज त छ~-श्रागवानागत्तानाः । 
म्र पभ--आगतत्ता० । ट--न्नागप्ानानत० । 
१९. प--०तामद्टोष्िताः। ट--० तमहोदिताः । 


८७ 


[पू 


[७ 
[प 


[८ 
[११ 
[१०३ 


[११ 


[१२ 


८८ बात्मीकीय-रमायणम्‌ । 
कोश सङ्ग्णे युक्ता ब्रह्मस्यस्याविर्िंकाः । 

१०] अतीकष्णचण्ड नेतारः पराथबल्पौरुषाः॥१०॥ [१३ 
परस्परेणाषिरुद्धाः भीतिमन्तः भियैवदाः । 

९.१] प्ररापवादविरता गुणाल्या नच मिताः ॥९१॥ [पि 
आयवेषाः भुमेनसो नच सन्दिग्धनिश्वयाः । 

१२] नरेन्द्रवचनासक्ताशचेतसा तत्परायणाः ॥' '१२॥ [भ 


~¬ “~ --~------------------ ~ 





१. प्र~-कोशसरचणे । 

२. प्र--°स्यार्हिसकाः । प~--स्यापि दहि° । भ~ ०स्यावदहि० । 

ह. ज ट--भ्रती च्णदंडा वेत्तारः | 

त छ प्र--अरतीच्णदंडवेत्तारः । ब--अ्रतीश्णदंडनेतारः । 

४, ज छ ट--°्दरूपोरुषम्‌ । प--०स्मा बरूपोरूषे । 
भ--परात्मबक्षपैरष | 

५. त--परापषादविर्द्याः । 

६. ज त र ट--पुख्याद्या । 

७, अं त ङ ट~--आयेवेशाः । 

८, ज त ट--सुवचसो । छ--सत्यवाचो । 


९, ज त छ प्र भ~-नरेन्रवचनासक्तच्ेतसः | 
ट ` नरेन्द्रवचनासक्तमानसः । 
१०. ज त छ ट~-सष्पराक्रमाः । 
१९. प~-नास्ति | 
१२. रा ज छ प~-सवराणेषु परि० । त~ स्वगुशव्वपरि० । 
प्र--स्वगुरष्वपि विर्याता | 
ठट--स्वगणषूपबिषाता । 
१३. जं ते छ ट--नामरूपगुणाभ्विताः | 
ग्र--भस्ति | 


वबाटकाण्डमर्‌ ७।१८ ॥ + 
१३] पैरराज्येऽपि विख्याता नयद्ुद्धिगुणांदछभिः ॥१३॥ [` 
आसंस्तदाऽनुसरक्तीः सव वणी स्वर्केमेभिः । 
१७] नासीत्‌ पुरे वा राष्ट वा तस्करो नाऽछचित्रतः ॥१४।।१४३ 
न दष्टः कथचिदप्यासीत्‌ परदाराभिमेकः। 
१५] इस्लमासीर्दतद्वि्ं र्ट तैः परिपाखितम्‌ ॥१५॥ [१५ 
पशषस्तमेवमासीव तदराष् पुरषनानि च ।` [प 
१६] अमात्येरीदशैस्तैस्तु राजा दशरथोऽन्वितः ॥१६॥* [१९ 
धमतः पाख्यामास प्रथिवीमयुरज्यन्‌ । 
अविक्षभौणथारेण महीं सूयं इवांयभिः॥१७॥ [२० 
९७] नाध्यगच्छत्‌ कचित्‌ कविदेश्वाकः शचचमात्मनः॥१८।।[२२प्‌ 
१. जं त ठ ट--पररष्देषु । 
प्र--नास्ति । 
२. ज त~-नयङद्धिगुाः भाः । छ ~ नयडुद्धिशणा शः । 
ट --नववुद्धिगुणा भाः । म~ नामञुदधिगु° । 
३. त ॐ--भासस्तदनुसं° । प्र-भासस्तन्न गष्ठीतास्ते । 
र. ज त~ सुकमसु { छ प ट--स्वकमसु । 
५, रा - नाशच्विनराः । प्र प--नाशुचिनरः । भ ठट- बाश्यचिमैरः | 
ट--बाश्टचि० | 
£. भ~--सवमासीदूनु ° । 
७. त-तं । 
८. प्र--ग्रक्षस्तं सवमेवासीद्ाष्टे परबल्लानि च । 
प~प्रसस्तं सवेमेवासीदराष्येषु नगरेषु च । 
९. ज त छ ट- नास्ति | 
१०. कै रा ज भ--्रदेदयमाण । 
११. रा~-नाप्रगच्छत्‌ । प्र-नाधिगच्छेव्‌ । 
१२. स प्र- किञ्चिदिषवाकुः । च--कश्िदैचधाकः । 
प--तस्य विशिष्ट । भ--कंचिदिच्वाङ्ः । 
ट-~-कंचिदेषवाङुः । 


९५ वादमीकीय~रामार्थणम्‌ । 
तेमेन्तरिभि भ॑रत निषिषठर्‌ 
विद्रदभिरपिः कुररैः समर्थैः ¦ 
स एथिवो दीभ्निमवाप युक्तय 
१८] तेजोमरयरगोभिरिवाम्बरेऽकंः ॥१९॥ [२४ 


हत्याषं रामायणे आदिकाण्डे श्रमात्यवर्णनं 
नाम सप्तमः सर्गः ॥७।। 





1 
१. जत ढपट- ° भविते। 

म. प्र--समस्तै [:] 

३. फे--युकवस्‌ । 

£. ज त छ ट~--तेजोमयरकं इवांशुसयः । 

भजत ड प्र--वारुकाडे। 


[ वं०=८,९ ] [ अष्टमः सैः ] [दा०=८,९,१० ] 


तस्य पपरधानस्य धमहस्य महालनः । 

१] ताथ तप्यमानस्य नामुद्रशकरंः घतः ॥१॥ [१ 
तस्य चिन्तयतो बुद्धिरूयनेयं महाः । 

२] हताथ वाजिमेधेन किमथ न यजाम्यहम्‌ ॥२॥ [२ 
सुनिश्चितां मतिं एला यष्टवे वपुधाधिपः। 

३] मम्निभिः सह समत्य "तै; खामिहितर्कारिमिः ॥२॥ [३ 
तत्रा्वीदिद राजा सुप्र मन्त्रिसत्तमम्‌ । 

४] शीघ्रमानय स्वौस्तं वधिष्ममुखान यरम्‌ ॥४॥ [४ 
एवमुक्तो सृपतिना मन्त्रो वाक्यमत्रधीत्‌ । 

५] नरेद्र श्रुयतां तावव-पुराणे यन्या श्रुतम्‌ ॥५।॥ [६.१ 
सनत्कुमारो भगवान्‌ पुरां कथितवान्‌ कथाम्‌ । 

६] भविष्य विदुपां मध्ये तव पुत्रसुदभवम्‌ ॥६॥ [६.२ 

१, रा ज~ नासीदशचकरः। 

२. ठ-तस्य धभप्रधानस्य नभिद्‌ वशकरः सुतः। 

३, प~~०सक्ेवं महामनः । 

‰, प~--सामिनो दितकारिभिः। 

५, कौ-मदेसत्ा । 

६. छ प ट-दविजान्‌ | 

७, क ब-सुमन्ी | 

८, त छ ट~--यथावत्‌ रक्तेन पुरा । 

९, ्~-भविध्ये | 


६२ वाद्भीकीय-रापायणम्‌ । 
अस्तीह कक्यपसुतो विभाण्डकं ईति श्रुतः । 
७] ऋष्यभङ्ग इति ख्यातस्तस्य पुत्रो भविष्यति ॥७॥ 
स षने नित्यसंृद्धो युनिपुत्रो वनेचरः । 
८] जन्यं प्ञास्यते कशचिन्मार्नवं पितृवभितम्‌ ॥८॥ 
तैस्य नं ब्रह्मचर्यं भविष्यति महात्मनः । 
९] छोकेषु प्रथिते चोग्रं तपस्तस्य भविष्यति ॥९॥ 
तपोरतस्य स्थैवं कारः समभिधस्स्यति । 
१०] अधिं शुश्रूषमाणस्य पितर च यश्नसििर्नः ॥*०॥ 
एतसिमिन्रेव काडे तु रोमपादः प्रतापवान्‌ । 
११] अद्धषु प्रथितो राजा भविष्यति महाबलः ॥११॥ 
तस्यं व्यतिक्रमभवा मविष्यत्यतिदारुणा । 
९२] अनादष्टिननपदे क्षयांयं बहुवाषिकी ॥१२॥ 
 १प्-विमाण्डकमिति। ` ` 
२. तक ट-जातु संबर्धो । 
२. याज बं भ--नान्यत्‌। 
४, ट--किञिन्मानवं । 
५. छ--तस्याच्छुत्र । ट~ तस्याच्छिदं | 
६, भ~--चापि। 
७. छ ट--वस्थेव । 
८. ज छ-समतिवत्स्यति । त-सम्प्रतिवस्स्यति । 
ट-~-समत्तिवरस्यैति । भ-समाभिवर्वते । 
९. ज भ- यङास्विमं । त ट ऊ-सपस्विनः। 
प~ तपस्विनं | 
१०. छ-लोपपादः ( ! ) । 
११. प~--तस्याप्यतिकमभवा | 
१२. कै ब--श्षया च | 


[९.३ 
[९.४ 
[९.५ 
[९.६ 


[९.७ 


[९.८ 


ाठकाण्डम््‌ ८ । १८ ॥ ९३ 


अनादृष्व्या तया राजा तदां संपरिकषितेः । 

१३] वक्ष्यति ज्ञानिनो विभाननादृष्टिपतिक्रियाम्‌ ॥१३॥ [९.९ 
भवन्तः श्रुतिच्छार्थौ लोकटत्तान्देवेदिनः । 

१९८] ममाक्नां दातुमहैन्ति यथावल्रमेदियम्‌ ।॥१९।। [९.१० 
ते तमराज्गापयिष्यन्ति श्रुतवेदान्तवेदिनः । 

१५] विभाण्डकपुतं राजन्‌ सर्वोपायेस्स्वमानय ॥१५॥ [२,११ 
आनाय्य च महाराजं ऋष्यमृङ्गमृषेः युतम्‌ । 

१६] प्रयच्छास्मै सुतां शान्तां धिधिना सुसमाहितः ॥१६॥ [६.१२ 
तेषामेतद्र्चैः श्रुत्वा स राजा चिन्तयिष्यति । 

१७] येनोपायेन वै शरवेय इद॑नेतुमिति पुः ॥१७॥ [६.१३ 
स निश्चयं यदौ राजा सख्यं नाधिगमिष्यति । 

१८] तदाऽमात्यान्‌ समाहूय पतिवक्ष्यति निश्चयम्‌ ॥९८। [९.१४ 
पुंरोदितं जनांश्वान्यान्मन्बनिश्चयकोविदान्‌ ।' ' 


१. रा-तद्‌! स परिष्पितिः। ज प~--तदा स पएरिक०। 
छ ठ~-स तदा परिक० | म-तथा स परि०। 
२. ज छ ट--गरकष्यति । त-परकृति ° । प-~ग्रखृत्ति° । 
३. भ्रतिचृ्टान्ते । भ-शतिसम्पञ्ना । 
४. २--लोकष्ान्तवेदिनः । 
५. प्र-त्रिक्षणा बक्षवादिनः। 
६. कै ज ब~--मष्टाराजन्‌। त छ ट~--महातेजा। 
प-~महाराजा । 
७. प~-तेषां तद्भवचन । 
८, प ट भ--केनोपायेन । कै-शोधनरूपेण यकारस्थने कारः कतः । 
९. ट भ--शक्यमिशमेतभिति । 
२०. ब प भ~-तदा । 
१९१. ब--पुरोशतां । 
१२. ट~-पुरोरितानां चान्यानां मन्प्रनिश्चयकोविदान्‌ (य्‌) 


९४ वास्मीकीय-रापामयणम्‌ । 


१९] ते चापि पृष्टा नैवास्य पतिपत्स्यन्ति निश्चयम्‌ ॥१९॥'[) 
पुरोहितममात्यां श्च प्रेषयामास यत्रतः | 

२०] आनयध्वं महाभागमृष्यभृङ्धं सुसत्कृतम्‌ ॥२०॥)* [1 
ते तु राज्ञो वचः श्रुता व्यथिता विक्टवाननाः । 

२१] न गच्छेम ऋषेर्भीता अनुनेष्यनित ते नपम्‌ ॥२१॥ [९.१५ 
वक्ष्यन्ति चिन्तयित्वा ते तस्योपायान्‌ कहस्तरतैः । 

२२] वयं तपानयिष्याभो न च दोषो भविष्यति ॥२२॥' [९.१६ 
वेशयामि भनिषेषाभिरनेष्यांम ऋषेः सुतम्‌ । 

२३] मोनयिलयीऽभ्युपायेन सवां पुरीं पिुराश्रमात्‌ ॥२३॥ [ष 
भविष्यति ततो दृष्टि्तस्य रज्ञो महात्मनः । 

२५] तस्याभ्यागमनादेव ऋषिपुत्रस्य धीमतः ॥२४॥'* [ग 


-- ~ 





~~ ---~ 


१, प ट--श्रतः परमधिकः पाडः- 
यदु तदा स्वयं राजा मन्स्रिणस्तन्न वक्ष्यति । 
४, प-प्रेषयिष्यति | 
३, ट--नास्ति ! 
४, अ--नगष्धषिश्ङ्ग | 
५. ट--जानयध्वं वनात्तस्मादृष्य शद्गस्पः सुतम्‌ । 
£. ट~-च । 
७. इति वक्ष्यन्ति । 
€, ट--बहुस्तथा | 
९. अ--पश्चिमपार्श्वऽतः परमधिकः परः- 
इति तेषां वचः श्रस। भूयः स एथि्वीपतिः। 
कृतीयेऽहनि मिशिस्य मन्न्रिभिभेन्त्रनिश्चयम्‌ ॥ 
१९०. प--वेद्याभिसुंनिषेष्याभिरानयिष्यन्ति । 
११. प ट भ--ङोभयिस्वाभ्युपायेन । 
१२. प--बृष्टी राष्य्‌ तस्य । 
१३. ट- विष्यति ततो देवस्तस्य राष्ट म्टीपतेः । 
१४. रा ज छ प भ-सुनिपुत्रस्व । 


बार्काण्डप्‌ ८।२६ ॥ ९६ 


स राजा षिधिवत्‌ ैनन्याशान्तां]तस्मे थदास्यति । 

२दे] स्वकां ददितरं भाया सूपौदा्ययणान्विताम्‌ ।२५॥ [ 
एवं सं ठस्य जामाता भविष्यति महायशः । 

२७] छोमपादस्य राजपैष्यभृङ्ः पतापवान्‌ ॥२६॥ [1 
राज्ञो दशषरथस्यापि स पु्ानभिकांक्षितान । 

२८] विधास्यति मंहाय्ने दैवित्वा हतान ॥२७॥ [ग 
सनत्कुमाराद्रचनमिति वे संश्रुतं मथा । 

२९] ऋषिभरध्ये कथयतस्तथ तदिति मे मतम्‌ ॥२८॥ ' ° [ध 


अथ हृष्टो दक्षरथः सुगन््रं परत्यभाषत । [६,१९्‌ 


३१] तस्य पुण्यात्मनः सौधो बरेद्मचयवतस्य हि *॥२९॥ [॥ 





२. कै स्वकं । भपरहस्तेन विन्यासः । 

३, दतस्य स | 

धर, ठ--मह्ातपाः | 

५, अ~-गनमिकांक्षति । 

६. विधास्यते । 

५. ठट--महातेजा ० । भ-महायश । 

८. शविर्ुखाध्वराभ्निषु । 
९. ज-सनस्छुमारव० । प~रानच्कृमारवघनेमिति । 

१०. ब~ चेवं शतं मया । त-~चेव मया भरतं । 

पसच संश्रतं मया । टैव मया तं । 

११. छ-करषिमभ्ये कथयतस्ततस्‌ । 

१२. भ--श्रतः परमधिकः वङ्गसम्मतः पाटः- 
मन्व्रिभिः सदहितेव तथा स कतवांस्तदा । 
अगराजो मष्टाप्राक्छो लोमपादो महायशाः ॥ 

१३. भ~--सवा । 

१४. ज छ पटह भच) 


९६ वाल्पीकीय-रामायणषर । 
आनीतिरष्यमृङ्स्य विस्तरेण पमोध्यताम्‌ ।: [६.१९ 
३२] मगः साथ प्ररदधस्य कौमारब्रह्मचारिणः ॥३०॥ [प 
सुमनो नोदितो राज्ञा भोवा्ेदं वचस्तदा ।` 
६.१] आनीति ऋष्यमूकस्य येनोपायेन पन्तिभिः ॥२३१।[१०.१ 
लोमपाद तमूचुस्ते सहामात्यपुरोहितांः। 
8,२] उपायोऽत्र निंरापायोःयोऽस्माभिः परिचिन्तितः।।२२।[१०,२ 
ष्यभृगो वनचरस्त्पस्यध्ययने र्तः । 
8.३] अनभिङ्न; स नारीणां षिषयाणां शुखस्यं च ॥३३।।[१०,३ 
इन्दियायेरमिरते भेरवित्तम्माथिभिः। 
६.४] पुरमावहियिष्यापः क्षिपं च परविधीयताम्‌ ॥२४॥ [१०.४ 
गिकास्तत्र गच्छन्तु रूपवत्यः स्वङङ्ताः । [१०.९५ 
६.५] उपायद्गाः कलाङ्गाश्च दैशिकषोपरिनिष्टितौ; ॥३५॥ [1 
रहृ्युपेत्य ता एवमानयन्तु छभत्रतम्‌ ।' 
६.६] खोभयित्वा यथा योभ येनोपायेन शक्यते ॥३६॥ [प 


---------~---~ === 





१. रा-ममोचिताम्‌ | 
२. प~-नासति 
३. ज छ भ-- वचरततः। 
४. प--अनीत ऋष्यशङ्खोऽभृद्‌ । भ-ज्नीतिरम्य ० | 
५. प~~ सामात्यं पुरीहिताः । 
भ-सष्मारयपुरोष्ठितं । 
£. भ- तपस्येकरसे । 
७, जगरः । 
८, रा प~ सुषस्य । 
९. प--०्थैरभिमत्ते° । 
१०. रा--०मावा्यिष्यामि । प--पुरं वमानयि० । 
११. प~-वशिके परि० । भ-वैसिके परि । 
१२. प-रहस्युपेष्योपायेन भानर्थतु पतितं | 


वाख्कराण्डम्‌ ८ । ५१ ॥ ६७ 


श्रुता तथेदं राजां सं प्युवाच पुरोहितम्‌ । 
६.७] मन्त्रिणश्च स धमोला तथा चक्रुश्च ते तदा ॥ ° ७।[१०.३ 
१९.९०] वारमुख्याश्च ता गत्वा वनं भतिमयं महद्‌ । [१०.६ 
ए] ऋषिपुत्रस्य धीरस्य नित्यमाश्रमवासिनः | ३८॥ [१०.७३ 
पित्रा स नित्यं निदि नातिधक्राम आर््रमात्‌ ।[१०.८ 
प] आश्रमस्याविदूरस्था यनन ङुरवन्ति दशने ॥२९।। [१०,७्‌ 
उ९.१९] विभण्डैकभयोपेता रतायुस्भसमादताः । 
चारयित्वी ठ तयषिमाश्रमादमिनिगैत्‌ ।।४०॥ [र 
९.९२] तस्य सदशेने नष्टो ऋषिपुत्रा तेते ।'' [प 
उ९,२०] न तेन जन्मप्रभृति इष्टूर्वो पनेचरः ॥४९॥ 
१. ज प भ--तं राजा । ङ--रा्ञा च । 
२. प~-अ्रतः परमधिको वङ्गसम्मतः पाडः-- 
फटवन्तश्च ये बुक्षाः समूरविटपास्तथा । 
रेपयित्वा बशो सुरभीणि स पार्थिवः ॥ 
पानानि च सुगन्धीनि फरान्यास्वादवन्ति च | 
सुसद्धास्तथा नौभिः प्रयाता यत्र वै मुनिः ।! 
१. कै ब छ--बारसुख्यश्च । ज~वधूसुख्यश्च । 
%. ज--नित्यमश्रमिणस्तथा । 
५. ज प भ--सविष्ट 
६. ज प~-नौभिर्मियौति चाभमात्‌ । 
७, वं छ प भ--बिमाण्डकमयोद्धिभ्रा | 
ल. ज प~-वारयिष्वा । 
९. प~--तस्थुक्छंपिपुजनस्य तास्‌ । 
१०. भ ~-गत्ाः । 
११. भ--पुस्तके ऽतः परं बङ्गशाखीयस्य रामायणस्य नवमसगस्थ 
१३ शोकात्‌ २० शोकस्योत्तराद्धपयैन्तः पाटः केनापयुद्नो 
सरपाश्चं विन्यस्तः। स च तत्रैव द्रश्व्यः । 
१२. प-दषट पूर्व | 


९८ वाश्मीकीय-राभायणय्‌ । 
पु९,२१] स्त्री व पुमान्‌ वा यच्वान्यर्व नगरराष्रकम्‌ । [९०.९ 
ऋते पितुकषिशरष्ठावं स जगाम यदृच्छया ॥४२॥ 
प] वेभाण्डकिस्तज ताश्च पाप चेष पुराङ्नः । 
ततः कदाचित तं देशमाजगाम यदच्छया ॥*४३॥ 
दृष्टेव च सुचार्वङ्भयस्तास्तदा तनुमध्यमाः । [१०.९० 
प्त] तादचित्रवेषाभरणा गायन्त्यो मघुरस्वराः॥४४।[१०,११प्‌ 
३९.२१] ते देशुपसंगम्यं नातकोचूहटो सुनिः। 
पृ९,२२] विभाण्डकदुतो जिष्णयस्तस्थौ षिस्मितमान6ः ॥४५।।[]२ 
ऋषिपुतरयुपागम्य सषा वचनमवरषन्‌ । [१०.९१३ 
कस्त्वं किं वतेसे चेदं ज्ञाठुमिच्छामरे वयप ॥४३॥ 
९.२४] एकच विजने घोरे वने चरयि शस न॑ः ।' ' [१०.१२ 





१, ज- नास्ति | 

२. रा--पितृश्छषिभरे०। 

३. ज भ--वराङ्गनाः | 

४. रा ब्र प~-नास्ति। के-उत्तरणाश्व ऽपरदस्तेन । 

५. ज प--सुचार्बदगस्तास्तदा । 

£. प~ तदेशसुपश्चं । 

८. प~-अतः परमधिको वङ्ग्म्मतः पारः-- 
ताश्च त विस्मितं शटा जगुष्कलपदाछरमर्‌ । 
गीतं मधुरभाषिण्यो जषसुश्चायते्तश; । 
अग्रवन्ेनमभ्यासमागस्य मदविदह्धराः । 

९. प~--~-कस्य सुतश्चासि । 

१०. प--त । भ-- तद्‌ 

११. प--अतः प्रमधिकः वङ्गसम्मतः पाडः-- 
जातं स्वं वयागीच्छाम तस्वमाचक्षव न; भमो 


वाट्काण्डप्र € । ५२ ॥ ९९ 


उ६.२५] अदृषपूर्वार्तास्तेन काम्यंरूपधराः स्यः ॥*४७।॥ 
हा्दात्तस्य मतिजाता व्यार्यातु पितर ततः । [ १०.१३ 
६.२९] विभाण्डको मम पिता पुत्रस्तस्याहमौरसः ॥५८) 
ष्यमृङ्ग इति ख्यौतं नाम केम च मेः सुषि। [१०.१४ 
९.२७] इहाश्रमपदे ऽस्माकं संमीपे छमद्शनाः ॥*४९॥ 
करिष्येऽतिथिपूजां वः रैर्वषां विधिपूक्‌ । [१०,९५. 
९.२९] ऋषिपुत्रवचः श्रुत्वा सर्वासामभवन्मतिः ।*५०।[१०.१६ 
तनाश्रमपदे दह जग्मुः सर्वाश्च तत्र ह"  [१०,१९ 
९.३०] गतानां तत्र वै पूजां चक्रे वेभाण्डिकस्ततेः ॥५१॥ 
इदम््यपिदं पाचषिदं भूं फलं चं न॑ः। [१०.१७ 
९.३१] प्रतिश्र्च त॒ तां पूजां सवा एव सयुस्ुका; ॥ ५२॥ 
१. प~-भदृष्टपूवस्ता दष्टा चारुरूपधराः । 
२, प~--घरतः परमधिको वङ्गसम्मतः पाठः-- 
ऋविपुत्रस्तदारमानमास्यातुसुपचक्रमे । 
३. कै राज वब ङ भ--ख्वातो। 
४. रा-मे प्रथितं । 
५. भ- समीप । 
६. ज--दष्टाश्रमपदैः साकं समीपे: छमदशेनैः । 
७, ज छ~-सवौसां । प~--सवोरद । 
८. प~-साश्च तश्र ह । 
९, प~-नास्वि । 
१०. जञ छ~-तमाश्नमपद्‌। 
११. कै--वेभण्डिष्िस्ततः । अ-वैभण््डिकिस्तदा । 
छ प भ~वैमाड्किस्तदा 
१२. ब--मूकफं । 


१३, रा चरः । 
१९. प--श्रतः परमधिको बङ्गसम्मतः पाडः-- 


ऋषिशापभयोष्िया गमनाय मात दषुः । 


१०० वास्मीकीय-रामायणम्‌ । 


उ६.३२] गीतमाघु्यभाषिण्यो जहघुर्चायतेक्षणाः ।' 
फठान्याश्रमजातानि यदि रोचन्ति वै प्रजं ।५३॥ 
६.३३] अस्माकमपि भुरखुयानि फलानीमानि सनि वै । 
पत] भरतिृहाण भद्र ते भक्षयेतानि मा चिरम्‌ ॥*५४।।[९०.१५ 
अथास्मै भददुःसादृन्‌ मोदकाने फटसभिमान। [१०.२०३ 
६.३४] अन्यांश्च विविधान्‌ भक्ष्यान्‌ मधूनि मधुराणि चा *५५॥[ 
तानास्राध्य स तेजस्वी फशानीति त्वमन्यत । 
पप] अनाचार्यणि दी्धाणि वेने वननिवासिना्‌।५६॥ [१०.२१ 
प] ततस्तु तं समालिङ्ख्य सेधा हषसयुस्ुकेंः 1 ' [१०.२०प 
उ६.३५] परिषसभिरे चैनं हसन्त्यो मदबिहराः ॥४७।॥[]२ 
पू,३६] परिपर्एशिरे चेनं पीनेररधिजैः पतैः ।'* [प 


१. ज- गीतं माधु* | 

३. प~-भतः परमधिष्ठः पारः- 
अ्रथेनमूचुर्मीताशच स्मयमाना इदं वध्वः | 

१. ज--दिजाः। 

1 ॥ 

५. प--पूजां च । 

६. प--भतः परमधिकः वङ्गषम्मवः पाठः-- 
तीर्थोदकमिदं ताद्‌ पीयतामिति भूसुर | 


७. अ छ प भ--ताम्यास्वाच्च 
८. कै प भ--अभनास्वादितपूवां शचि! ज--०ि बुगाणि । 
९. अ~-वन । 
१०. प~--सष्टषं च ससुताः । 
११. ठ -भतः परं ८३ शोकस्य भथमः परदः पुनरावतिवः | 
१२. उा--परिषष्वचिरे । 
१३. प--सुडूः। 
१४, प~--च्तः परमधिकः वङ्कसम्मतः पाटः-~~ 
मधूनि च सुगन्धीनि पीत्वा भसुदितो ऽभवघ्‌ | 
सुङ्कमारिश्च वेरमैस्वाभिः इष्टी ष्यसुद्यते ॥ 
सह्या [मा]स तासां च स्प्॑स्य राटित्थं श्व । 


वारकाण्डम््‌ ८ । ६१९ ॥ १०१ 


आष्च्छय चै तदा पिपर वतचर्यो निवेद्य च्‌॥१८[१०,२२्‌ 
६.४०] स्वमाश्रमपदं तस्य व्यपदिष्यापिद्रतैः । 
प] गच्छन्ति स्मापदेशेन भीतास्तस्य पितुः स्िय;५९[१०,२२उ 
१९.४१] तात भतिगतास्वेव ऋष्यृद्धः समुस्पुकः । 
प] अस्स्थहृदयस्तत्र दुःखं संपर्यिवितते ॥६०॥ [१०,२३ 
प] सैस्मरन्नथ तं देशषं स जगाम स्ियस्तथं । 
३६.४१] तद्रतेनैव मनसा न निद्रामभिगच्छैति ॥६१॥ [प 
अथ सायंतने काले न्यवतैत षिभाण्डक; !" 
१. ब~-तां। 
२. अ-भ्यपदिदय बिदृशतः। 
४. ज--ताख्छप्रतिगता० । प~-° गतास्वेवसृष्य ० | 
४, ब प~--स्म परिवतैते । 
५, प~ -देक्माजगामाथ वीयैवाय्‌ । 


दे. ज--नो । 

७, ज्ञ छ अ~--जिदामधिग० । प~निद्रामभ्यगच्छत । 

८. प--६२ शोकात्‌ ६६ शोकान्तस्य पारस्य स्थाने ऽये पाठे दि्लेयः । 
अथाज्जयाम भगवान्‌ काश्यपः स्वनिवेक्षनः । 
भ्यायमनश्चतं इटा ष्य श्वा समुस्सुरू ॥ 
प्रच्छ काश्यपः पुत्रं कस्माम्मा नाभिनन्दसि 
चिन्तासागरमध्यस्थमथ् स्वां तात छ्य ॥ 
नहीद्शं तापसानां रूपं भवति कर्दिचिव्‌ । 
शौघ्रम्चक्षव मे पुत्र किमिद विकृतं कतम्‌ ॥ 
एवमुक्तः काश्यपेन धरोवाच पितरं तदा । 
भगवन्निह मे दष्टाः पुरूषाः ञ्जुभलोचनाः । 
सुङ़मारेदरिजैः पीनैरप्यदधतोपमेः ! 
परिपरस्पशिरे मां च गादमाद्िम्य स्व॑शः ॥ 
गायन्ति सुक्कमाराणि सनोक्तानि सुहुयहुः । 
क्रीडस्ति चाद्धताकरिमैयनभषिवेश्टतैः ।। 
श्रब्र्बद्‌ भगवान्‌ श्रना ऋष्य-रगबचस्तदा ] 


१०२ वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । 


प्र] तेदाश्रमं विशोक्यैव भराई चाखस्यमानसम्‌ ॥६२॥ [प 
प्र] पुज चै क्रोधताम्रीक्षः कोऽप्यागत इहाश्रमम्‌ । 
एवं पृष्टस्तदा तेन ऋष्यपृ्+ सगहदम्‌ ।॥६३॥ [प 
ते स्मै पितरं पूर्य भो; पितः श्रूयतां वचः । 
६.८५] तबाश्रमपदं पापना; शछचयो ब्रह्मचारिणः ॥६४॥ [7 
शिखाविशिष्टा युनयः प्रदीप्रानरुतेजसंः । 
प्र] तेभ्योऽदेदे पितः पाद्यमर्घ्यं चेधे' महासुने ॥६५॥ [7 
९,४६] ते भां सस्वभिरे सेत्‌ भीत्या वै ब्रह्मचारिणः ।' ' 
अथापरेऽहनि तदा आजग्ुवै पुनस्त॑तः ॥६६॥ [ए 
मनोज्ञा रूपवत्यश्च हृष्टास्ताशचारुमध्यमाः। [र 
रषठास्येतेन स्पेण तपसो नाशनाय वे । 
विक्नेभस्ते न कतंग्यस्तेषु पुत्र कथंचनं । 
एवमुक्त्वा ण्य श्वगं समाश्वास्य च करयपः ॥ 
उषित्वा रजनीमेष्छामरण्यं स जगाम इ । 
अथापेरचचस्ते देश आजगाम ततस्स्वरस्‌ 
मनोरूपास्ता यत्र दष्टा वै चारमध्यमाः । 
2, ज~-तदाश्चमे । 
२. री ज ङ भ--पुत्र। 
३. र भ--चुक्रोध ता? । 
४. रा--इवाश्रमम्‌ । 
५. रा र-ख। 
दै, भ~-पूज्य । 
७. कौ रया ज ठ भ~-बृद्धाः। 
<. भ-~--प्रदीस्तामलक्षोचनाः । 


&. रा~-तेभ्यो ददां । ज-तेभ्यो ददौ । तेम्पो द्या | 
२०. भ--चेवं 1 


११. भ--श्रतः परमधिकः पाठो वंगशाखायाः नवमसर्गस्थ ४८--९१ 


श्छोकेषु वष्टव्यः । 
१२, ज~-पुनस्तदा । 


बाटकाण्डम्‌ ८ । ७१॥ १०३ 


९,५१३. ताश्च दृष्टा समायान्तं कश्यपस्यास्मजारपजम्‌ ॥[३६७॥ 
पदयुदरम्याञ्चवन्‌ स्वाः परहसन्तयं इदं वचः ।* [१०.२५ 
९.५२] एह्याश्रमपदं रम्यं प्रयास्माकमंपि प्रभो ॥६८॥ 
तजाप्येष विधिः श्रीमान्‌ विशेषेण भविप्यति [१०.२६ 
९.५३] श्रत्वा तु वचनं तासां सांसां हृदयङ्गमम्‌ ।*&९॥ 
गमनाय यतिं चक्रे त च निन्युस्तदा स्त्रियः [१०.२७ 
९.५४] तं आनीयमाने वै तस्मिन्‌ विमे महात्मनि ॥७०॥' 
९.९५ पू] प्रः सहसा देवो भगवान्‌ पाङ्शासनः। [१०.२८ 
९.५९ पू] वषणामृतकदपेन विर्यं स्व नरीपिपः ॥७१९॥'' 


१. ज--प्रहसंत । 
२. प~-यद्तातरथन्‌ सवौ आजग्सुवे पुनस्तदा 
सनोक्षरूपएवत्यश्च ्रहसन्स्य हदं वचः ॥ 
 भ--परपास्मा० । 
, भ--भीमानस्मिन्विमरे महात्मनि । मध्यस्थं पाठं त्यषस्वा ७० छरोकस्य 
तुर्थन पादेन सम्बन्धः । 
, भ~-मास्ति । 
, रो ज छ प~--ठत । व~ इत (१) । 
, प--शरात्मनि | 
, ज व भ~-प्रबृष्टः। प~-अरविष्टः। 
, ज--किमयं । प--विषये । 
१०. प~--तस्य सूपतेः। 
११. प--अतः परमधिकः पाठः-- 
विभाण्डकश्च सश्पायां निच्त्तश्च वनांतराद । 
वर्ण्य मल्लं फं श्वाप्य भारातैः सोऽविशत्तदा ॥ 
शुम्यमाबसथ टरा पुत्रदर्शनलारसः । 
परिशान्धसतथेवासीवङ्स्वा पादधावनम्‌ । 
क्रोध च ततस्तत्र सयैतः स विलोकयन्‌ । 
न चापश्यत्‌ सुतं तन्न कार्यपो भगवानृषिः 


०८ ^ 


(म. 


2 ^$ @ ~क 


१०९ वाद्थीकीय-रामायणम्‌ । 


६.६९] मेने परलयुदरतशवैव शिरसाऽभिमणम्य तयू । [१०.२९ 
९,६६्‌] अघ्यं च परददौ तस्मै एनां कृता च शासतः ।॥७२॥ 
९.६७] कतर परसादं किमेनं निप मन्युराविशत्‌ । [१०.३० 

अन्तःपुरं भेवेश्येने कन्यां दत्वा यर्थाषिपि ।७२॥ 
९.६८] शान्ता शान्तेन मनसा राजा दषमवाप सः । [१०.३१ 
एवं स न्यवरसंव तत्र स्ैकामे, सुपूजितः ॥७४॥ 

९.६९] ऋष्यभृङ्गो महातेजाः श्वान्तया सह वीर्यवान्‌ । [१०.३२ 


भिजाश्रमाश्च निःकान्तस्तदीन्वेषटुं सुतं ततः ॥ 
निःक्स्य च धनाच्चस्मादेषयं च जगाम सः । 
श्रीमांसतु प्ररिपभ्छु गोकुल्लानि च सर्वशः ॥ 
कस्यैव विषयः सौम्यो भामारच बहुगोकुलाः । 
ऋषेवैचमभाक्लाय सर्वे ते गोनुजीविमः॥ 
बद्धाञ्न्िषुरा भूष्वा विनये नाचचदिरे । 
भ्रगेडु भथितो राजा लोमपाद इतिश्चतः ॥ 
तेनाभि ब्रह्मे आमा दयते सगो: । 
पूजार्थमुपसंगम्य निभार्डकसुतस्य वै | 
ग्वयुक्स्तु स अटविः ध्यानेन चषठषा । 
भविष्यमेतद्‌ श्षात्वा च भ्रीताव्मा स स्यवतैव | 
ऋषिपुत्रोपि धमीर्मा विधय प्राप्य थै तदा । 
मेघनादेन मष्टता कना सतिमिरं नभः ॥ 
मश्ाजलोधवर्षेण राजधानीञुपाययौ । 
वर्षण चागते विप्रं विषयं स्वं नराधिपः ॥ 

१. प~-चरषं | 

२, प~--यथाविधि । जठ भ-तु शाख्तः | 

२. रा--किमरन््रो न । प्र भ~विपरन्दान्मा | 

४. अ--मवेश्येवं । 

५ ज छ--यथाविधिम्‌ | 

द. ज-~--घ न्यवसंस्तत्र । 


बारकाण्डम्‌ ८ । ७६ ॥ १०५ 
९.६६] ऋष्यभृह्ो महातेजाः कान्तया सह वीयैवान्‌।।७५।।[९०.,३२ 
संपूज्यमानः परया युदान्वितो 
महषिपुत्रो नरदेबसअनि । 
उवास तस्मिन सह्‌ शान्तया चुखी 
प] पुरे महेन्द्रस्य यथा बरषटस्पतिः ॥ ७६॥ [ए 


इष्यै रामायणे जाद्ेाण्डे ष्यशङ्गाभिगमनं 
नामाशटमः सगैः ॥ ८ ॥ 





(4 प- भार्यया । 
२ प--स्ब॑मेतवशेषेण शरस्वा अह्यिस्तमः | 
जगाम तथसे चेन सुतेनांलरात्मसा 4, 


[वं=१०,११,१२] [नवमः सगः] [दा-११,१२,१३] 


भूय द्रं च राजेनद्र शृणु मे वचनं हितम । 

१] यथा स धर्मपरः कथयामास ध्षित्‌॥१॥ [१ 
इ्वाकूणां कुठे जातो भविष्यति पुषामिकैः । 

२] नान्ना दद्षरथो वीरः श्रीमान्‌ सत्यप्रतिश्रवः ॥२॥ [२ 
सख्यं तस्याङ्राजेन भविष्यति परहात्मनः | 

३] कन्या चास्य महाभागा शान्ता नापर भविष्यति ॥३॥ [३ 
अपुतरस्छङ्रानो वे लोमपाद इति श्रुतः । 

४] स राजानं दक्षरथं प्ाथेयिष्यति भूमिपः ॥४॥ [४ 
अनपत्योऽस्मि धमन कन्ये मम दीयताम्‌ । 

९५] शान्तां शान्तेन मनसा पुत्रार्थी वर्णिनी ॥५॥ (५ 
ततो राजा दशषरथो मनसां ऽभिषिचिन्यं तारं । 

६] दस्यते तीं तदा कन्यां शान्तापङ्गाधिपाय सः ।६॥ [६ 
प्रतिगर ठु तां कन्यां स राजा विगतल्वरः । 


१. ड प भ--ए। 
२, प भ~-केवप्रवरः । 
३, जं ब~~ष धार्मिकः 
४ रो-सत्यपरिश्रवाः । व~व । भ-सत्यपराक्रमः | 
५. प~-पुंधार्मिकः । शस्य स्थाने महात्मन इति युनीविन्यस्तः पाटः । 
६. म~य । 
9, भ--वरवरिनी | 
८, प---धहूत्या | प--कर्णात्मकः | 
रा ज वन्न्स्य तम्‌| भ-श्न्त्यं ततं 
९, रा--दास्यामेतां | 


वालकाण्डभ्र्‌ ९ । १२ ॥ १०७ 
७] नगरं यास्यति क्षिभं पष्टनान्तरात्मना ॥७॥ [७ 
पू८] कन्यां तागृष्यशुङगाय परदास्यति स वीर्यवान्‌ । 
प्र] सत्यप॑तिश्रवो राजा स च छद्धो भविष्यति ॥८॥ [\ 
त च राजा दशरथो यषटुकामः कृताञ्जलिः । 
९] ऋष्यभूङ्धं द्विजश्रेष्ठं षरयिष्यंति पैमेवित्‌ ॥९॥ [८ 
यत्ना परसवार्थं च स्वगा च नरेश्वरः ।° 
१०] रुष्स्यते च स तै" कामं द्विजमुख्याद्विक्ापतिः ॥९०॥ [९ 
सुताश्चास्य भविष्यन्ति चत्वारो ऽमिततेजसः। 
११] व॑शपतिष्ठानकराः सर्वरोकेषु विश्रुताः ॥११॥ [१५ 
एवं स देवप्रवरः प्यं कथितवान्‌ कथाम्‌ । 
१२] सनत्कुमारो भगवान पुरा देवयुगे पुः ॥१२॥ [११ 
प१३] सच्छं मन्त्रवंशो मलं तमानय सुसत्कृतम्‌ \ 


१. भ--रतिश्चवो । 
२. छ परहषटेनान्तरात्मना । 
३. छ~--पुस्तके ऽयं पाड उत्तरपारश् ऽप॑रहस्तेन विन्यस्तः । 
मूड त्वयं पाटः--कम्यां तार्ष्यश्चङ्गाय प्रदायस्य शोश्वरः 
%. छं~--सतत । भ-स चत। 
५. प--देवपुरो । 
६. प~-मनुजश्चादृकं । 
८, रा प अ-- तमानय । ठ--समानय | 
८. जं--स्वसच्छरतं । 
५९. प~--अतंः परमधिकः पाठः-- 
विभांडकसुतं भत्वा वरयित्वात्मनो गुह ; 
हत श्रत्वा दशरथः सुसेनस्य सुमेश्रिणः ॥ 
वशिष्ठुपगभ्येव इदं बष्वनमबरवीत्‌ | 
शुमेत्रो पञ्चदस्येव तमनुत्तावुमर्दसि \ 
चदिष्टोपि च तच्चूतवा तथेति भ्रस्यपथत । 


१०८ वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । 


प] स्वयमेष महाराज सथत्यषर्वाह्नः ॥१३॥ [१२ 
सूतस्य वचनं श्रुता राजा सपूणेमानसः । [१३ 
९४] अनुमान्य वसिष्ठं च भूतवाक्यं निवेर्ये अ ॥*१५॥ 
पु१8] बसिष्टेनाभ्य्द्गातो राजा दश्षरथस्तदा ।* 


उ१७] सोऽन्तःपुरारै सहामात्यः परययौ यत्र स द्विनः॥१५॥[१४ 
पु९८] वनानि सरितश्चैव व्यतिक्रम्य शनैः शनैः | 
प्र] व्यतिचक्राम तै दें यत्रासौ मुनिपुङ्गवः ॥१६॥ [१५ 
उ१८] लोमपादपुरं पाप्य प्रविवेश्च सुपूजितः । [ए 
तत्राससाद राजा तु खोमपादनिवेशनम्‌ ॥१७॥ 
१९] ऋषेः पुत्रं ददक्षासौ दीप्यमानमिवानटम्‌ । [१६ 
ततो राजा छोमपादः परजां तस्य चकोर ह' ॥१८॥ 
२०] सखितवाव तस्यं रात्नश्च प्हृ्ठनान्तरात्मना । [१७ 
स एवै सत्कृतस्तेन वसंस्तत्र नरपैमः ॥१९॥ 





१, प~-गत्वा सब्टवाहनः । 

२. प~~स चस्य । 

३. रा--उ। 

४. प~-न्यबेद्यवे । 

९५, अ~नास्ति | 

8. पं~--अरिष्टेना० । 

७, प--अतः प्ररमधिकः पाठः-- 
छमखवचनाच्णे भरयातुसुप्चकमे । 
ऋष्यशचङ्गं वरयितु लोमपादस्य वे पुरं ॥ 

४, प--सान्वः्ुरः । ज~ सोभ्तः पुरः । 

९. प--० निदेहने । 

१०. प भ~-करषिपुच्र । 
११. छ~च कारयेद्‌ ¡ प~चकार सं; । 
१९. ज ब म~ तत्र | 


वाटकाण्डगर्‌ ९। २४ ॥ 

२१] सपाट दिवसानं राजा ततो वचनममरवीद्‌ । 

शरान्ता तव पुता वीर सहं मर्जी विश्पते ॥२०॥ 
२२] मदीयं नगरं यातु कायं हि महदु्च॑तम्‌ । 

तथेति राजा संश्रुत्य गमनं तस्य धीमते; ॥२१। 
२३] खोमपादोऽगमद्‌ वक्तु ऋषिपुत्राय धीमते । 

सरं सांबर््विकं चेष तत्सर्वं भत्यवेदयत्‌ ॥२२॥ 
२४] अयं राजां दश्षरथः सखा मे दयितः य॒ष्टव 

अपत्यार्थं समानेन दत्तेयं षरवणिनी ॥२३॥ 
२५] याचमानस्य मे ब्रह्मन्‌ शान्ता प्रियतराऽऽरधभ॑नः । 

सोऽयं ते श्वघ्ुरो विभि' यथैवहं तथा वृषः ॥२४॥ 
२६] श्षरणा्थमदेधाप्ठः पुरा द्विजसत्तम । 


१. रा ज ङ भ--सक्तासदि० । प~सक्ता्टो दि* । 
२. ब--वव | 
३. छ--खददुश्यतम्‌ () 
४. कौ-- विधीयतां । इत्यपरहस्तेन विन्यासः । 
५५. कौ--साध्यं । साध्यभि्यस्य स्थाने केनपि सख्यभिति 
संशोध्य छतम्‌ । 
६. प--सांवघकं । 
७. प~--भङ्गराजा । 
<. छ-वरवणितम्‌ । प~-वरषणिना । 
९, कै--यात्यमानस्य । 
१०. ज~ प्रयतमारस्मनः । प भ--ऽगरिमत्तरा मम । 
११. प~-बह्मण। 
१२. प~-यथा बाहं । 
१३, प~--शरय त्वामनुप्राप्तः । 
१४. भ-~-त्राये । 
१५. प--सुनिसत्तम । 


१०६ 
[१६ 


(२० 
[२१्‌ 


[ष 
[ष 


(£. 


११० वारमीकीय-राभायणप्र । 


पु्रकाममिमे तात सपं कटमहेसि ॥२५॥ [प 
२७] तास्थैनमितो गला कान्तया सह भायया । [र 
पृ२८] ऋषिपुत्रोऽथ तच्छत्वा तथेत्याह नृपं तदा ॥२६॥ [२२ 
प्र] गच्छेति विभषचनाद्‌ राजोवाच ततो नृपम्‌ ।* [ष 
उ२८] शरटषिणा चाभ्यतैङ्गातः भययौ सह मायया ॥२७॥ (२२द 
तावन्योन्यं च कक्षं संपृष्ठाश्छिष्यं चोरसोँ । [२२ 
२६] गमने मतिमाद्तं रार्जो दश्चरथस्तदो ॥२८॥ 
सोऽतुङ्गातो दश्षरथस्तेन राज्ञा महीपतिः । 
३०] भरययौ स्वां पुरीं षीरः शान्तामादाय सत्वरम्‌ ॥२९॥ 
३१] ततो राजा दशरथः मेषयामास वै तदा । [२४ 
३२] करियतां नणरं सं शीप्रमेष स्वलङुतप्‌ ॥२०॥ [२५ 
पू३५] ततः प्रहृष्टाः पौरव श्रुता राजानमागतं । 
उ३२] तथा चक्रुश्च तत्सर्व राज्ञा यतसेषित तदा ॥३१॥ [२६ 
ततः खखदुते राजा नगरं भविवेश ह । 
ि १, ज-सकर । 


२. प-गसखेति । 
३. प~--तथा । 
५. भ~-नस्ति | 


५. प~-नृपगनिवाभ्यनुश्षवः 
६. प--एुः सष्हिष्य । 
७, ब~-चेतसा ¦ 

८. प~--°धव । 

९. प--राजा ख मति तदा । 
१०. प अ-हृष्टात्मा । 
११. रा--भियतां । 

१२. रा-सरव । 

१३. प-गोरास्ते। , 

१४. प~रजदुशासन । 
१५. रा प म~ ततस्ूसवङङ्तः | 


बारकाण्डम्‌ ९। ३९॥ १११. 


३४] शङ्दुन्दुभिनिर्पोषैः पुरस्छृत्य द्विजपेमम्‌ ॥३२॥ [२७ 
ततः प्रमुदिताः सव षा वै नागरा द्विजम्‌ । 
प] भ्रवे्यमानं सत्कृत्य नरन्रेणेन्दकंमेणा ॥३३॥ [रद 
अन्तःपुरं भवेध्येनं पूजां कृत्वा तु शाखतः । 
३६] इतछृत्यं तदाऽऽत्मानं मेने तस्यागपात्‌ प्रयः ॥३४॥ [२९ 
अन्तःपुराणि सर्वाणि शटा शान्तां तथागताम्‌ । 
२७] सह भना षिशााक्षीं भत्यानन्दर्न युदा तर्त; ॥३१॥ [३० 
सेपूज्यमान स्तुतिभियेथौ रर्जा विशेषतः ! 
प्त] उवास तत्र ससुखं किित्कारं द्विज पमः ॥२६॥ [३१९ 
उपास्यमानः शुयमे शान्तया दिन्यरूपया । 
फ] अरन्धस्या यथा युक्तो वसिष्ठो बरह्मणः सुतः ॥२७ [पि 
अथ कारे बहुतिथे कर्िमिधित्‌ सुमनोहरे । 
११.१]बसन्ते समतुप्रास्े राज्ञो यष्ट मनोऽगभरव ।॥२८॥ [१२.१ 
ततः परसाद्य शिरसा त विप देववणिन॑म्‌ । 
११.२] सक्र बरयाभास सन्तानार्थं च ञुद्धिमान्‌ ॥३६॥ [१२.९ 
२. प--*गेन्व्रकर्मङृत्‌ । 
३. प भ--प्रस्यनन्दुन्‌ । 
४. ज भ-- युदा युताः । प--युदान्विताः । 


५. प~--०भिस्तदा । 

६. छ प~--राक्ञा | 

७. प-- सुसुखं । 

८. प~~-वदिषटो । 

९, प--श्नतः परस्--दस्याष रामायणे धादेकाण्डे ऋष्यशङ्गायेध्यागमनं 
नाम समैः 


१०. प--मनो दषे; । 
११. प~देववचसम्‌ । भ-देबरूपियं । 
१२. रा--वथार्थं । 


११२ वास्मीकीय-रामाथणम्‌ । 


तथेति च स राजानयुवाच प्रापसक्कियः । 

११.३] संभाराः संभ्रियन्तां ते सष्ायाश्च द्विजातय, ॥'४०॥ 
ततोराजाऽत्रवीव्‌ तं ब्राह्मणान्‌ सपुरोष्ितान्‌ । 

११.९५१ क्षिममानय धर्मन यज्ञाय मम सुत्वन्‌ ॥४१॥ [१२,४ 
वेदषिाव्तस्नातान यज्नकम्रँ निष्ठितान्‌ । 

११.६] सूत्माष्यविदश्चेव बेदवेदाङ्गपारगान्‌ ॥४२॥ [1 
गरहमेधिनो दरिद्राश्च दद्धानपि करत्रियाः । 

९१.७] श्रोज्रियांश्च बिदेशस्थान्‌ सल्ृत्य त्मुपानर्यं ॥५३। [प 
श्रुला तु राश्नो वचनं भुमन््रस्सवरितं तदा । 

११,८]} आनयामास तान सर्वाय ब्राह्मणान्‌ बेदपारगान ।४४॥ 
यदे वामदेषं च जागार कश्यपं तथा । 

१९१.९] पुरोहिते व॑सिष्ट च तयरधान्यि द्विजातयः ॥४५॥ [१२.५९ 
तान्‌ पूजयित्वा धभात्मा राजा दक्षरथस्तदा। 

११.१०] हदं पमाथसदितं शणं वचनमत्रवीत्‌ ॥४६॥ [१२,७ 


१. प--सभाराः समिर्यतां स्वे सष्टायाश्च द्विजोचमा; । 
९. कै प--सुपुरोषिवान्‌ । 
३. भ-सव्रत । 
४, प~ नास्ति । 
५. ऊ--ग्यायकर्मसु । 
६. ठ~--मासयुपानय । 
७. ज प भ--°स्वरितस्तदा । 
€. रा भ~--तत्सर्वान्‌ | 
९. रा-स्वयकं । 
१०. ज ध~--भावा्ष। प-जावहकि | ` 
११. प-~--वशिषं । 
१२. प-वथेवान्या्‌ दरिजोत्मान्‌ 
१३, प~--तकष्यं | 








वाखकाण्डम्‌ & । ५३ ॥ ११३ 


मम ारप्यमानस्य पुत्रार्थं नास्ति मे पुरतः । 
११] तदं हयमेचेन यक्ष्योमीति पतिमेम ॥४७॥ [८ 
तदर्थं यष्टुकामोऽ्वे हयपूरवेभं कर्मणा । 
९२] ऋषिपुत्रममावेण कामं पराप्स्याम्य द्विजाः ।॥४८॥ [९ 
उ १३] ततः साधिवति तद्वाक्यं बाह्यणाः प्रत्यपूजयन्‌ । 
वसिष्टममुखाः सवं पाथिवस्य युखाच्च्युतम्‌ ॥४९॥ [१० 
१४] ऋष्यशरङपुरोगास्ते पर्युचुनपतिं ततः । 
सभाराः संभियन्तां ते तुरगश्च विमुच्यताम्‌ ॥५०॥ [११ 
१५] सर्वथा प्राप्स्यसे पुत्रां तुरो ऽमिततेसः । 
यस्य ते धामिकी बुद्धिरियं पुत्राथेमागता ॥*५१॥ [१२ 
१६] ततः प्रीतोऽभवद्‌ राजा श्रुत्वा तद्िजभाषितम्‌ । 
अमात्यांश्वाजवीत्‌ ततर इषवेगाकुलाक्षरम्‌॥५२॥ [१३ 
१७] गुरूणां वचनाच्छीधरै संमाराः संभियन्तु मे। 
पु१९] अमात्याधिष्टितिश्वाश्वः सोपाध्यायो विमुच्यताम्‌ ॥५३॥ [१४ 


१, प~--सुताथ । 
२. भ--सतः । 
३. प~-तददं । भ--तदयं । 
9. प~यजानीति । 
५. प~ यष्ट्कामोऽदं इयमेधेन । 
६. प--श्रतः परमधिकः पाटः-- 
अनुगृह्न्तु मामत्र मषः शरब्थारातम्‌ । 
७. रा ट-युरवाः च्युत । 
८. प भ--°ऽभमितविकमान्‌ । 
९. ब-नास्ति । 
१०. के--°्याद्िष्टित० । प--सुमण््राभि° । 


११४ वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । 


शान्तयश्चापि कर्पयन्तां तन्तकस्पैधयाधिषि । [१५५३ 
२०] कषक्यमाप्तुं मायते तत्सं संविधीयताम्‌ ॥*९४॥' 
क्ष] नापचारो भवेदराषटर यथास्मिन्‌ क्रतुपुङ्गवे । [१६ 


उ२१] चरि हि मृगयन्ते त॑ विद्रींसो जह्यराक्षसाः ।॥५५॥५ 
व्रि तु तस्यै यतस्य कर्ता सद्यो विनयति । [१७ 
२२] तद्यथा बिधिपूर्वे मे कतुरेष समाप्यते ॥५६॥ 
तथा विधाने क्रियतां सर्म्थैः सत्रकमेणि ] [१८ 
२३] तथेति तद्रचः श्रुता मन्त्रिणः प्रत्यपूजयन्‌ ॥५७॥ 
पाधिवेन्दरस्य तत्‌ सर्व तथात पत्यपाटयन । [१९ 
२४] ततो द्विजाते महा वधयिता च तै ' नृपम्‌ ॥५८॥ 
अतुननातीस्तदा राज्ञा भतिजग्युयेथागतम्‌ । [२० 
गतेषु द्विजयुख्येषु मन्त्रिणोऽपि नराधिपः ॥५९॥ 


~ ---------- * ~~, ~~~ 











-- ~ ----- -~-- ~ 


१, कौ--°श्चाविक० । 
२.राजषटपभ--तत्र कल्पेर्य०। 
३. प--श्षक्योवाप्तुमयं यक्तो नाशक्केन महीहिता | 
४. ज प भ-जतः परमधिकः पाटः-- 
सरथ्वाः सरितः पारे यक्लभूमिर्विधीयतां | 
कौ पुस्तकस्योत्तरपाश्चैऽपरहस्तेन पुनर्वेन्यासः । 
५. प~--मवेष्करिष्वद्‌ | 
६. प--०ऽ्र यक्ञन्ना। 
७. क -पुस्तकस्योलरपाश्चैऽतः परमपरहस्तेन.जिदितोऽधिकः पाटः- 
श्यो द्याप्तुमयं यज्ञो नशक्तेन महीष्ठिता । 
न स्वेवाश्रदधानेन न चाद्पदविणेन च ॥ 
८. भ~-विन्न तु त° । प~--विधिवस्य तु त° । 


९. राज वब छ--षातौी। 
१०, प--यथाज्ञां | 
११. प-ते। 


१२, रा व छ-ज्गुजगयुस्तवा ! पु--°न्ञातास्ततो । 


बारकाण्डम्‌ ९ । ६५ ॥ ११५ 


२९] विज्य सवान्‌ सं केतम ्रिवेश् महावुतिः [२१ 
प्त] भजार्थं समभित निरते चाभ्यमैन्यत ॥६०॥ [प 
पुनः पापे वसन्ते ठु पशः पवत्सरोऽभवत्‌। [१३ 
१२.१] अभिवाद्य वसिष्ट तु न्यायतः पत्यपूर्ेयत्‌ ॥६१॥ 
अव्रवीत्‌ म्रितं वाक्यं प्रसवार्थं द्विजोत्तमम्‌ । 
२] यर्गः संस्कियतां सीध यथाशा सुनिधितम्‌ ॥६२॥ [२ 
यथा न विघ्न; क्रियते यत्नघ्रेनेहं केनचित्‌ । [१ 
३] मवान्‌ क्िग्धः हन्य गुरुश्च परमो महारव ॥६३॥ 
वोढव्यो भवता चहं यज्ञाय भार उद्यतैः । [8 
द] तथेति च सं राजानमेत्रवीह द्विजकत्तमः ॥६४॥ 
करिष्ये सर्वमेवेत्‌ भवतो यदभीप्सितम्‌ । [५ 
५] ततोऽत्रवीड्‌ द्विजान्‌ शद्धान्‌ यत्तकपेष निष्ठितान्‌ ॥६५॥ 


१. ज प म~-विसंज्यं । 

२. रा ज छ- नित्त । प-निवैतं । 

2, प~ चाप्यमन्यत । 

र. ज--त्यपूपुजव्‌ । 

५. ज भ-- प्रस्त । प--मधुरं । 

£. प~--स यत्तः । 

७. रा-सक्रियतां । प-क्रियतां । भ-सस्थीयतां । 
८. प~--यश्ेस्मिन्‌ केनचित्‌ कशचित्‌ । 

९. भ--मवान्‌ । 
१०. प~ चेव । अ~मारो। 
११. रां ब-यला्थो । प~-मारो । भ~-अलषा्थम्‌ । 
१२. प~--बशस्य चानघ । भ--भयम्च नः । 

१३. प~-ख ब । 

१४. प--राजानञुवाच | 


१५. प~-षबौन्‌ । 


११६ वार्मीकीय~रामाययाम्‌ । 


स्थाप्यन्तां चे स्थारप्वन्तां रृद्धान्‌ परमधाभिकान्‌ । [६ 

६] कमौन्तिकान्‌ छेपकरान्‌ खनकान्‌ वधेकानपि ॥६६॥ 
गणकाव शिल्पिनश्चैव तथैव नटनतंकान्‌ । 

७] ततोऽजवीच्छास्रविदः पुरुषाय सुबहट््तान्‌ ॥६७॥ [७ 
यज्ञक्मसमारं भौ भवन्तो राजक्चासनाव । 

८] ईष्ट च बहुसाहस्ी शरीधे चाहयत द्विजान्‌ ॥६८॥ [८ 
उपकायौः क्रियन्तां च राहो बहूयणान्विताः । 

&] ब्ाह्मणभावसथाश्चैव क्रियन्तां शतश्नः भाः ॥६६॥ [९ 
भक्यान्नपनेबैहुभिः समुपेताः घुनिष्ठिताः । 

९०] तथा पौरजनस्यापि कर्तव्या बहूषिस्तराः॥'-७०॥ [१० 
आवासो बहुम्यनाः सवंकापेः सुपूजिताः । * 


१. कै भ--स्याप्या । ज-स्थापस्ये । प~स्थाप्यतां । 

२. प--वै। भ~ ये चेह । 

३. प~~-स्थपतयो । 

४. ज प भ--सर्व॑न्न छेके प्रथमान्तः पाटः । दौ-पुस्तकस्य थमे पाद्‌ एव | 
५. प-शिर्पिनश्रान्ये । 

६. रा ब ढ--पूरुषान्‌ सु° । ज भ-ण्षान्‌ सबहुश्रतान्‌ | 

प~--पुरुषांश्च बहुश्तान्‌ । 

७. ज छ--°समारमान्‌ ! प भ-०समीहतां । 

८, प--यष्टि | 

९, प--राज्षा । 
१०. रा-०वखथग्चव । 
११. ज--मान्‌ । 
१२. प--प्रविष्ठिताः । भ-सुखर्ङृतवाः । भपरदस्तेनोत्तरपार्शं | 
१३. छ--भास्ति | 

१४. प~-श्राभासा बहुभक्ष्या | 
१५. छ--नास्ति | 


षारकाण्डम्‌ ९ । ७८ ॥ ११७ 
११] तथा जानषदस्येह कर्तव्यं बहुभोजनमर्‌ ॥७१॥ [९२ 
करैव्यवन्नं विधिवव्‌ सलछरत्य न तु षीडया। [१३ 
१२] स्ववशा यथा पजां पाप्तुवन्ति सुसत्कृताः ।\७२॥ 
नावमानः भयोक्तव्यः कामकरोधवशैः कचित्‌ । [१४ 
१३] य्नकमघु ये व्यग्राः पुरुषाः सिदिपनस्तथा ।।७३॥ 
पुजा काय विरेषेण तेषामपि यथा्रमम्‌ । [१५ 
१४] यथा सर्व सुविहित न किचित्‌ परिदीयते ।॥७४।॥ 
तथा भवन्तः कुर्वन्तु भीतिल्लिग्धेन चेतसा । [१६ 
१५] ततः स्वे समागम्य वसिष्ठमिद्मञ्चुवन्‌ ॥७५॥ [९७ 
यथाृत्यं करिष्यामो न किश्ित्परिदहास्यते । [९८ 
९६] ततः सुमन्नमाहूय वसिष्ठो वाक्यमनत्रवीत्‌ ॥७६॥ 
निमन्त्रयस्व नृपतीन्‌ पएथिव्यां ये च धामिकाः। [१६ 
१७] जाह्मणाय्‌ क्षत्रियान्‌ वैश्यान शुद्राश्वीपि सदर्सशचः ।७७।। 
समानयस्व सत्छरत्य सबेदेशेषु मानवान्‌ । [२० 
१८] मिथिदाधिपति शुरं जनकं दटविक्रमम्‌ ॥७८॥ 
निष्ठितं स्वैशाज्ेषु स्ेषेदेषु' निष्टितम्‌ । [२९ 
१.जप भ--जनपदस्येड । 
२. प भ~-दातम्यमन्र | 
३. प--पीडय । 
्.राज बङ्‌ प~-वें वणा । 
५. दै रा ज भ--कामकरोचवश्चः | प-कामक्रोधङूतः । 
&. ब-पुखं । 
७, प~-~यथोक्छं तत्‌ । 
८. भ--च्द्रंश्चापीह सवैः । 
९. ब-सवैदेवेषु । 
१०. प~--श्रद्ं (1) । 
११. प भवथा वेदेषु । 


११८ वास्मीकीय-रभायणम्‌ । 


१९] समानय महाभागं स्वयमेव सुसत्छृतम्‌ ॥*७९॥ 
पूर्वै सांबन्धिकं ज्ञात्वा ततो वाक्यं त्रवीमि ते। [२२ 
२०] तथा कािर्प॑तिं शुरं सततं प्रियवादिनम्‌ ॥८०॥ [२३ 


वयस्यं राजसिंहस्य तमार्नेय यश्चस्विनम्‌ । [२५ 
२१] तथा केकयराजानं दद्धं परमधामिकम्‌ ॥८१॥ 

ग्वदयुरे राजसस्य तमानय यश्चस्विनम । [२४ 
२२] अदधश्वरं तथा ज्लिग्धं रोमपादं सुसत्कृतम्‌ ॥८२॥ [२५ 

सुत्तं देवसङ्काशं स्व्थमेनं त्वमानय । [ष 


२३] पाच्यांशथ सिन्पुसोवीरान्‌ घुराष्रौ ये च माना; ८३ 
दाक्षिणात्यान्‌ मरन्द्रंश्च सर्वानानय मा चिररम्‌। [२८ 

२४] अतिल्िग्पाश्च येऽन्पेऽपि' राजानः परथिवीश्वराः ॥८०॥ 
तानप्यानय वै क्षिपं सानुगान सहबान्धवान्‌ । [२९ 

२५] बसिष्ठवाज्यं तच्छत्वा घुमन्तरस्त्वरितेस्तदा ॥८९॥ 
व्यादिशत्‌ पुरुषांस्तत्र रात्नामानयने बहून्‌ । [३० 


१. प भ~तमानय । 
२. ~ नास्ति। 
३. रा--काशपति । 
४. छ-- तथा मानेय । 
५. ज प--सखयुत्र स्वमिहानय । भ-- सुमंश्च श्वमिहनथ । 
8. छ--स्वसत्कृतं । 
७. प--श्वयमेव । 
८. प - सुराश्चावन्स्यमागधान्‌ । 
९. प--सुत्रत | 
१०. प-ये चान्य । 
११. छ--एथिवीपते | 
१२. ज प भ--- सदह बान्धवः । 
१३. प्-भुमतुकामाब चोत्युकः । 


वाखकाण्डम्‌ ९।९२॥ ११९ 


२६] स्वयमेव च धमांत्मा भययौ राजशासनात्‌ ॥'८६॥ 
सुमन्त्रः प्रयतो भूता समानेतुं महीक्षितः । [३१ 
२७] ततः कर्मान्तिकाः सर्वे वसिष्ठाय महात्मने ॥८७॥ 
स्वे निषेदैयन्ति स्म यह्िधादुपकलिपितान्‌ । ` [३२ 
२८] ततः परीतो द्विजश्रेष्ठस्तान सबोन्‌ पुनरबवीत्‌ ॥८८॥ [३ 
भवद्धिनं यथा यज्ञे परिष्स्येते फिथन । | 
२९.] नावज्ञया दातव्यं किचिदुं वां केनचित्‌ कचित्‌ ॥८९॥ 
अवज्ञया हि यदत्तं तदावुं्दो षमावदहेत्‌ । [३ 
२०] ततः कैश्चिदहोरतैरुपायातां महीक्षितः ॥९०॥ 
रत्रान्यादाय सुबह राज्ञो दश्षरथस्य च॑ । [३५ 
३१] ततो वसिष्ठः सुभरीतो राजानमिदमन्रवीत्‌ ॥९१॥ 
उपायांता नव्यां राजानस्तव शासनात्‌ । [३६ 
३२] पयाऽभिसंत्कृता; सँ यथावत्‌ पूजिता ते"* ॥९२॥ 
१, प-- नास्ति । 
२, प~-सवौन्‌ । 
३. ज-निबेदयते । 
४. रा ज--यक्तेयाजु° । ब ङ-याेया० । 
५. रा-परह्टास्येति। ज छ भ--परिहास्यति । 
६. रा--किञ्चित्का । 
५७, ज--तदश्तं दोष० । प~ दातुस्वदो* । 
८. कै-- °रत्रैरुपायातां। ब~-श्त्रेरूपयाता । 
९. राज ठ भ--सुबहत्‌ । प~बहवो । 
१०. ज प भ--इ । 
११. प---उपयता । भ--उपषायातास्वु । 
१२. भ- ते सरवै । उच्रपाऽपरहस्तेम । 
१३, प~-मयापि स्कृता । मयाभिपूञिता । 
१४. भ---सष्छरताञ्च । 
१५. रा-गे। 


१२० वार्पीकीथ-रामायणम्‌ । 
यथावत्‌ संभृतं सर्व पुरुषैः धवैः समाहिते । 

३२] समापने च भवेदृष्टो यज्ञे संभारसंभरते ॥ ६३॥ 
सर्वकापिरुपहतेरुपपन्नं समन्ततः । 

३४] क्रियतां षचनान्महमसृभ्यभृङ्गस्य चेव हि ॥६४॥ 
शुभे दिवसर्मक्षञ निर्यातं जगतीपतिः । 
ततो वसिष्मुखाः सष एव द्विजातयः । 

३५] अश्वमेध पुरस्कृत्य यथाकमीरभ॑स्तदा ॥*९१॥ 


इत्यार्षे रामाये वास्मीकीये भारुकाण्डे 
यज्ारेमो नाम नवमः सगौः 1 





२. प--सुमन्करभरावहृषटो यज्ञसंभारसंख्तः । 
५. प---व्चनं न्याच्यस्व्य० 1 


[३७ 
[ष 
[३८३ 


[३० 


(४२ 


६. रा--दिवसि नक्षत्रे । ज-नचग्रदिवसे ! प~दिने "च नरे । 


७, प--निर्यातुं पथि [ वी ? ] पतिः । 
८. प--ऋष्यशङग पुरस्छत्य यज्चकमौर म॑स्वदा । 
चञ्चवाटगताः स्व यथानां यथाविभि। 


[ व=१३] [ दशमः सगैः] [ द~१४ 1 


अथ संवत्सरे पूरे पने तसिस्तुरड़मे ।' 
१] सरय्वा उत्तरे कूठे रङ्गो यङञोऽभ्यवत॑त ॥१॥ [१ 
ऋष्यमूकं पुरस्य कम च्रदिनपै्माः । 
२] अश्वमेधे पहायद् रद्गस्तस्य महात्मनः ॥२॥ [२ 
पूर] कैम कुवनिति विधिबह्‌ यताङ्षिधिपार्गाः। 
पष] यथाबिषि यथान्यायं परिक्रामन्ति शास्त; ॥२॥ [३ 
उ] शरमयं शासतः शृत्वा तथैवोपसदं द्विजाः । 
१] च्च विधिवत्‌ सर्व तथेवोदरास्य कमे ते ॥४॥ [४ 
प] अभिष्टये ततो हृ; सर्वे चङ्यैथाविषि । 
उ४] सवनौनि यथान्यायं सोमसोमपसत्तमौः ॥१॥'* [५० 
१, प-जथ अदिं कत्वा भूरिं भाते तुरङ्गमे । 
श्रथ संवत्सरे पूं परापे तस्मस्तुजमे ॥ 
२, छ~--रीरे । 
३, भ~-य्लो राक्चोऽभ्य०। 
धु, प--ऽद्विजोत्तमाः ' 
५. क-म करवत । रा-कमौङुवन्त। ब-कर्माङुवैनतु । 
६. ब~यद्ठाथां विधिपारगाः। 
७, व--पयंक्टामन्त । 
८. प-परवम्यान्‌ । 
९. भ~-क्रासतशकस्‌। 
१०. प-भभिषुत्यं । 
११. ब-सस्नाबानबि । 
१२. छ--यथाभ्यास्यं | 
१३. ज्ञ प भ--सोमे सोमपस०। 
१४. प---भतः एरमधिकः पाटः--~ 


१२२ वास्मीकीय~रामायणम्‌ । 


नानाहूतमभूत्‌ तन्न सस्मितं वपि किंचन । 
५] इश्यते ब्रह्मवत्‌ सर्व क्रमयुक्तं च चक्रिरे ।।2॥ [१० 


प्रायधित्तविधानानि चक्रश्चानवशेषतः । 
सबनानि च सवौणि यथाकालं प्रिर ॥ 
नासीदसत्छृतं तेषां स्वरितं वापि किञ्चन । 
परेण दयवधानेन ते क्रतुं वे प्रचक्रिरे ॥ 
न वेष्वषस्सु कृपणः श्चुधितो वापि दश्यते । 
तिर्यक्ष्वपि कतोऽन्येषु भूतेषु परिक्षितः ।। 
कोटिशो ब्राद्यणास्तन्न तथा शतखष्टसद्ाः । 
तस्मिन्‌ यत्तमुपादृ्ता नानादेशनिवेशिनः ॥ 
न्राह्मयानां सहस्राणि तच्र तानि महामखे । 
एुथग्बुभुजिरेऽन्नानि स्वादूनि विविधानि च ॥ 
स्क्मपान्रीष्वनेकासु राजतीषु तथेव च । 
दहिजातयोऽक्नपानानि तश्राुञ्न्त चासकृत्‌ ॥ 
१. रा ज ऊ--नानाहूताम ° । प-नवायुक्तमं ! 
२. कै रा-सम्मितं ! छऊ-सदितां। प-समित । 
३. षेपभ-चापि। 
%. भर्क्रिरे । 


५५. दौ--सुस्तकस्योत्तरपाश् ऽतः परमपरहस्सेने विन्यस्तोऽथिको वङ्ग 
सम्मतः पाडः-- 


न तेष्वहःसु पणः श्चुष्वामो वाप्यदस्यत । 
तियेक््वपि ऊतोऽभ्येषु भूतेषु परिर्तपितः ॥ 
कोरिशो ब्राक्षणास्तश्र तथा शतसहस्रशः । 
तस्मिन्‌ यक्ते तु ये चत्ता नानादेशनिवासिनः ॥ 
माविद्वान्‌ नाह्यणस्तत्र नादातानुष्वरोपि वा । 
नानादिताभिनयज्वा नावती पतितो न च | 
माणानां सहस्राणि शतानि च महामन | 
फ्भग्ुसुभिरेऽनानि स्वादूनि विषिधाभि ख ॥ 
स्कमपात्रीष्वनेकासु राजतीपु च सर्वशः | 
द्विजालयोऽश्नपानानि सन्ना्रुजंस सस्रत: ॥ 


वाखकाण्डम्‌ १० । १३ ॥ १२३ 


पु] न तेष्व ब्राह्मण्यं भितं दश्यते कचित्‌ । 
प८] नाविद्रान्‌ बाह्मणः कथिह्‌ दृस्यते त्न वै तदं ॥७॥। [११ 
अनाथा भुञ्जते नित्यं नाथवन्तश्च सुते । 
११] तापसा युञ्जते चापि युञ्जते श्रमणा अपि ॥८॥ [१२ 
अनाथानां तथा स्रीणां बारद्धस्य चैव हि । 
१२] बुभुक्षितानां दीनानां ुतपिरूपरम्यते ॥९॥ [१३ 
पू१२] दीयतां दीयतामन्न वासांसि षिविधानि च । 
प्त] यथोचितसमाख्यानैः क्म चक्तरतन्दरिताः ॥१०॥ [१४ 
अन्नपानं च सुबहु दृश्यते पर्वतोपमम्‌ । ` 
१९] दिषसे दिवसे तत्र भक्षन्तु विधिवत्तदा ॥११॥ [१५ 
अन्न हि रसवव्‌ स्वादु परौसन्ि द्विजर्षभाः । ` 
९९] अहो स्प तप्ता मद्रं व ईति स्म श्रूयते भश ॥१२॥` [१७ 
अलङ्ुताश्च राजानो ब्राह्मणान्‌ पयसेवयन्‌ 1* 
१६] सुप्रीतमनसः सर्वे घुृष्टमणिङुण्डलाः ॥१३॥ [१८ 
१. प--छधित । 
२. प~--नागतोन्युगतस्वथा । 
३, प--चेव । 
%. प~-चारणा | 
५. भ--दिवसे तच्र भखन्तु विधिवद्‌ विधिवत्तदा । 
दिव स दिवसे षे व्यजनानां चयस्तथा ॥ 


छ--नास्ति । 
६. प~-अष्टो स्वादु प्रभूत ख विविचनश्रमीद्शम्‌ । 
७. प~-शसेसुरिति वै दिजाः। 
८. छ नास्ति । प-पुस्वके ऽत आरभ्य २८ शोकाम्तः पाटः ४० 
शऋछोकास्परं टिप्पण्यां दष्टव्यः । 
९. भ--पर्यवेशयद्‌ । 
१०. प--राजानोऽभ्यागतास्तच्र स्वमेव स्वङकूताः । 


१२४ वाद्मीकीय-रामायणम्‌ । 


कर्मान्तरे ठ संमाति देठुबादान्‌ बहस्तदा । 
१७] प्राहुः सुवाममिनो वीराः परस्परजिगीषवः ॥ १४॥ [१९ 
दिवसे दिवसे चद्कुः संस्तरे ऊर्षटे द्विजाः । 
२०] सप्र कम यथावत्तैह्‌ यथा शाखेण नोदितम्‌ ॥१५॥ [२० 
पू२१] नाषटङ्गविदत्रासीन्नात्रतो नाबहुश्वुतः । 
प्त] सदस्यास्तत्र पै राज्ञो नावादकुशषखा द्विजाः ॥१६॥ [२१ 
भाते यूपोच्छ्रये तस्मिन्‌ षड्‌ बैर्वाः खादिरास्तथा । 
२२] तथा पर्णमयाश्चवै षडेन्ये बिल्वसंमताः ॥१७॥ [२२ 
छष्मातकमयोश्वान्ये पूतिदारुमयास्तथी । 
२३] द्वावास्तां तत्र विषितौ बाहृभ्यामुपरिग्रहो ॥९८॥।'* [२२ 
विन्यस्ता विषिवव्‌ सर्वे शिल्िमिः सुरकृता दढा; । 


१. ज--च। 
२. भ--धीराः। 
३. कै--भ्रतः परमपरहस्तेन विन्यस्त: वङ्गशाखासम्मतोऽधिकः पाडः-~ 


ऋम्यभङ्गाद्यो मंत्रः शिक्वाशरसमग्वितेः । 
आह्वयांचक्रिरे तच्र शक्रादिीबुधोत्तमास्‌ || 
सपिभिभषुरेः भिग्धमेन्तराहगनिथथादंवः | 
होतारो उियामासुदहविभगोर्दिवोकसः । 


8. फे ज--ङ्ऋखा । 
५. ज. यथावच्च । 


£. ज--चेलना ` छैव । 


७. ऊ--सखणमया० | 
८, अ~-तथान्ये । 


९. क--छेष्मातकमथाशेति । रा-शे्मांवकमथान्यैपि । 
ज--केष्मांतकमयाश्ान्ये । भ-शेष्मांतकयश्ान्यः । 
१०. ज--प्रतिदास्म ° | भ-°सरूमयस्वथा॥ 
११, कै-- भरतः परसुखरपार्ऽपरहस्तविन्यस्तोऽधिकः पाठः-- 
यामोष्छूयपरिणा्टो युपान्यः सवैकांखनः | 
यक्ते समभवत्तत्र शोभाथमुपकश्पितः 
१९. रा--द्विगः। न 1 


बालकाण्डम्‌ ९० । २४ ॥ ९२५ 
२५] अष्टाश्रयः सवै एवं शक्ष्णरूपसमन्विताः ॥१९॥ [२६ 
आच्छादितास्ते वासोभिः कुक्षठेः रिदिवैकमणि। [२७ 
२६] सं चैटयो राजसिंहस्य सचितैः कुशखेद्रिनेः ॥२०॥ 


उ२८] गरुडो रुक्मपक्षो वै भिगुणोऽषादज्ञासकः । [२९ 
नियुक्तास्तत्र परवस्तास्ता उद्य देवताः ॥२१॥ [३० 
२९] जखेचराः स्थरछंचरा! अन्तरिक्षचरास्तथा । [३९१ 
पतङ्गाः पक्षिणश्चैव तथा वनचराश्च ये ॥२२॥ [२०३ 
३०] ऋषभाः सम॑ एवैते नियुक्ताः शाखतस्तथा । [३१३ 
उ३१] पशुनां जितं त्वौसीद्‌ युपर नियतं तदा ॥२३॥ 
प्र] स यत्नो वेते तत्र रान्नो दशरथस्य ई । [३२ 


उ३२] कौसदथौ व हयं तत्र परिचाये समन्तत; ॥२२॥ 
विषाणे विसंसारेनं तरिभिः परमया युदा । [३३ 


१, ज--भष्टापदाः । कौ-अष्टास्वाश्च० । इति केनचित्संशोधितः पाठः । 
२. के--एयेते । इति शोधितः पाटः । 
३. ज--श्चिल्पकमंथि । 
४. ज--सुवै्ो । 
. य छ--सचितेः । 
£. रा--पक्मप्षो । 
७. ज छ भ--°यो द्वादशास्मकः । 
८. छ-सुरचरा। 
९. ब छ--्रिशतं । 
१०. ऊ--°सीद्पेषु । 
११. ज भ~-वद्धे । कौ-पुस्तके च बड़ते इति पाठस्थाने संशोध्य वदरृभे 
इति पारः इतः । 
१२. कै ज भ~ 
१३. ज भ-- शस्या । 
१४. के रा-विपसानेनं । ज-विषसास्नेन । भ-विषशावेन । 


९२६ षारमीकीय-रामामयणम्‌ । 
ष] पतत्रिणा तदा साधं तदाभूरे समाविशत्‌ ॥२५॥ 


पु४] अवसद्रननीमेकां कौसस्या धर्मकां्षया । [३४ 
प] होताऽध्वधुस्तथोद्राता सग्रहं समयो यथा ॥२९॥ 
फ] महिष्यः परिचर्या च तामवापुस्तथां ऽपरा । [३५ 
३३५] स्रिणस्तस्ये तु वपासुंदत्य नियतेन्द्रियरम्‌ ॥२७॥ 
पू३६] ऋविजश्च घुमंपर्नाः श्रपर्याचक्रिरे वपाम्‌ । [२६ 


उ३७] हयस्य यानि चाङ्गनि तानि सर्वाणि ते द्विनाः ॥२८॥ 
पू३८] अघ्नौ पास्यन्ति विधिवत्‌ समस्तं वै हयं तदा ।'' [३८ 
प] क्ष्ञाखाघु यज्ञानामन्येषां क्रियते सवः ।।२९॥ 
अश्वमेधस्य चैकस्य वेतसः सं इष्यते । [३९ 
प] च्यक्चेऽ्वमेधः संख्यातः कल्पसूत्रेषु वै द्विजै; ।२३०॥ 
चतुर्थो यस्वव्हस्तस्य प्रथ परिकल्पितम्‌ । [2० 
१. कै--'रुदमृज्ञे इष्यपरदस्तेन शोधितः पाटः । 
ल-तदामूजो । भ-तत्र मू । 

२. रा क--मम यो यथा । मभ~-समयोचितं । 

2. ज-- °पुस्तथापरां । 

च. ज ऊ--मनरिणस्त० । 

५. ऊ--उुदिव्यजते । रा ज ब~ “बद्धस्य 

६. ज--शच्द्रियां । भ-नियतेन्दरियाः । 

७. ज--सुसस्परशशौः । 

८. कै-जुपयांष्० । रा--खपयांच० । ज-भमयांच० । 

९. ज~--ृषां । 
१०. प~-जदिषिरे सम्यक्‌ । 
११. प~--अभतः प्ररमधिकः पाठः- 

गस्य देवताः; सवो जगृहुमांगमीष्सितं 

१२. प--इविः। भ-शवः। 

१३. प--मश । भ-मग। 

१४. ज--यस्तुषस्वस्य । 


वारकाण्डम्‌ ९० । ३५॥ १२७ 


प] उक्ष्णो द्वितीयं संख्यातमािरातं तथोत्तरम्‌ ॥२३१।। [४० 
विचारास्तत्र बहवो विहिताः शास्रदरेनाव्‌ । [४१ 
प] ज्योतिनौमा्युंषी चैव अतिरात्नौ षिनिमितौ ॥३२॥ 
प्त] अभिनिद्वि्वनिचैव अपतोयीमो महाव्रतः ।* [७२ 
उ३९] प्राचीमध्वर्यवे राजा दिकं स्फीतां ददौ तदा ॥*३२॥ 
दक्षिणां ब्रह्मणे होत्रे प्रतीचीमददादिज्चम्‌ 1" [७३ 
४०] उदरातरे च तथोदीचीं दक्षिणेषा विनिर्मिता ॥२४॥ 
पृ१] अश्वमेधे पहायङ्ञे पुराकस्ये स्ययुवा ।' [४४ 
प्र] करत संस्थाप्यं तु तदा न्यायतः पुरषपेमः ॥३९॥ 
लिग्भ्यः परददौ राजा धरां तां क्रतुवधेनः। [४५ 


१. ज- तक्ष्णो । च ठछ-डउक्ता । प-उको । भ~-उक्यो । 
२. कैराज ब ङ--दवितीयः। रा-द्वितीयाः। 
३. छ- णतं सहरश्रं त० । प भ-०्मतिरात्रमथोचरं । 
४. बं छ प--ज्योतिामायुषी । भ-ज्योति्वायुषी । 
५. क -्रा्तो वामो । राज ब छ-माप्तोयौमो । 
प भ---जाप्नोयौमो । 
६. रा ज-महन्रताः। 
७, पृ -~-चतः परमधिकः पाटः- 
ततो राजा यथान्यायं दिणां ष्यदुधत्तदा । 
८. प~-प्राचीं होत्रे ददौ स्फीतां दिशं बहुबराजिताम्‌ । 
९. राज छ-- बराह्मणे ( इत्यपपाटः )। 
९०. प~ अध्वर्यवे भवीर्वी च दक्षिणं [1 ] बरह्मणे तथा । 
११. भ-ततोदीषीं । 
१२. प~-भतः परमधिकः पाटः-- 
समभ्रा प़ाथेवी दत्ता चातुहत्रस्य दृङ्धिणा । 
१३. प~--समाप्य । 
१४. दै राज ब~ क्षमाः। 


१२८ वारमीकीय-तमायणम्‌ 
फ] ऋलिजोऽथाब्ववन्‌ सर्वे राजानं गतकरमषम्‌ ॥२६॥ 


भवानेव महं स्फीतामेकः शासिंतुमदेति । [२७ 
एप] विपाप्मा भव रजेन अस्माकं पुष्टिमावर ।॥२३७॥ [प 
न भूम्या कायमस्मकिमरक्ताः पालने वयम्‌ । 


फ] रताः स्वाध्यायकरणे षयं नित्यं हि भूमिप ॥३८॥ 
निष्कृति लं नरश्रेष्ठ धस्म॑भ्यं दातुमर्हसि ।` [४८ 
फ] गवां चतसष्ट्राणि दच्च तेभ्यो ददौ नृपः ॥३६॥ [५०३ 


दश्चकीटीः सुवणस्यं रजतस्य चतुगणम्‌ ।* [५१ 
१. प-ष्विजस्तेऽत्र* | 

१. रा--शासितुमदसि । 

३. प भ~-तुशिमावह । 


७. भ--कायमस्माकं न शक्ताः । 

५. ज छ भ--सस्मम्य । 

दै, प--अस्याश्वनिःकृतिः राजक्नस्मभ्यं दातुमहं सि । 
वेषा श्रत्वा वचस्तथ्यं राजा वे राष्टवधेनः । 

७. कैराज ङ--ोटि। 

८. ज--सहस्रस्य । 

९. प--पुस्तके भ्रयोदश्षश्कोकात्परः पाटो ऽत्रस्थं दषटग्यः--- 
त्यवव्‌ प्रशतो यन्ते आद्यणान्‌ परिवेषयय्‌ । 
सुप्रीतमनसः सर्वे भषटमणिङ्ण्काः ॥ 
सद्या वाभि नो [वीराः परस्परजिगीषवः । 
ऋष्य ्ङ्गादयो सन्तरेः तिश्षाच्चरसखमन्वितैः ॥ 
जआाहर्या्चशिरे वन्न शक्रार्दानि विदुधोपमान्‌ । 
प्ययिभिमैषुरेः स्नि्धेमेन्तराह्ने्येथादईेतः ॥ 
होतारो जुवामासुद्ेविभांगं दिवोकसां । 
दिविसे दिवसे चकः सस्कारङ्गशखा दविजाः ॥ 
स्वै कमं यथावत्तथथा श्षास्ेण चोदितम्‌ । 
नाखडगविदत्रासीस्वदस्यो नाबहुश्चवः ॥ 


बाठकोण्डमर्‌ ९० । ४० ॥ १२९ 
४२} ऋतिजस्ते ततः सवे आददुः सहिताः भमु ॥४०॥ 
४४] ऋष्यभृङ्ाय महते वसिष्ठाय च धीपते | [५२ 


~----~ - - 





१. कै रा ब--भाददुमेहितः । 





न सूत्रं कल्याकुशखा नवाङ्शलस्तथा । 
उच्छिताश्चाभवन्‌ युपाः षड्‌ बैक्वाः खादिराश्च षट्‌ ।। 
ताबन्त एव पालाशास्तयैवोदुम्बराः पथक्‌ । 
शछप्मातकमयश्चिको देवदारुमयस्तथा ॥ 

दवावास्तां तत्न निष्ठितो बाहुभ्यामपरिथष्ा । 
मषोच्छायपररीणाषहो युपोन्यः कांचनस्तथा ॥ 

यत्ते समभवत्तन्र शोभाथंञुपकस्पितः । 

निम्यस्ता विधिवत्‌ स्वे शिद््पिमः सुङृता दढाः ॥ 
श्र्टाश्रयाः सवै एव शृष्णरूपसमन्विताः । 
आच्छादिवास्ते वासोभिः ऊरः शिष्पिकर्मयि ॥ 
विवतश्चाभवन्चेत्यो बाद्यो्यश्चकमेणि । 
महायूपोच्छयस्तेऽस्तु सवैवः समरुति: ॥ 

रराज सुशं यकः कल्पदृरेरियोच्छृतेः । 
विविधाश्चाभवन्‌ घोषा शाह्यरोर्यशकमभिः ॥ 
श्रप्निवक्षः कृतश्चापि गर्डः कांचनेष्टकः । 
जियुक्तस्तत्र पशवस्तास्ता उदिश्य देवताः ॥ 
जखेचराः स्थरूषरा श्च तारेषषचराश्च ये । 

ऋषभाः सवै प्वेते नियुक्ताः शास्रतस्तथा ॥ 
नानासत्वारधभाव्ेव हयमेधे महाक्रतो । 
नानासरीसपाग्चैव नानोषभ्यश्च कलिपताः ॥ 

पञ्चूनां त्रिशतं चासी्पेषु नियतं तद्‌! । 

अश्वर्ं चान्ये भोददिते विश्वदेधेकं ॥ 

स यज्ञो वधे तश्र राज्ञो दशरथस्तथा । 

कोक्षल्या ते इयं तन्न परिगम्य धद कणम्‌ । 
समष्यगस्ययर्यांचकरे गन्धमाल्यविभूषोः ॥ 
अभ्वयुसहिता चैनं समारभ्य शुचिस्मिता । 

रजनीं दु्युपोष्कां छोरल्या पुत्रकाम्यया ॥ 


१३० वात्मीकीय-~रामायणम्‌ । 


प्त] ततस्ते न्यायतः त्वा प्रतिभागं द्विजोत्तमाः ॥४१॥। [५२पु 
दीनान्धकृपणानां च रद्धानां च करुत्रिणाम्‌ । 

प] स्रीणां हतमरवीराणां द्धानां बालपुन्रिणाम्‌॥४२॥ [प 
व्याधिकषितगात्राणां गुषे्ध चाभियाचतामर्‌ । 

प] यियक्षणां दरिद्राणां परराष्टनिवासिनाम्‌ ।॥४२॥ [प 
भीतमनसः सर्वे भत्यूचुयुदितास्तदा । [५३३ 

प] ततस्तु सवलोकेभ्यो हिरण्यस्य समुद्यता ॥४४॥ 


„ ~~~. ~~ - --~ ~ ----- 


१. प भ~ प्रविभागं । 

२. प---विकलानां । 

३ रा-बाणपुन्रि्णां । छ~--बाङिपुश्रिशां । 

श. रा ज---चाभियाचितता | प --चाभिजाचतां । 





५. ज--ययक्षुख । 
8. प~ सखद्धा सुदिवास्तदा । भ--प्रददुभंदितास्तदा । 
५७, ब भ~ तयुयतं । प-समु्ता। 


तमश्वमुपातिष्टन्त्याः कोशद्यायारततो द्विजाः । 
ऋर्यश्चङ्गा द्यः भीताः प्रायुज्जन्त तदाक्षिषः | 
श्रवस्य दिधिवतत्र परिवायै समन्ततः । 
विषाशैर्विक्शासैनं त्रिभिः परमया युदा ॥ 
पतन्रिशा तदा सार्धं तद्मूते समाविशत्‌ । 
श्रवसद्रजनीमेकां कौशल्या धरमकांषया । 
होताध्वयुस्तथोद्वाता मेन्रवस्समयेञ्यान्‌ ॥ 
मिष्य: परिचय्या च तामवापुस्तथा पराम्‌ । 
सभ्रिणस्तस्य वचसा वपासुद्त्य नियतेन्दियाः ॥ 
शआषविद्भन्रार्थितामप्नो जुहावायन्‌ सुराय । 

धूमं तस्य चपो जघरो जिधन्तिरम बरश्ियः ॥ 
यथाकालं यथाल्यायसयावतत स कतुः |. 
दषस धाति चांगानि तानि सर्वाणि वे द्विजाः ॥ 


बाखकाण्डम्‌ १०। ४२॥ १३१ 


कोरीरेतं घुवंस्य कुलस्योद्धाव्रनं भम्‌ । [५४ 
६] ततः मीतमना राजा प्राप्य यत्तपनुत्तमग्‌ ।४५५}\ ` 
स्वग्यं पाप्मापहं चेव दुष्पापै सवपाथिव; । [८ 


ततोऽब्रवीद्र्यमङ्गं राजा दशरथस्तद ॥४६॥ 
४६] पुत्ानिच्छाम्यहं पिपर कुरस्योटूभावनान्‌ छभान्‌। [५९ 
पृ्७| तथेति च स राजानमुवाच द्विजसत्तमः ।४७॥ 


भविष्यन्ति सुता राज॑श्वलारस्ते कुटोद्रह्ः । [६० 
7६] खोकपाखोपमा वीयः परदपविनौशनाः ॥८८॥ [भ 
ऋष्यमृङ्गस्तु मेधावी राजान पुनरत्रवीत्‌। (१५.१ 


१५.९ [इष्ट कसेमि पुत्रीयां मवतः पुत्रकारणमू ॥*४९॥ [रपू 
१२] ततः प्रचक्रे तौमिष्टिप्रषिपुत्रः समूर्दय । 
१. प-कोटीः शत० । 
१. ५--ङदाजञभ्य ददौ नृपः । 
३, प--थतः परमधिकः पाटः- 
दक्षिणां च प्रगृह्याथ सुभ्रीतमनसो दिजाः । 
ततश्च पानकाः सन्य ऋषयश्च तपोधनाः ॥ 
उचुदेशरथं तत्र कामं भ्यायेति च तदु । 
तानब्रवीद्‌ द्रष्टुमना राजा दशरथो द्विजान्‌ ॥ 
इच्छामि चपुरः पुन्रानुदारान्‌ ख्पातरिक्रमान्‌ । 
तथेति चेव राजानं तमूचुतरष्यवादिनः। 
यथासिकखितान्‌ पुत्रानचिरार्वमवाप्स्यत्ि ॥ 
दस्य रामायणे श्राद्कायडे त्रयोदशः सर्भः । 
उचुदेशरथ तम्र काम आाप्नुहि पाथिव ॥ 
2. भ-- ० स्ततः | 
५, जं--परदशि ० । 
६. के भ~-युत्रकारणे । 
9, पद तेम्यां करिभ्यामि दुप्नथां पत्रकारणे | 
४, ज-तामिषटि सुष्िपुत्नः । भ- ° शिषः पुत्रस्य । 


१३२ बाल्मीकीय-रामाय णम्‌ । 
ए] दीप्रेऽनावजुदहोद्धय्यं विधिदेनै कर्मणा ॥५०॥ 
ततो देवाः सगन्धः विद्धाश्च ऋषिभिः सह्‌ । 
३] भागपति्रहार्थ वे पूर्वमेव समागताः ॥५१॥ 
पू] अश्वमेधे पदायह्गे रात्नस्त॑स्य महात्मनः । 
पृथ] ब्रह्मा सुरेश्वरः स्थाणुस्तथा नारायणः प्रभुः ॥५२॥ 
आजगाप महायज्ञे रान्नो दक्षरथस्य तत॑ \ 
फ] देवांस्तानागतान सवीनत्रवीदहिजसन्तमः ॥५३॥ 
प्रसादः क्रियतां राज्ञ; परसवार्थं हि देवताः । 
फ] राजाऽयं धामिकः शुरः कृतवि्चं; परन्तपः ॥५४।॥ 
पाप्तवानश्वमेषं च शद्धासा गतकल्मषः ।° 
प] परां तप्यते चेव दीधैकारं महाधुतिः ॥५५॥ 





[1 


२. छ~--धिधिसृष्ेन । 
२ प--सुगंघनीः। 
३. छ--°प्रतिम्र्टा् । 
४. प--ते। 
५. छ-राक्ो दशरथस्य तत्‌ | 
९. प--च । भ-ते। 
१, छ--नास्ति । प~-च्रतः परमधिकफः पाटः- 
तथव लोकपार [1 अ देवतानां च माता; । 
यज्ञस्तथैव स्व च भेदाश्च साहतास्तथा | 
दण्ड भगवान्‌ साकान्मरदरखबूतः प्रयु: । 
८, रा - कृतविथः । प्‌-टृतविक्चः | 
९. प-- मतः परमधिकः षाठः 
इष्ट च पुश्रकामोऽन्यां पुमः कटु ससुतः; । 
तदस्य पुत्रकामस्य प्रसादं कतुंमहंथः | 
भ्राभेयाचे स वः सद्वानस्यं येऽहं इता; । 
६०, पनपुत्रा्थे | 


[३ 


[ष 
[प 
[प 


[क 


भन भर+ परनन 


बाखकाण्डभ्‌ १० । ६२ ॥ 
प] प्रयच्छत सुतानस्मं चतुरः कुल्वधनान्‌ । 
ते तयत्यत्रुवन देवा द्विजमुख्य इृताभरिम्‌ ॥५६॥ 
१०] भवान्‌ मान्यश्च पृज्यश्च राजा चायं विशेषतः । 
पृ ११] छप्स्यसे च परं कामे पुषार्थे द्विजसत्तम ॥ ७ 
प्त] इष्टि विधिषत्‌ प्ता राज्ञा दशरथेन वे । 
११] तथा तसुक्का देवास्तु सवे एव पर्ायुतिम्‌ ॥५.८॥ ` 
पु१२] अद्ुवैोककतारं बरह्माणं वचनं शम । 
उ १३] मगवेस्त्वत्मसादेन रावणो नापर राप्तसः ॥५९॥ 
सर्वान्‌ नो बाधते बीयाद्‌ वाधितं तै न शक्तुमः। 
१४] तया तस्मै वरो दत्तः भीतेन भगवन्पुरा ॥। ६०॥ 
, उ १५] मानयन्तश्च दद्रारकयं तस्यं से क्षमामहे । 
पू१४] इदरे्जयति छोकांसरीवुच्टितान्‌ द्रे दुर्मतिः ॥६१॥ 
ए] शक्र सुरगणे च स दीपयितुपिच्छंति 1 


उ१६] ऋषीन सयक्षगन्धर्वानघुरान्‌ ब्राह्मणां स्तथा ॥६२॥ 


१. दतै राज--षस्वारः। 
२. प~-कप्स्यते परमं राममेतदिष्टथा नराधेपः। 
३. प~-द्युषसवान्तर्हिता देवास्वच्र शक्रपुरोगमाः । 
तं ष्टा विधिवष्स्यातं क्रिथसान महर्षिणा ॥ 
. ठ भ~ महत्‌ । 
५. प--डपेस्य रोककर बरह्माणं वचने महत्‌ । 
उचुः प्राम्जल्लयः सरव प्रजापतिमिदं तदा ॥ 
६. द प~ अतः परमधिकः षाडः-- 
देवदानवयद्खाणामवष्योसीति कामवः। 
कौ--पुस्तकल्याधः पर्वैऽनन्तरमपरदस्तेन निन्यासः । 
७. कौ रा ज भ--तद्ाक्यं । प-ते वाकं । 
८. प भ~--सव। 
९. रा--उद्रीजयति । 
१०. दौ प भ--धरयेतुमिच्छति । 


५९१९ 


[ष 


[र 
[प 


[५ 


१२३४ बारमीकी य-रापयणप्‌ । 
३१७] अतिक्रामति दुषो वरदानेन मोदितः 1' [९ 
३१८] जछोमिमाली तै चषा सा्भरोऽपि च कैपते ॥६२॥ ° [१०३ 
उत्पन्नं नो भयं तस्परदरक्षसो भीमदर्शना्त्‌। 
र] बधा तस्य भगवन्नुपायं वक्तमदेसि ॥६५॥ [११ 
र] एवमुक्तः सुरः सर्व्ह्या ध्यात्वा ततोऽब्रवीत्‌ । 
दृन्तायं धिदितस्तस्य वधोपायो दृरासमनः ॥३५॥ [१२ 
२१] नागगन्धवैयक्नाणां देवताऽसुररक्षसाम्‌ । 
अषभ्योऽ्मीति तेनोक्तं तथेद्युक्तं च तन्पया ॥६६॥ [१३ 
२२ अवज्ञाय तु र्षस्तान्‌ व्याहरन्‌ मानुषाद्‌ वधम्‌ \: 
तेनासौ मानुपवैध्यो मृल्युश्चान्यो ् धिद्यते ॥६७॥ [१४ 
९२] तच्छ्रत्वा तु परियं वाक्यं ब्रह्मणा समुदीरितम्‌ । 
गन्धवषिसमादुक्ताः पष्ट ऋषिदेवेताः ॥६८॥ [११ 


१, प~--अवतः परमधिकः पाठः- 
देवर्षियक्घगधरवा्‌ सुवाणरानू मानुपास्तु सः | 
अन्यायतः पीडयति वरदामेन दर्पितः ॥ 
न तन्न सूर्यस्तपति न भयाद्वाति मारतः । 
ना्िरवलति वे तत्र यत्र तिष्ठति रावणः ॥ 
२. प--समुदेपि। 
३, प~-अतः परमधिकः पाठः-~ 
नष्टो वेभवणरस्यश्स्वा लद्भां त्ठीर्यपीडितः । 


तस्मान्नः पाहि भगवन्‌ रावणाश्चःकरावणाप्‌ | 


५. प--कतमदैसि । 

६. ज-दुरास्मनां । 

७. फ --रक्षास्तान्‌ । 

८* प~ थवक्ताय तु तद्रक्षो नोदा्टरत माजुषाम्‌ । 
९. प~ मृर्यूनाम्योस्य । 
१०. भ--वाक्यममदन्‌ । 


बवारकाण्डम्‌ १० | ७३ ॥ १३५ 


२४] एतस्मिन्नन्तरे विध्णुं विधिना सव एखते' [१७य्‌ 

प] देवता ब्रह्मणा सार्ध तश्थुस्तत्र समाहिताः ॥६९॥ 

अब्ुषैस्ते तदा सर्वे सुराः संपूणमानसाः । [१८ 
प्र] छां नियोष्यामहे विष्णो शोकानां क्रिर्वेतां हितम्‌।।७०।।[५९ 
एवमुक्तोऽब्रवीद्‌ षिष्णुस्तथेति घुरमण्डलम्‌ । 

र] तस्य ते* तद्रचः श्रुता व्यक्तभूचुरिदं घुराः ॥७१॥ [५ 

एष राजा दश्चरथो हयमेधर्नं दीक्षितः । 

प] धर्मशीलो युणशछछाध्यः सत्यवादी दृढव्रतः ॥७२॥ [भ 

भस्य भायौशु तिरषु दीश्रीकल्पप धीमर्तः । 

३०] विष्णो पुत्रत्रमागच्छ कृताऽऽलानं चतुविधम्‌ ॥७३।।' [२१ 
१. प~ दिष्णुस्तन्रायं भगवान्‌ स्वयं । 
२. प१--थतः परमधिकः पाडः-~ 

अह्मणा मनसा प्यातस्तद्गघायामिदततिः । 


श््रवीत्त ततो ब्रह्मा विष्णुं सुरगणः सद | 
भरत्तादामास्मि रोकानामातिननो मधुसूदनः । 
याचामहेऽतस्त्वामात्ताः छरणं नो भवाच्युत | 


ब्रत ई करवानस्मि विष्णुर्दानव्रवीच्ततः । 
३. रा-ए्वं नि०। भ-षवश्चि। पत्वा नि। 
५. प- तद्वचनं । 


द. प~ पुराथ ददितः क्षमी । 
७. प - तः परमधिकः पारः -~ 


अश्वमेधेन यञ्ञेन देवतानामनुग्रहाव्‌ । 

८. प-दीश्रीकीर्तिषु धमतः । 

९. प--चतुद्धी श्वं विभज्य स्वं प्रादुभवितुमहसि । 
स नियुक्तस्तदा देवैः साक्षान्नारायणः प्रभुः | 
ताचुवाष् ततो देवानिदं वचनमथवत्‌ । 
ङि मया तत्र कर्तम्यं भरु भूतेन वः सुराः ॥ 
कार्यं कुतो वापि भय युष्माकाभेदमीश्शम्‌ । 


१३६ वार्मीकीय-रामायरम्‌ | 


त्वं तत्र मानुषो मूता पदं खोककण्टकम्‌ । 

भ] अवध्ये रैपेतैषिष्णो समरे जदि रावणम्‌ 1७ड।। [२२ 
सं हि देषर्भिगन्धर्वान सिद्धानसुरमहोरगान्‌ । 

र] राक्षसो रावणो नाम वीर्योर्सेकेन वाध्रते ।॥७५॥ [२३ 


„.~-~------~.--~-~-~-~- ~------ ~~ ------- ~~~ 


-------~-~ = == ~~न 


इति तस्य वचः श्रत्वा विष्णोरूखुरिवं सुराः ॥ 
राश्चसाशो भ्यं विष्णो रावशाल्लोकरावणात्‌ । 
मानवीं तनुमास्थाय समुखर्तं स्वमहे सि । 
स्वत्तो हि नान्यस्तं पापं शक्तो हंतु॑दिर्वकसाम्‌ । 
ख दीर्ध त्वान्‌ कालं तपोऽप्युरमारेदम ॥ 
तेनायं परितुशोऽस्य वभूव प्रपितामहः । 
तदास्मे भद्द तुष्टो बरद्रो भगवान्‌ पुरा ॥ 
परभयं सवैभूतेभ्यो वजैयिस्वा तु मानुषान्‌ । 
ततो दत्तवरस्येवं तस्य नान्यन्न मानुषान्‌ ॥ 
चधाद्धयमतश्चैनं गत्वा मानुषतां अदि । 

स ्ि देवर्षिभध्बास्तपः सिद्धश्च मानुषान्‌ ॥ 
बरद नसदोन्मन्तो श्राधते राचसाधमः । 

यस्व ब्रह्महा चेव ब्रद्मदधिद्‌ पु रषादकः । 
अव्रभ्यो वरदानेन राचणो लोककण्टकः ॥ 
तेनाछ्ान्ता रेपतयः सरथाः [ सह ] कज्नराः | 
इता विप्रदुताश्ान्याः श्राद्रवत दिशो दश ॥ 
भक्षिता ऋषयश्चैव सथवाप्छरसां गणः । 

इषः सप्त सदा लोकास्‌ कीडन्निवे स बाधते ॥ 
तेन तं तपस्तीवं दीघंकानमरिदम । 

येन तुष्टोभवद्‌ बर्मा छोकक्ृ्लोकपूजितः ॥ 

स सुष्टः पद्दौ तस्मे रादसाय इखवध्यतां | 
भवल्ञाताः सुरास्तेन वरदानेन मानवाः ॥ 
तस्मात्तस्य वधो टो मानुषेभ्यः परतप । 


१. कै--वेवतेद । अ-देषते । 


वाटकाण्डम्‌ १०। ७६ ॥ १३७ 
नयुरणं रावणभुग्रमाहवे 
पटद्धदर्प त्रिदरेश्वरद्विषम्‌ । 
नै रार्बणं दवगणस्ये कण्टकं 
१। पराक्रमादृदध॑रतां भवानिति ॥७६॥ [ए 


इत्या रामाययेऽ बालकाण्डे रावणदधोपायो 
नाम दुरम: समः। 


१, प--रावणसुभमतेजसं । 

२, प--विष्डधदप्पं । 

३. रा--त्रिदशेश्वरद्विषाम्‌ । 

४. प~--विरादणं । 

५. ज~ बुघग० | लछ--बुद्धगण० । 
प--सवेतपस्वि ० । भ~-विञ्ुधगणस्य । 

६. प--मनुष्य[ता]मेस्य निधुमर्हेसि । 

७. भ--रामायणे बाद्मीकिषिरधिते । 

८, भ~--्रादिकाण्ड | 

९. प-~-चतुदंशः । 


[व=१४, ११५, १६] [एकादशः सर्गः] [दा=१६,१८] 
स नियुक्तः पुरैः सवैदिष्णुनीरायणस्तथा । 

३९] उपगम्य सुरान्‌ सवान्‌ शणं यचनमतरवीत्‌ ॥\॥' | 
क उपायो वधे तस्य रप्षपापिपतेः पुराः । 


[वि ~ 


३२] यदहं तं समास्थाय निहन्याप्रषिकण्टकम्‌ ॥२॥ [२ 
१२३३] एवमुक्ताः पराः सवे परतयूसुशिप्णुपच्ययम्‌ | 
१३४] मातुषं रूपमास्थाय तद्‌ रक्तो जदि संयुगे ॥३॥ [३ 
तेन तपं तपस्तीतर चिरकालमरिन्दपं । 


३५] येन तुष्ोऽमवह्‌ व्रह्मा रोकढृष्टोकपूभितः ॥१॥ [द 
सनतु पदौ तस्मै राक्षसाय वरं पभुः । 
३६] नानाविधेभ्यो मूतेभ्योऽभयमन्यत्र मानुषाद्‌ ॥५॥ [५ 
र] स पूर्व हि वरं माप्ो राप्रसाधिपतिः प्रभो । 
१४२] तस्पात्‌ तस्य वधो टौ मातुषेभ्यैः परं तदा ॥६॥ [७ 
इत्येतद्‌ वचनं शरुता घुराणां पिष्णुरव्ययः। 


१५.१]पितरं रोचयामास तदा दशरथ नृपम्‌ ॥७॥ [८ 
अनस्य पुत्र नृपतिस्तस्मिन्‌ कारे यद्च्छय।। 
२} याज्यते द्िनयुर्येनं पुतररथमरिसूद्ः ॥८॥ [९ 


१. छ-- पुस्तके प्रथमश्षोकस्य द्वितीयेन बिष्॑यः। =. 
२, ज ठ भ~-दीैकाकम० । कै--लमरिहम । 

३. रा- दोबर्वद्‌ । 

४. ज--ससतु । 

५. रा--मनुषेभ्यः | ज~. मानुष्येभ्यः | 

७, भ--यजते । 

८, भ--द्विजमुखे | 

९. ज छ--°भरिसुदन | 


धाक्काण्डम्‌ ११। १६॥ १३९ 


तस्येव यजमानस्य पावकाषदूुतमभ्‌ । 
३] पादुभतं यह भूतं मयीं महाषटम्‌ ।॥९॥ [११ 
कृष्णाजिनधरं कृष्णं रक्ता दन्दुभिस्नयै । 
४] हरिं क्लिगक्षणं रम्ये उमश्रुभवरमूरथनम्‌ ॥९०॥ [१२ 
छमरुक्षणसंपूो दिव्याभरणभूषितम्‌ । 
५] मेरुमृहसमुत्सेथ साशादहटविक्रमम्‌ ।॥११॥ [१३ 
दिवकरनिमाक्रारं दीप्वदहिसमपभम्‌ ।* [१७ 
६] तक्तनाम्बूनदमयीं राजितां नियतच्छदाम्‌ ।१२॥ 
8] दिव्यपायसपेपूर्णा पात्रीं पत्रीमिि प्रियाम्‌ । 
भगु विमलं दोर्भ्यां मयो मायामिवासुरीम्‌ ॥१३॥ [१७ 
अब्रवीत्‌ मररितं बान्यमिद द्विजवरं तदा । 
७] प्राजापत्यं नरं विद्धि मामिहा्यागतं खयम्‌ ॥१४॥ [१८ 
उ९] तततोऽत्रवीह्‌ द्विजश्रद्ः पाजापत्यं नरोचमः । 
प्रयच्छ पैनी राते सय स्वयमेव समुद्यताम्‌ ॥१५॥ [प 
१०] अदुषिपुत्रवचः श्रुता प्राजापत्यो नरोत्तमः । 
ए] ददौ पतये प्रीं स्वयमेव समाहितः ॥१६॥ [प 


~~~ ~----~------~ 





१, भ-- महावीर्यं | 
२. भ~-महातेजे । 
३. छ~--चुयुभस्वनम्‌ । 
४.--रा छ भ--इरिल्िग्दणं | 
५. भ-- °क्षणसपन्न । 
६. के--तृ्शा० । 
७, ऊ- नास्ति । 
राजव भ--प्रसृत। 
९. ज भ--डिजशरषठं । 
१०. भ--रज्ञे प्रर | 


१४० बाखीकीय-रापायणम्‌ 


उ१२] ततस्तं स नरं ज्ञाता प्रत्युवाच कृताञ्जलिः । 
भगवन्‌ स्वागतं तेऽस्तु किमहं करवाणि ते ॥१७।॥ [१२ 
१३] ततो नृपयरं वाक्यं प्राजापत्यो नरोऽत्रवीत्‌ । 
प्त] राजन्र्यतीँ देवान्‌ सथः पप्र फटं लया ॥*१८॥ [२० 
उ१४] इदं तु नरशार्दू पायसं देवनिर्मितम्‌ । 
भरजार्केरं गृहाण त्वं धमम्यमारोग्यवधेनम्‌ ॥१९॥ [२१ 
१५] मार्याणामरतुरूपाणामशनार्थ प्रयच्छ वै । 
तासु धं पराप्स्यमे प्रीतिं यदर्थं यजसे मृप॥२०॥ [२२ 
१६] बादमिव्येयं नूर्षतिः सन्तुष्टः प्रतिपूज्य च । [२३ 
पू१७] अत्रवीव्‌ त मदृद्भूतं श्रेष्मात्मदहितं वचः ॥२१॥ [प 
उ१७] ततः स भगवांस्तस्मै पात्रीं पात्रधराय पै । 
११८] नृपाय दत्वा तत्रैव क्षिप्रमन्तरधीयत ॥२२॥ [ष 
अद्यं ततकष्णोद्‌ भूतं दीपवत्‌ प्रजगाम ह । 
प्त] गते तस्िन मह्टामुते विस्मयं न॒पसत्तपः ॥२३॥ [प 
जगाम स महातेजा राजा दश्ररथस्तदा। 
प] खद्मोतवचापि ततः संभूतो मूत उत्तमः ॥२४॥'* [२ 








€ री 


१, भ~--राजा । 
२. कौ--पुस्कसरव पू्वपा्चे ऽपरषस्तन विन्यासः । 
३. रा ज ब--भ्चेयतो । 
%. ज~-पूजाकरं । 
५. ज-तं । भि । 
६. रा--र्रीति्य०। ब-०ऽपस्य । 
७, २--°भ्व्येवं | भ-०मिव्यं च । 
८, भ-- रपत्वं दष्टाः । 
९. ज - अदश्यत इणाद्‌ | 
१०. रा- नास्ति । 


बालकाण्डम्‌ ११।३३॥ १४१ 





फ] न॑ विङ्ञातां गतिस्तस्य येन मार्गेण संप्लुतः । [र 
३१८] ततो दक्षरथः पराप्य पायसं देवनिर्मितम्‌ ॥२५॥ 
बभूव परमप्रीतः पराप्य वित्तमिवाधनः । [२५ 
१९] सोऽन्तःपुरं भविर्येव कौसल्यामिदमव्रवीत्‌ ।२६॥ 
पू२०] गृहाणाधैमितो देषि पुत्रीयं हितमात्मनः । [२८ 
उ२१] अधादर्धं ददौ चापि कैकेय्याः स नराधिपः॥२७॥ * 
चतुर्भाग द्विधा कृत्वा मित्राय ददौ तथा । [२९ 
पददौ च विशिष्ट च पायसं देषनिरभितम्‌ ॥२८॥ 
२२] अनुचिन्त्य सुमित्रायै पुनरेव नराधिपः । [३० 
फर] ततः प्राश्य तु तत्‌ सर्व एथक्‌ पायसयुत्तमम्‌ ॥२९॥ [ए 
श्रुत्वा पुत्रीयमित्येव प्रहृष्टमनसो ऽभवन्‌ । 
प] अन्तर्वल्यश्च ताः स्वाः सर्वां सुसमाहितौ; ॥३०॥ [१ 
राजा संरक्ष्य धीरो हि महसन्युदितो ऽभवत्‌ । 
फ] ततः प्रादाद्‌ सविध धनं बहुविधं तदा ॥३१॥ (सि 
कष्यभृङ्गाय मेधावी राजा देवसमद्यतिः। 
फ] प्रति्रह्य च तत्‌ सर्वं धनं द्विनवरस्तदा ॥३२॥ [ष 
प] शश्रभ्यः प्रददौ गत्वा स्वाभ्यः भी तिपुपैकम्‌ । 
राज्ञस्ततोऽभ्यनु्ञातं स्वानेव भचक्रमे ।२३॥ [ष 
 १ल-अक्किता। ` 


>. रा--गनस्तस्य येण | 
दे, ब --अतः परमधिकः पाटः 
अनुव्य सुभिन्राये पुनरेव नराधिपः । 
४, कौ--पुस्तकस्य पश्चिमभागे ऽपरदस्तेन विन्यासः । 
५. रा--प्रियमास्मनः ! 
६. रा ~ धनाधिपः । 
७. ठ--स्बौश्चेव समाहिता; । ब~-भभू व॒ सुख । 
€. ब---स्वविपुकं । 





१४२ वास्मीकीय-रामायणम्‌ । 


१६.र्रीतियुक्तेन मनसा राजा दशरथस्तदा । 
स्वं खं राष्ट्रं यथाकामं गच्छन्तु वसुधापिपाः ॥३४॥ [प 
४] प्रीतोऽदमत्र भद्रं वः स्वस्ति पाप्तुत मा चिरभ्‌। 
सर्वँ भवन्तः पश्यन्तु कार्य विषयरक्षणम्‌ ॥२३५॥ {घि 
५] श्रो हि विषयाद्‌ रजा गरतकटपः परदृश्यते । 
तस्मात्‌ स्वविषये रक्षा कतेन्या भूतिमिच्छता ॥२६॥ [प 
2] यतते नौीप्यते स्वगो रक्षणात्‌ पराप्यते यथा । 
यथा हि पुरूषः कुर्याच्छरीरे यनमुत्तमम्‌ ॥२७॥ [१ 
७] बुद्धया च चेतमानस्तँ तथा राज्ये नराधिषः। 
अनागतविधानं च कर्तव्यं विषये नृपैः ॥३८॥ [प 
८] आगमश्चापि कतेव्यस्तर्था दोषो न जायते । 
एवं संदिश्य राज्ञः स नुवा ते च नराधिपाः; ॥३९॥ [ध 
९] अन्योन्यं * संषिदे " कृता प्रयाताः सर्वतो दिशम्‌ । 
समाप्तदीक्षानियमः पनीगणसमन्वितः ॥४०॥ [ष 
१०] संप्रहृष्टमना भूत्वा राजा दश्चरथस्तथा । 
गतेषु पाथिवेन्दरषु सभशत्यबखवाहनः । 
११] भविवेश् पुरीं श्रीमान पुरस्छत्य द्विजोत्तमान्‌ ॥४१।[१८,९ 


इष्य रामायणे वाल्मीकीये बारूकाण्डे 
पायसोतस्पतिनीम एकादशः सगीः | 


ध 9 
१. भ-~-~चिरां । 

२. को--परश्वर्यते । 

३. रा-भमिमिच्तां। 9. भ--र्नमाण्यते । 

५. शा--रकयुत्तम । ६, रा-- बुध्वा । 

७. रा ज--चेत्तयानस्तु । ८. रा--करतव्यस्तदा | 

९ राज लठ भ--श्रष्वा। १०. ज--मनन्यसेविदं । 
११, कै समवः नियमः । १२. भ--°गणसमश्विवः 


[व= १७] [ द्वादशः सर्गः] [दा १८. 


ततः कास्य महत ऋष्यमृड्ः सुपूजितः । [ह 
१] शान्तया प्रययौ साध ब्राह्मणेश्च कृताभिः ॥१॥ 
अन्वीयमानो राङ्गौ वै सातुयकरर्णं धीमतो । [६ 


२] षसिष्टेन च षीरेणं तथा पोरननेन च ॥२॥ [ष 
यानेन महता शरान्ता कम्बलावततेनं हि । 

३] गोभिः शेतेसत युक्ते मेष्यवर्गान्वितेन च ॥२॥ [प 
संगृह्य रत घुबहु मणिरनमनादिकम्‌ । 

४] बिविधेश्ाप्यल्ट्रभूषिता श्रीरिवापरा ॥४॥ [ए 
युदा चं पैरंयोषेता भययो वरवाशनी । 

५] मतौरमतुसंरक्ता पौरोमीव पुरन्दरम्‌ ॥५॥ [र 


उषित्वा पखसंवासे स्ैकामेः पुपूजिता । 
६] छाछिता ज्ञातिभिश्ापि तथा स्ीभिश्च सर्वषः॥६॥ [प 





१, रा भ~ महतो | 
२. रा भ--कृतात्मभिः। 
३. रा~राजा । 
धर, र-साजुमाग्रेन धीमतः | 
५. रा भ--भीरेय । 
६. ब--कम्बकावतेनेन | 
७. ठ-शतस्तु यु०° । ब-शरतेश्यक्तेन । भेत सयुक्तेन । 
८. छ--°मयादिकम्‌ | ब-ण्तगजादिकं । भ~: तमजाशिकं | 
९. ज- भूषितैः । 
१०. रा छ--परमयोपेता। 
११. ज छ भ--सुखवास | 


१.४७ वाल्मीकौय-रामायणम्‌ । 


श्राषिता वनवासं च मत्रा सातु सुश्लोभना। 
७] तमेव मन्यते साधौ तथाऽपि सुखित सती ॥७॥ 
सान्तःपुरो नृपश्चापि सोऽन्वगच्छन्परहाव्रतम्‌ । 
८] ऋषिपुतं मामां शान्तां चैवास्मजां सुताम्‌ ॥८॥ 
ऋषिपुत्रस्य वचनात्‌ ततो वासः पकल्ितः ।* 
९] घुखवासाः षुगच्छन्ति सवेकामैः सुपूमितीः ॥*९॥ 
ततोऽभिवाव राजानमषिपुत्रः प्रतापवान्‌ । 
९०] विज्ञापयामास तदा निषतंतु भवानिति ॥९०॥ 
ऋषिपुत्रवचः श्रुत्वा राजा सान्तःपुरस्तदा । 
९१] उच्चैः भमुदितस्तत्र वचनं चेदमब्रवीत्‌ ।॥११॥ 
कौसस्यां च घुमित्ां च कैकेयीं च मनस्विनीम्‌ । 
९२] सबौः दष्टं ङरुत शान्तां दटैमदशेनाम्‌ ।॥१२॥ 
१, अ--म्र। 
२. क~ सुशोभने । 
३, अ-~"-सा सु) 
४, भ--सुषिता । रा-सुंखिंतः । 
५. ज~ सोन्तःपुरे । 
६ भ~-चवाविजां। 
७. म~-अतः परमधिकः पाटः“ 
कुर्ति प्रससामल्यां वसति ये निरा । 
८, ज छ-- सुपूजितः । 
९. भ--सुखं वासान्‌ प्रगण्डठान्ते सव्मैस्तु पूजितः । 
१०५. स~ निवर्तस्व । 


११. जं ऊ~सुर््ाः । 
१२. के--षुष्ी। रा-दुकेभदशनातं । 


[ष 


[ष 


[क 
[प 


[ष 


बाहकाण्डन्र्‌ १९।२०॥ १४५ 
तत आखिङ्गय सवास्ताः शान्तां बाष्पादिलेक्षणाः । 
१३] उचुः स्वस्त्ययन तस्य सभावेस्वं द्िजस्य वै' ॥१३॥ [> 
वायुश्वाभिश्च मूयश्वं एथिवी चन्दर्मा दिशः । 


१४] वने रक्षन्तु सततं तवां मतृत्रतचारिणीम्‌ ॥१४॥ [ 
श्टरः पूननीयस्ते स हि मान्यो षितः । 
१५] पूजाभिरनुकूलाभिरभिश्श्रषणादिभिः ॥२५॥ [2 


भती च पूजनीयस्ते सर्वाऽवस्थास्वनिन्दिते । 
१६] भियवादेन रहसि स्रीणां मर्ता हि देवतम्‌ ॥१६॥ [पि 
प्रेषयिष्यति राजा तु ुशखार्थं तचार । 
१७] ब्राह्मणान्‌ नित्यशः तरि मोत्सुकौ भूः कदाचन ॥१७॥ [2 
एवं शान्तां समाश्वास्य मृधि चाघ्राय चासच्‌ । 
१८] न्यवकन्त ततः सवौ; ख्ियो रङ्गा चोदिताः ॥१८॥ 
भदक्षिणं द्विजश्रेष्ठं खा राजा स वीयेषान्‌ । 
१९] व्यादिक्षत्‌ सैनिकान कांशिदश्यभृङ्गाय धीमते ॥१९९॥ [1 
अभिवाचय स राजानमुवाच द्विजसत्तमः । 
२०] स्वस्ति तेऽस्तु महाराज धर्मेशाराधय प्रजाः ॥२०॥ [1 
१. रा--चाप्यावेरुकणां । ज ब--चाप्यनिेशणाः । म 
~ वां चाविल्ञक्षणाः । 
२. भ--सभगयंस्याह आशिषः । 
३. ज ठ भ--सोमश्र | 
र, ज छ भ--सविता । 
५. ज क अ-नित्यसंभ्रीतो । 
६. रा ब--सोस्घुका । 
&, दौ- शांत्यां । 
८, ङन्समाशशस्य । 
९. रा--राअप्रचोदिताः । 
१०. भ~व । 





१४६ बास्मीकीय-रामायणप्‌ | 
व्यवहारेषु ते धमः कर्तव्यो हदि नित्यशः । 
प] ध श्रयेथाः सर्वेषु काटेषु पुरुषषमभ ॥२१॥ ` [र 
पू२१] एवयुक्का तु राजानं ययादषिषरतस्तदा । 
ष्ठ] मनस्तस्मिन्‌ समाधाय सेहभावसमन्वितम्‌ ॥२२॥ [1 
३२१] अष्योऽभूह्‌ यदां विमरस्तदा राजा न्यवर्तत । 


भविष्टश्च पुरीं राजा समरत्यवखवांहनः ॥२३॥ [क 
२२] न्यवसत्‌ तत्रं युदितः पुत्रजन्मपतीक्षकः । 
ऋष्यभृङ्कः घुतेजसखी भययो क्रमश्चसतदा ॥२४॥ [ग 


२३] छोपपादस्य नगरीं चम्पां चम्पक्भाषिनीम्‌ । 

श्रुतैव लोमपादोऽपि तमायान्तमृरषिं तदा ॥२५॥ [1 
२४] सन्राह्मणः सष्टामात्यः प्रद्युद्रम्य तमत्रवीत्‌ । 

स्वागत ते द्विजश्रेष्ठ दिष्ट्याऽसि कुञ्ची प्रभो ॥२६॥ [7 
२५] इहागतो महाभागः सभार्यः सपरिच्छदः । 

पिता ते कुशली बह्मन पादिणोन्नित्यक्चश्च मे ॥२७॥ [1 
२६] कु्षलार्थं तव बिभो सभायेस्य विशेषतः । ` 


१, रा--घमौः कतभ्ये । 
२. भ~ नास्ति । 
३. कौ रा ज ब-समादाय । 
४. म--रोके पूषांपराद्धभ्यस्ययः । अतः परमधिकश्च पाटः 
ते यान्तमयुवम्राज स्थितो निथलश्वषुषा । 
५५, रा~यथा । 
६. कै-घुभ्रत्यबक्ञ, । 
७. अ~ यन्न 
८, रा--स्वतेजस्वी । 
१. रा-ऋसमश्चस्तथा । 
१०. ज--चण्यां । 
११. ज ब--चण्यकमा » । कौ --दुस्तके ख॒ अण्यमिति पाद संशोष्य 
चपामिति कृतम्‌ । 


बठकृाण्डभ्र्‌ २२ । ३११ 
म्बलुतं च नमरं कारयामास बुद्धिमान्‌ ॥२८॥ 

२७] पूजोयेगष्यथृड्य राजा हृष्टेन चेतसा । 
ऋष्य ङ्गः प््टएस्तु सह रान्ना पुरोत्तमयर्‌ ।२९॥ 

५८] परुरोहितं पुरस्छृत्य पूजितः परविवेश इ । 
पर्वं स न्यवसत्‌ तन्न द्विजपुत्रः प्रतापवान्‌ ॥३०॥ 
२९] राज्ञा सान्तःपुरेणेव पएञ्यमानो यथाक्रमम्‌ ॥३१॥ 


हस्या रामायणे बाछकाण्डे ऋष्यशङ्गपयाणं ` 
नाम द्रादुल्ञः सयः | १२॥ 


१. कै--एलार्थं रषि ० । ज अ-धूजार्थद्धदिश्च° । 
२, रा ड. -=०ङ्प्रयाणो नाम समैः: । 


[रेप 


[); 


[ 


[ वं=१८] [ श्रयोदशः सैः] [दान] 

कऋष्यमृङ्ग तु संमराप्रे राजा ब्राह्मणमववीत्‌ । 

१] ऋषेगेच्छ समीपे स्वं निवेदय यतव्रतम्‌ ।।१॥ 
आगतं परमोदारमृष्यमृडं दुरासदम्‌ । 

२] ऋषये, सुव्रताय लं कर्यपात्मजसंमम्‌ ॥२॥ 
अभिवायैव शिरसा यत्ते द्विजसत्तम । 

३1] प्रसाधश्च सुतां मे सवा्वस्थं यतात्मना ॥३॥ 
रखे रीज्ञो वर्चनं सं तदो द्विजसत्तमः । 

४] जगाप तत्र यत्नाप्तौ षते कश्यपात्मजः ॥४॥ 
परसाद्य च द्विजश्रेष्ठ शिरसाऽभिषर्णम्य च । 

५] अत्रषीत्‌ भ॑भ्रितं वाक्यं रङ्गा यंदमिचोदितः ॥५॥ 
पुत्रस्ते सपसुपापरो ङ्गं कखा पहासनः। 

६] राज्ञो दकश्षरथस्येव श्शचरेस्य महामनाः ॥६॥ 
१, रा- तु | 
२, ज--भरसषिश्रग । 
३. य जं ठ भ--कश्यपस्याप्मसभवे । 
९. ज भ--म्ृते । छ-सच्छृते | 
५. कै ज छ भ--सवौवस्थो । रा-सर्वावस्तःं ¦ 
&. ज छ महात्मनः । भ~-महासुनिः । 
७, ^~ वै | 


८. के--रक्षो स तदा | ल-वचनं राज्ञस्‌ । 
९. कै--बचत ! ज छ भ--तद्‌ स दि°। 
१०. अ--सुप्रणम्य । 
११. ज भ--प्रसृत | 
१२. ज छ भ--यदभिनोदितं | 
१३. जं छ-सुश्रस्य । 





वाकाण्डम्‌ १२। १३ ॥ १४९. 
मेव ते तत्‌ सर्व श्रुत्वा सांबन्धिकं तमं । 
७] यज्गकमे च वीरस्य राङ्नो दक्षरथस्य तत्‌ ॥*७॥ 
ाघनीयस्तु सम्बन्धी राजा देवसमो हि सः। 
८] ततो मषितवान्‌ वीरस्तस्य राज्ञो महात्मनः ॥८॥ 
श्रुत्वा तु वचनं तस्य द्विजस्य महायशाः । 
९] गमने मतिमाधत्त पुजस्यानयने तथां ॥९॥ 
स हि ज्िष्यरतस्ततर प्रयातो द्विजसत्तमः । 
१०] लोमपादस्य नगरीं चम्पां पुत्रदिदक्षया ॥१०॥ 
संपूज्यमानो धमात्मा ग्रमै्धोपिश्च सर्वतः । 
११] उपायनमुपादांं नरस्तं समुपागमन्‌ ॥११॥ 
किडयः समुपातिषठन्‌ रतरिन्दिवमतन्धिताः । 
१२] उचुः प्रणम्य शिरसा किं सने करवामहे ॥१२॥ 
तानत्रवीत्‌ स पिभेन्धः सर्वानेव समागतान । 
१३] किमर्थं त्रियते पूजा श्रोतुमिच्छामि ततः ॥*३॥ 
तत ऊचुमेहात्ानं संबन्धी ते नराधिपः । 
१. भं~--च | 
२. भ--विध। 
३. ज ठ भ--यजश्चकम च वे राक्ष: कृतं दशस्थस्म तद । 
४. ज ट-हि महा० । भ-दु मष्टा० | 
५, छ-मतिमादत्त । 
ञ्ज छ भ--तदा। 
७, ज~--इ । 
८. रा ब--क्चिष्यवृतस्तस्य । ज र भ--शिष्येकस्तत्र । 
९. जे छ भ-~--सर्वेशः । 
१०. रा ज भ--भश्ष्यभोञ्यमुपाद्ाय । छ-बहू मोञ्यमुर.। 
११. छ-सञ्चुपागतम्‌ । 
१२. ज भरर विनमलग्परिताः | 
१३. ज छ भ- सुने किं। 


१५० बारमीफीय-रामायणम्र्‌ । 

१४] तस्थांज्ञा क्रियते ब्रह्मन्‌ व्येतु ते मानसो ज्वरः ॥१४५ 
श्रुत्वा तु वचनं तेषां मनभ््रहार्दकं छमम्‌ । 

१५] परसादमकरोह्‌ राज्ञः सहामात्यपुरस्व ई ।॥१९९॥ 
विभाण्डकवचः श्रुत्वा किङ्करा हृष्टमानसाः । 

१६] पैरितो जम्भुराख्यातुं राज्ञः प्रियनिषेद्काः ।॥१६॥ 
नच्छत्वा वचनं तेषां मनःपरीतिविवधनम्‌ । 

१७] मन्त्रिभिः सह धर्मात भत्युद्रम्य नराधिपः ।१५७॥ 
दृष्टा च मुनिशषददूरं प्रणम्य च पुनः पुनः । 

१८] अघ्रवी्त्‌ सं इदं वाक्यं दषस फुल्लोचनः ॥१८॥ 
अद्य मे सफटै जन्म दशनात्‌ तव सुत्त । 

१९] तथेति च स राजानयुवाच द्विजसत्तमः ॥१९॥ 
मा ते भ्यं मूड राजेनद्र प्रसन्नोऽस्मि तवानघ । 

२०] ततः शरहष्टठो नृपतिः पुरस्छरत्य द्विजर्षभम्‌ ॥२०॥ 
पाविन्‌ नग॑र श्रीभांनचितां सवेमङ़के; 1 

२९] स्वलद्भूत श्ट चेव भरावेशयद्रिन्दमः ॥२९॥ 


~~ ~~ "~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~ 





१. ज छ भ-- तस्यार्थ । 

२. ज्ञ र भ--तेषां वचन | 

2. ज ॐ भ-~मनः प्रह्नादन । 

€. रा-च । 

५. ज छ भ-त्वारेता । 

६. ज ऊ भ---भियदिते रताः 

७, ज--मन्न्िसुस्यः परलक्नाव्मा । र भ~ मन्रिुखयै; मसच्ाव्मा । 
८. ज ङ--घ ¦ 

९. ज भ--भब्रवीच्च । 

१०. ज्ञं छ भ~ प्रसथोे | 
११. ज छ- नगरं 

१२, कै रा ब ठ--श्रीमानचचिवं । ज-भीमानन्बितं । 


बारकाण्डम्‌ १२।२६॥ १ 
पुरोदितैन सहितः भगृष्याधेमुपाद्रषवं । 
२२] अभिवाद तथा चैने न्यायतः भतिपुभ्य च ॥२२॥ 
तस्थुः प्राञ्जख्यः सवं समासाद्य द्विजोत्तमम्‌ । 
२३] ततः शान्तां पुरश्छत्य ताः स्त्रियः समलङताम ॥२३॥ 
न्यवेदयन्त विभाय स्वैषेयं तव मानद्‌ । 
२४] परति सं तीं शान्तां समारिङ्गथ च धमेवित्‌ ॥२४॥ 
पु२५] अङ्के निवेश्य च तदा विस्मयं परमं गतः । 
प्रायधित्तं च कृतवान पुत्रस्य द्विज सत्तमः ।२५॥ 
२७] महर्षिभिः पूज्यमानैः सपुत्रश्च वने ययौ ॥२६॥ 


इत्या रामायण बालकाण्डे ्रःप्य्करोपाख्यानं 
नाम श्रयोदशः सगैः | १३॥ 


१. रा~-्रगृद्याष्येमु०। ज छ भ--अगुद्यर््यं समाषितः । 
२. ज छ भ- सुनि चेच । 

३. रा-- स्डुषेवं । 

&. ज छ --परिगरद् । 

५, ज-- सुतां । भ~व तां। 

६. भ--अक्‌ | 

७. रा--भगवान्‌ ! 

८, ज छ~- महर्षिः पूर्यमानब्। अ~ महर्षिः; एञ्यभाचस्वु । 
९, क--यामीकीये । 


®? 
ति ॥ ^, 


[ व=१९] [चतुदेशः स्मः ] [ दा=१८ ] 


राजापि धर्भेण तद र्यम्‌ दुनयैः प्रजाः । 
प] शृ्वाङुवंशनः श्रीमान्‌ दीप्रयाप्यापितैः भिया ॥१॥ [पए 
यसा रजय॑ह्टोकान्‌ कृतात्मा स्धमैषित्‌ । 


पप] धर्मेव च सत्य च संपय्नीषिते फटम्‌ ॥२॥ [प 
तिस्रो परिष्यो रनर बभूवुस्तस्य धीमतः । 
प] गुणवत्योभ्तुर्पाश्च चाश्मोष्पदोपमाः ॥२॥ [प 


सही तत्र कोसौ कैकेयी चाभवच्छुमा । 

९] सुमित्रा दामदेवस्य बभूव करिणी सूतो ॥' ४॥ [ए 
ततोऽस्य जरे पुत्राश्चल्वारोऽमितविक्रमाः । 

१०. रापरक्ष्मणकच्घ्रा भरतश्च पहाषरलः ॥५॥ [7] 





~~~ „~~~ 
न == ~~~ -- 


१. ज छ भस च चासोत्तमं धर्मं | 
२. ज ङ~--सुनयः ¦ 
३. रा-० प्रायतः | 


४. ज ठ भ-राज्ञो वै बमू०। 

१, भ-° रनुरूपा वै । 

६. कै-सत्यशी ( ! ) 

७, भ--काशर्थः | 

८. रा ब--करणी । 

९.राज्ञवढ-दुभा। 

१०. भ~ सुभित्रा षा नृदेवस्य बभूवानेदकार्शी । ` 

अतः परमस्य टीकापि मूले इग्यते । यथा- 
सुभित्रा वामदेवस्य वभूव करणी शुभा । ति पटे वामः मुद्रः । 
ख चासौ देवश्रति य्या दशरथस्य राज्ञ इष्यै; । 
करं नयतीति करणी रात्तः करस्परैविषया बभूव । 
भ्रथवा चामदेवस्य करणी पक्का परती यथ शुभा त्रभा 
गाः सुभिन्रा बभूव । 


षालकाण्डप्‌ ९४ । १२॥ १९३ 


तेषां ज्येष्ठ महाबा बीरमपरतिभौ नसम्‌ । 
११] कौसल्याऽजनयद्‌ राप विष्णुतुख्यपराक्रमम्‌ ॥६॥ 
कोसरया शमे तेन पुत्रेणामिततेजसा । 
१२] अदितिरदेवराजेन यथा बलनिघातिना ॥७॥ [१२ 
स हि' देवैः सगन्धैयाचितोऽध पहासैभिः। 
प] विष्णो पुतरसवमेहीति इलाऽऽस्मानं चतुविधम्‌ ॥८॥ [7 
रावणस्य हि' रौद्रस्य बधाथौर्यं दुरात्मनः । 
प] विष्णुः स हि महारभौगः पुराणां शमनः ॥९॥ [प 
स हि शीटोरपैपन्नश्च वीयेवानं मुणवानपि । 
प्र] बभूव मनवे कोके गुणदेशरथाधिकः ॥१०॥' [ग 
अथ टक्ष्मणराञघ्नौ जनितो तौ सुमित्रया । [१५१्‌ 
प] उत्तमौ दढमक्तीनां रामस्यानवमौ गुणैः ॥११॥ [1 
तावप्यास्तां चतुभगौ. विष्णोः संपिण्डित्ुभौ । 
प] चतुभागस्य यस्यार्मेकेकः पायसोऽभवतं ॥१२॥ ` * 
१ राज-ह। 
२. ज~ याश्वितः स । छ भ--याचितश्र | 
३. रा~म््षिभिः । भ-- महामतिः । 


र. जं छ भ--पुत्रतवं गच्छ विष्णो वें | 
५. ज छ म-- रावणस्येह । 


६. ज छ भ~--दधार्थ त्‌ 
७. ज-- विष्णुं स महाभागः । भ--विष्णडं सुमहा० । 
८. छ भ-- वीर्यो पपश्नश्च । 


९. छ भ~ शीक्लवान्‌ । 
१०. छ -- मानवो । 


११. ज- नास्ति | 

१२. ज--बिष्णुसपिंडितावुभौ । 

१३. ज=पादशोऽभ॑वत्‌ । भ~पादंशोऽददात्‌ । 
१४. ड--एक एव चतुभगाद्परस्मादजा यत । 


१५४ बास्मीकीय-समायणम्‌ । 
११७] मरतो नाम कैकेय्या जहे सत्यपराक्रमः । 
साक्षात्‌ विष्णोशवतु्मागः सवैः सयुदितो युणैः ॥१३॥ [१३ 
ते दी्यशसः सर्वे महैष्पासा नरषेमाः । 
१८] आयृर्यन्तो वै' कामान्‌ पितुर्मेविक्षारदाः ॥१४॥ [प 
स चतुभिहाभाोः पुतरैद॑शरथो ठतः । 


१९] बभूव परमधीतो वेदेरिवै पितामहः ॥१५॥ [र 
तेषां केतुर भ्रौ रामो रतिकरः पितुः 
२०] बभव भ्रयो भूतानां स्वयंभूरिव धमतः ॥१६॥ [२६ 


ते यदा ज्ञानसंपन्नाः सवज्ञा दीधदर्धिनः। 

प्त] सवशाखराश्चविद्रासो हीमन्तः सत्यवादिनः ॥१७॥ [प 
आसन्‌ वेदविदः शुराः सवे स्बास्रको विद! । 

३०] धीमर्न्तः इतवि्राश्च सर्वैः समुदिता गगः ॥१८॥ [प 

अथ राजौ यथाकारं राजवर्थपुताः माः । 

प्त] सर्वेषामवरद्‌ भायास्तुरयलक्षणवचैसः ॥९९॥ [7 
जनकः श्वद्यरो राजा रामस्य भरतस्य च । 

प्त] इशध्वजसुताभ्यां च धुमित्रानन्दनौ पती ॥२०॥ [प 
तेषामतियरशो छोके रामः सत्यपराक्रमः । 
१. ज भ--महर्षभाः । 
२. जं ठ भ--भपूरयत ते । 
३. जञ छ भ-- देवैरिव । 


. ज ठ भ--सर्वशास्त्राथविदुषो । 

५. ज छ--शस्त्राथकोविदाः। भ-शसराख्रको० । 

६. ज ङ-भीमन्तः । भ--दीमम्तः | 

७. ज---राक्ञां । 

८. ज~ सतैषाममवद्‌ । छ सर्वैषामभवं । भ~ सरवेषामकरोद्‌ । 
९, रा--तेषामतियशौ । 


बाङकाग्डम्‌ १४ ¡ २७ ॥ १५६ 


प] खव्यभूरिव मृतानां बभूव गुणवत्तरः ॥२१॥ [ष 
तस्य भुयो विषेण मेथी जनकानां । 
पष] देवताभिः समा रूपे सीता श्रीरिव रूपिणी ॥२२॥ [प 
मिया तु सीता गपस्यं दारयोः भियकृता ईति । 
प्र] सुणे रूपगुणेश्चापि पुनः भियतराऽभवव्‌ ॥२३॥ [प 
भता तु तस्या द्विगुणं हृदये परिवतेते । 
प्त] अनाख्यातमपि ग्यक्तमाचष्ट हृदयप्रियम्‌ ॥२४॥ [प 
बारयाव प्रभृति हि ज्िग्धो रक्षणो रक्िपवधर्नेः [२० 
२१] सवाभिंसमं रूपेणं घ्राता भ्रातरमग्रजम्‌ ॥२५॥ [ए 
स रं प्रियतरस्वस्य प्राणेभ्योऽध्वरिमर्दनः। 
२२} छक्ष्मणो सक्षणोपेतो रामस्य रिपुधातिनः ॥२६॥ (११ 
मृष्टम॑भयुपानीतमश्चाति न हि तं बिना। 
२३] प्रीतिन तस्य जायेत प्रीतिकारेषु तं विना ॥>७॥ [३२ 
यदा हृयमुपारूढो मृगयां याति राघवः । 
१. व~--देवतराभ्यः । 
२. ज--खी रव । इस्यपपाटः । 
३. ~ लोष्स्य । 
श, जं ~र | 
५. भ--इव । 
६. कै~-ग्यटं चाद । भ-~ग्यक्तामाचष् । 
७. कै ब भ--हृदयं भियं । 
८ ज ढ भ-च | 
९. रा ब-रक्षवधेनः ।! भ--रुदमबद्ेनः । 
१०. रा-स्वभिरूपेण रामं 1 
१९. अ -वै। 
१२. भ--ऽप्यस्विदनः ! 
१३. ज~ लकष्मणोपेवो । 
१४. रा व~-मि्टमञ्च० । 


१५६ वार्मीकीय-रामायणम्‌ । 


२४] तदैनं पृष्ठतोऽन्वेति सथतुः परिपालयन्‌ ॥२८।। [३३ 
भरतस्यापि श्रो राघवस्येव रक्ष्मणः । 
२५] भराणेवहुमतो नित्यं तस्यापि स तथाऽभवत्‌ ॥२९॥ [१४ 
स तु केकयराजेन स्नेदुमेषितै्यैः । 
प्र] 9यहोप॑नीतो धर्मात्मा नीतः स्वनरं प्रति ॥२०॥ [ए 
कृतदारा; कृतास्ताश्च सधनाः सयुषटट्रणाः । 
प्र] चश्रुषमाणाः पितरं वर्वन्ते तेˆ नरोत्तमाः ॥२१॥ [प 
रामश्च सीतया सार्धं विजहार बहूमृतूनं । 
ए] मनश्च वहतं तस्य तस्याः स हदये स्थितः ॥३२॥ [प 
तया स रजपिवराभिकामयां 
समेयिवानुत्तमराजकर्थया । 


अतीव रामः श॒द्यमेऽभिरामया 
प] विभुः भियां शक्र इवापरापिपः ॥३३॥ [पि 


इत्याच रामायणे! * बालकाण्डे पुत्रजन्म नाम 


चतुर्दशः समैः ॥ १४ ॥ 


१. ज ट भ--पथे पाख्यन्‌ । 

२. ज ल~ राघवस्य च | 

३. ज--कैशीय ° । ऊ-कैकय ० । भ-केकेय ० । 
श. ज छ भ--स्तहाचपरे | 

५. रा--भदहोपनीतो । 

६. रा--स्व नगरं । -सुनगर | 
७, छ--सुषनाः । 

८. छ~-स्म | 

९. कबहु चभून्‌ | 

१०. रा--तन्मन (य!) 

११. भ--राजरिवरोभिकामया । 
१२. छ-समीयिवायु° | 

१३. रा--ग्रिया शतु । 

१४. कै--षाद्मीकीये । 





~~~ 


[ वं=२० | [ पञ्चदशः सगैः ] [ दा=१७ | 


पुत्र तु गते विष्णौ राङ्गस्तस्य महातमनः 1 

\.] उवाचं देवताः सौः स्ववभूमगवानिदम्‌ ॥१॥ [१ 
सत्यसन्धस्य वीरस्य सर्वेषां नो ह्ितिपिणः | 

२] षिष्णोः सहायान्‌ सजत वरिनः कामरूपिणः ॥२॥ [२ 
मायाविनश्च वीराश्च वायुरेगसमाभवे | 

२] अतिबुद्धिसमायुक्तानं पिष्णोस्तुस्यपराक्मान्‌ ॥३॥ [२ 
असहायावुपायहाम्‌ दिव्यसंहननान्वितान्‌ । 

४] सेवीसगुणसेपन्नानमृतमाशकोपमान्‌ ॥४॥ [४ 
अप्सरःसु च युख्याघ्रु गन्धर्वीणां तनूषु च । 

५] ऋषिपन्नगकन्याघ्ु विद्याधरसुताघ्ु च ॥५॥ [५ 
किञ्नरीणां च देहेषु वानरीणां तथेब च । 

1 रृजध्वं हरिरूपेण हरितुस्यपराक्रभाग्‌ ॥६॥ [६ 
ते तथोक्ता भगवता तत्‌ प्रतिश्रुत्य ज्ञासनप्‌ । 

| १. रा--उचे च । 

२. भ~ च | श्रपरदस्तेन | 

३. ज छ म-मति्ु° | 

४, ब--°यानुपायज्ञायां | 

५. ज --सवौस्तु गुण° । 

६. ज छ भ--गन्धवौशां | 

७, ज भ--किन्नराणां । 

८, अ म-~--वनराया | 

९. के--दारिसूपेण । 


१०. ज ~~ ०ल्वपरिक्रमान्‌ । 





१५८ वाल्मीङीय-रामायणम्‌ । 


७] अदन्‌ देवगन्धवीन पुत्रात वानररूपिणः ॥७॥ [८ 
कषथश्च यहास्मानः सिद्धाश्च किर्मरेः स्ह । 
८] चारणांश्वाखजन घोरार्न्‌ वानरान्‌ वनचारिणः ॥८॥ [९ 
१९] ते सष्ठ बहुसष्स्रा दश्चग्रीववधोद्धताः । 
अप्रमेयबराः शूरा वानराः कामरूपिणः ॥९॥ [१७ 
१०] ते गुज्ञानरसङ्काशषा वीयैवन्तो महाबलाः । 
ऋक्षवानरगोपुच्छाः क्षिपमेभ' विनंहिरे ॥१०॥ [१८ 
११] यस्य देवस्य यदं वेषस्तेजश्च तद्विषम्‌ । 
जज्ञे स सष्शस्तेन तस्य तस्य सुतस्तदा ॥११॥ [९९ 
१२] गोखाङ्गरीषु चोत्पन्ना; केचित्‌ त्वमितविक्रमाः 
ऋक्षीषु च तथा घोरां वानरीकिञ्चरीषु च ॥१२॥ [२० 


१. ज छ भ- जनयन्‌ । 

२. ज छ भ--देवग्धवौः । 

दे. रा भ--एुत्रावान्‌ नररू* । भ--युत्रा बामररू० । 
%. ज र भ-- स किषरेः। 

५. कै--चारयांश्रामजन्‌ । रा--चारणाश्च यजन्‌ । 

भ---चारणाश्रादजच्‌ । 

&, अ-घोरा | 

७, ज़ ठ अ--वनवासिनः । 

८. छ--खष्टुः । 

९. रा ज छ~--दशसाहसखा । 
१०. ज~-बद्धोदधता; । के-वधोदधताः । भअ~--वधोच्ता । 
११. ज छ भ--रिपरमेवाभिजक्िरे । 
१२. कौ रा ज ऊ-गे्स्ते० ! ब--पशस्ते । 

१३. भ--गोकाङगकेषु 

१४. रया--यथा । 

१५. छ~--बीरा | 


वाछकाण्डम्‌ २९५। १९! १५९ 

१३] शिराप्रहरणाः स्वै सवे पादपयोधिनः । 

नख्दष्रायुधाः सवै सर्वे वे कामरूपिणः ॥१३॥ [२९ 
१४] उत्याव्येयुश्च गिरीन्‌ भिः कोपात्‌ तथा दमान्‌ । 

्षोभयेयुश्च वेगेन ममुं सरितां पतिर्‌ ॥९४। [२६ 
१५] दारयेयुः क्षितिं पादेग््पवेयुनेभस्तरम्‌ । 

धुनुयुः ्षनाषिद्धानं सजन्शनपि नोयदान्‌ ॥१५॥ [२७ 
१६] ग्रह्ीयुरपि नरेन्द्रान्‌ मतान भुजनितश्रमान्‌ । 

नदन्तोऽपि तथा ग्योन्नि पातयेयुविदड़मान्‌ ॥ १६॥ [२८ 
१७] ईशानां प्रसूतानां हरीणां कामरूपिणाम्‌ । 


पु१८] षतं शतसदख्ाणां युथपानां महात्नाम्‌ ॥१७।। [२९ 
हदशं कीतितं जन् फएटट्िद्यकरोचितामं । [ष 

प] ते पधाने युथेषु हरीणां हरियूथपाः ॥१८॥ 
वभुवुधुथपेश्रष्ठास्ते चाप्यजनयन्‌ सुतान [३० 


१९] अन्येऽकेेक्षयोः पुत्राबुपतस्थु; सघशः ॥१९॥ 





१. क रा ब भ-भिच्ः। 

२. अ~ चारपेयुः । 

३. कै-पुन्वयुः । ज-~भ्वनयुः । व-~धन्वयुः । 

£. ब--श्वसनादिडधान्‌ । 

५. क~--नागेन्द्र दंतान्‌ प्रजवितान्‌ जवान्‌ । 
रा-नागेन्द्रस्ताय्‌ भ्रजवितां जवाद्‌ । 
ब--नयेन्द्रदत्तान्‌ ्रजविपां हयान्‌ । 

६. भ छ-हरिणां । 

७, रा--फुकतकियुरो ° | 

८. रा--प्रघाभ्येषु । 

९. ब ठ--यूथपश्रेहठस्ते । 

१०. रा- श्रन्योकंश० । भ--श्रभ्ये केशक० । 
११, रा भ--शग्रादुपतस्थः। ज छ--त्राद्पवस्थुः । 


१६० बाल्मीकीय-रामायणप्‌ । 


अन्ये नानाविधान्‌ रैखान्‌ काननानि च भेजिरे" । [३ 
२०] दयैपत्रं च सुग्रीवे शक्रपुत्रं च वाछिनम्‌ ॥२०॥ 
पू२९] भ्रातरादुपतस्थुश्च ते च सव हरीश्वराः । [३२ 
` तथा दकषग्रीवघषे स्वयभुवा 
निकषम्य सर्वे विहितं कपक्रतु । 
मनुष्यलोके पयुर्जसा ययौ 
प] दिष्ुरिश्वाकुं पुरेश्वरः ॥२१॥ 


इत्याषे दामायणे बालकाण्ड वानरोत्वि- 
नौम पञ्चदशः सरः ॥१९॥ 


२. ज छ भ--तेपि सवं | 
३, ज छ- विदितं । 

8. म~ °सरिविषाङुदुत । 
५, ब~ युरेश्वराः । 


[ व=१६, २१] [ षोडशः समैः | [ दा-१८ ] 


निरते तु कतौ तस्मिन्‌ हयमेषे महानः । 

१] प्रतिगर भागे भतिजग्युयंथागतम्‌ ॥१॥ 

पु११] परविवेश पुरीं राना समृ्यवरबाहनः 

प्‌] तस्य एता महास्मानश्चतारो जहवि एथर्‌ ॥२॥ 
रूपवतो ऽतुरूपांश्च लोकर्णेटोपमा ओणेः । 

प] कौसस्याऽजनयह्‌ रामं राजपिवररक्षणम्‌ ॥३॥ 
साक्षाद्‌ विष्णोस्र्दरधं चं त्रे निकुरन्दनम्‌ । 

प] अथ लक्ष्मणश जनितो तौ पुमित्रया ॥४॥ 
केकेयी जनयामास भरतं धर्मवरपलम्‌ । 

प] अथ राजा दशरथस्तेषां दारक्रियां भरति ॥१॥ 
चिन्तयामास धर्मात्मा सोपाध्यायः सवान्धवः। 

प] तस्य चिन्तयतः कायंृषिमध्ये महात्मनः ॥६॥ 


१, ज~ सुभ्ष्यब ° । 
१. रा-अतः परं पूरवपाश्चऽपरहस्ताङ्कितोऽधिकः पाटः-- 
ततो यज्ञे समक्त तु जर्तूनां षट्‌ समत्ययुः । 
ततश्च द्वाद मासे चैत्रे नावमीके विथो | 
नदत दितिदैवस्ये स्वोचस्थेषु पंचसु । 
अष्टु ककेल्लप्रे च षाक्यकारविदुमा सह ॥ 
प्रोचमाने जगन्नाथः सवंरोकनमस्छृतः | 


[१ 
[५३ 
[7 
[प 


[११ 
[१४ 
[१२३य्‌ 


[३९ 
[४० 





३. ॐै--रूपवैस्योलु । ज ऊ-गुणवन्तः सुरूपा० । भ-गुणवन्तोतु | 


¢, ज छ-लोकपारमेुशेः | 

५. ढ-रा्विंर्वि क्षमय । 

६. ज छ~-°स्तद्ै हि। भ-~*स्तदर्धं हि । 
७, कै जञ ड भ~-त्रमिच्वाङुनन्द । 


१,६२ बाद्मीकीय~रामायणम्‌ । 


एतस्मिन्नेव काटे तु विश्वामित्र इति श्चुतः । 
२१.१]महषिरभ्ययाट्‌ दरह्ुमयोध्यायां नराधिपम्‌ ।७॥ [ष 
तस्य यज्ञोऽथ रक्षोभिस्तदा बिलुदधपे किङ । 
२] मायाबीयैबरोन्मत्ते पेमेकामस्य धीमतः ।८॥ [घ 
रक्षायै तस्य यजस्य द्ष्टुमिच्छन स पाथिवम्‌ । 
३] न हि शक्रोत्यकिघरिन ते' समाप्तु अनिः कतु ॥९॥ [ए 
ततस्तेषां विनाशायाभ्युदतस्तपसां निधिः । (। 


प] विश्वामित्रो महातेजा अयोध्यामगमत पुरीम्‌ ॥१०॥ [४०३ 
स राज्ञो दशेनाकाक्षी द्राराध्यक्षालुवाच ई । 
9] शीघ्रमाख्यात भां प्रप्र ोचिकं गाधिनन्नंगं ।॥९१।४१ 
तस्य तद्रचने श्रुत्वा राजवेश्म परदुदरुः । 
५] संभ्रान्तमानसाः स्वे तेन वाक्येन नोदिताः ॥१२॥ [४२ 
ते गत्वा राजमवनं विन्वामित्रमूर्षि ततः । 
६] पराप्तपाषेदयापापुं नैपतेधर्भदरिनः ॥*३॥ ४३ 
१. रा ~ षिलुलपे । ~ बविरर्पे । | 
२. रा-मयाबीन्यब ० । 
३, ज छ-द्रष्टमिच्छामि । भ द्रष्टुमिच्छति । 
%. रा छ भ--स। 
५. जं छ भ- महाक्रतुम्‌ । 
६. रा-ण्य उद्यतः तपसां । ज भ~ °य उधतस्तपसो । 
ऊछ~०य चोशतस्तपसो । 
७, अ-- ° ध्यामस्यगत्‌ । 
८. ईच. । 
९. रामा । 
१०. ज छ भ-~ गाधिनः सुतम्‌ । 
१९. कं ल ब्‌ छ--संभान्तमनसः । 
१९. रा-- प्रासं निवेदयामासु° । प्रा्षमावेदुयान्नक्छय० | 
छ 


बालकाण्डम्‌ ९६। २२॥ 


तेषां दश्षरथः श्रुता सोपाध्यायः सबान्धवः । 
७] प्रत्युलगाम तमू्षिं ब्रह्माणमिव वासवः ॥१५४॥ 
स दृष्टा ज्वलिं रक्ष्या भीतस्तमृषिमागतम्‌ । 
प] प्रहृष्टवदनो राजा स्वयमर््य म्यवेदयत्‌ ॥*१५॥ 
उ८] तं राजा पाभटिभूत्वा चकाराभिमदक्षिणम्‌ । 
पुर] राज्ञा संपृजितस्तेनै भ्त्ुद्रम्य स्वयं तदा ॥१६॥ 
गप] राह्घश्च परतिष्धार््यं शाखेन कर्मणा । 
उ९] कुशखानाम॑यं भीतः पपच्छ वसुधाधिपम्‌ ।॥१७॥ 
वसिष्ठेन समागम्य प्रहसन्‌ सुनिपुड्वः । 
९०] वैथारथं चाचयंश्चैनं पप्रच्छानामयं ततः ॥९८॥ 
ततो यथार्थमध्येनं पूजयित्वा समेत्य च । 
११] सर्वे ्र्ष्टमनसो राज्ञस्तस्य निवेशनम्‌ ॥१९॥ 
विविश्ः संहिता रत्ना निषेदृश्च यथात; । 
१२] उपविष्टाय ते तस्मै विश्वामित्राय धीमते ॥२०॥ 
वसिषएसहितो राजा स्वयमेव महायशाः । 


१६ 


[४४ 
[४५ 
[ष 
[७६ 
[४९ 
[प 


[प 


[५० 
[ए 


१३] पा्यमर््य तथा गां च विधिवत्‌ भत्यवेदयत्‌ ॥२१॥ [प 


अचैयित्वा ततो राजा विश्वामित्रमभाषत । 


[प 


१४] प्राञ्जङिः पभरयतो वाक्यमिद प्रीतमनास्तदा ॥२२॥ 


१. ज ठ भ-नृपाकर । 
२. रा--०व्वनो । 
३. ज छ भ-- नास्ति । 


%. ज छ अ प्रणम्य ्राज्जद्िभूस्वा चके चाभिम्रदशिणम्‌ । 


५. ज छ अ ~स राजा पूजितस्तेन । 


६. रा--°क्ञानामर्यी । 
७. अ छ सहागम्य । 


८. रा ज भ-- यथार्थं जाच्यशचेनं । छ-यथायमचंयश्चेनं । 


९. ज~ °थमाप्येनं । 


१६४ वास्पीकीय-रामायणम्‌ । 


यथामतस्य संमाप्नियेथा वेमे । 
१५] यथा सदशनारीभ्यः पुत्रजन्माप्रनस्य हि ॥२२॥ [५२ 
ए] यथेप्सितस्य संरा्षिरिष्स्यागमनं यथा । 
पू१६] प्रणष्टस्य यथा छामो भवेद्धषों महोदयः; ॥२४॥ [५३ 
उ१६] हर्षानन्दकरं मेऽध्य तवाभ्यांशमनं र्था । 
पप] खमे यथाऽ्यलाभः स्यान्पृतस्य पुनरागमः ॥२५॥ [२ 
ब्रह्मखोकनिवासश्चं कस्य न प्रीतिमावदैत । 

प] रुने तवागमस्तद्रत्‌ सत्यमेव बवीमि ते ॥२६॥ [र 
प्त] यथाऽभिलषिति कमे किं ते कुर्मोऽभिकांक्ितम्‌। [7 
कश्च ते परमः कामः किंगृषे करवाण्यहम्‌ ॥ ˆ२७॥ 

१७] पात्रभूतोऽसि मे विप्र चिरस्याभ्यागतोऽतिथिः। [५४ 

त्वं हि राजपिकुखजस्तपोभिर्नियमेस्तथा ॥२८॥ 
१८] ब्रह्मषित्वपनुभाप्स्तस्मात्‌ पज्यतमोऽसि मे । [५६ 
साक्षादिव बरह्मणो मे तवाभ्याशमनं मत ॥२९॥ 


१. भ--वषौ अवषेके । 
२, छ-स्टश्यना० | 
३. ज भ--इ । छऊ-च। 
४, ज छ भ--भवेदधमो । 
५. दै र~ सदोदय: । 
६. ज--हषां ननोसरं । हषांनन्दोत्तरं । 
७, ज छ भ--तथाभ्यागमनान्तव । 
८. रा ब~--्रह्मरोके निवा० | 
९. रा-~गओीतिमाषहत्‌ । 
१०. रा छ-सुनेस्‌ । 
११. छ भ--त्यमेतद्‌ । 
१२. ज छ भ-~-कर्थं | 
१३. भ~-नास्तिं। 
१४. भ--तवाभ्यागमनाच्छतः ! । 
ॐ 


कछ 


वाखकाण्डम्‌ १६ । २३५ ॥ १६५ 
१९] पृतोऽस्म्यनुग्रहीतश्च तवाभ्यागमनान्सुने । [र 
पू२०] अध मे सफलं जन्म जीविते च सुनीषितम्‌ ।॥३०॥ [५५ 
गङ्गाजराभिपिकेण यथा प्ीतिभवेन्मम । 


प] तथा तवागमे विप्र परममी तिमानहम्‌ ॥२१॥ [7 
7२] तददभुतमिदं बह्यन्‌ पवित्र परमे भम । [7 
दयमप्तजगतैश्चाईं तवाभ्यागमनेर्ने वे ॥२३२॥ [क 


त्वापिहाभ्यागतं दृष्टा परतिपूज्य प्रणम्य च । 
यतरं कार्य तेर्न चार्थेन प्राप्तोऽसि सुनिपुङ्व ॥३३॥ 
२१] कृतमित्येव तह विद्धि मान्योऽपि हि भरं मम। [५९ 
स्वकार्येण विष लं * कठुमई॑सि कौरिक ॥३४॥ 
२२] भगवन्‌ नास्स्यदेये मे तव भर॑ति हि" “ विधते | [६० 
इति हदयपनोगतं तदा वै नरपतिनाऽभिहिते वचो निशम्य । 
२३] परथितगुणयश्ास्ततो महपियुदितमना निजगाद त नरनद्रम्‌।[६१ 
इत्या रामायणे बालकाण्डे विश्वामिभ्रगमनो 
नाम षोडशाः सर्गः ॥ १६ ॥ 


१. रा छ-०ऽस्म्ययुगहणीतोऽस्मि । 
२. के ब--° तिवानहं । रा-०तिवाइनम्‌ । 


३, ज~-दुभक्षेत्रे गत० । 
. ज ऊ म--तव ददश॑नेन । कौ -पुस्तकेऽस्य स्थानि भत्वा २० 


क%ोकस्य द्वितीयः पादो ङिखितः; ! ततोपि परं ३०-२१ 
कोको पुनर्विपीङ्तो । 

५. व । 

६. कै---यः । 


७. अ~ पेन । 
८. रा--सुका्येख । भ--स्वकामंस्य | 


९. रा--विमषैत्वं । ज--विसगेष्वं । ठ भ-- विसर स्वं । 


१०. अ--जीतिर्हि | 
११. ज--बिरयते । 


१२. ज छ~~०्यमनोलुग । 


[ वै=२२ ] [ सप्तदशः सर्गः ] [ दा-१९] 


तच्छुत्वा नरसिहस्यं पाक्यमदुभुतविस्तरम्‌ । 
१1] हृष्टरोमा महातेजा विष्ामित्रोऽभ्यमाषत ॥१॥ 
सद्र राजभादूढ तवादृभुतनाम तत । 
२] प्व॑श्पूतस्य वसिष्टवशविनः ॥२॥ 
पूर] यव तु रे हं वाकं तस्य फायैविनिश्वयं | 
प] ङुरुष्व नरद धर्मं समनुपालय ॥३॥ 
पू] अहं नियममातिष्ठ भिद्धर्थ पुरुषर्षभ । 

र] तस्य पिघ्रकरोौ द्रौ मे राक्षसौ कामरूपिणौ ॥४॥ 
ए] मारीचश्च षुबाृश्च तसिस्तो राषसाधपो । 
२५] तावभ्यकिरतां वेदिं मांसेन रुधिरेण च ॥५॥ 
अवधूते तथाभूते तस्मिन्‌ नियमविश्तर । 

६] इतशर॑मो निरुत्सौहस्तस्पादेशीदपाक्रमम्‌ ॥६॥ 
१, भ--राजसि्स्य । 
२,जछ भ--तनेतदधवि नान्यतः। 
३. ज भ--कायं वाक्यं तस्य विनिश्रयं | 
क~-काम-वाक्यमद्तिस्तरम्‌ । 
४, छक्यम मषातेजा । 


ठ जड भ यक्तमाति्टन्‌ | 
 छ-~ | 
५, क~-त्ादत्याक्षतां । 


८ ~ 


धलयेपादस्थन विद्यत ति ¦ तः 
९. ज--ङतश्रमनिर्‌० | १ पदेन समबम्बः हृतः । 


१०. छ~~रतस्मादेज्ञाहुपाकृ° । 


[१ 
[२ 
[३ 
[४ 
[९ 


[६ 


तस्मिक्िवमदिस्तरे । 
भ--तस्मिशियमविद्यते । मध्यस्थं॑पार त्यक्त्वा उभश्ोकस्य 


बाखकाण्डम्‌ १७। १२ ॥ १६७ 
पू] न च कोथ समुर बुद्धिभेवति पाथंव। 
प] तथाभूते हि तत्कमै न कोपस्तस्य षिद्यते 9 [७ 
उ७] ईदसी यज्दीक्षा सा मम तस्मिन्‌ परहाक्रतौ । 


तसरसादादव्घरिन भाषयेयं क्रियाफरम्‌ ॥८॥ [र 
८] जातुमैेसि मामन्नं शरणायिनमागतरमू । [7 
स्वपुत्रं राजशारद रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥९॥ 
९] काकपक्षधरं शुरं जयेष्ठं लं दाुमरसि । [८ 
पु९०] शक्तो हेष भया युषो दिव्येन स्वेन तेनसा ॥१०॥ 
र्षसां येऽपि कतीरस्तेषामपि विनिग । [९ 


पत] श्रेयश्चास्मै परवक्यामि बहुरूपममत्सरः ॥११॥ 
उ११] जयाणामपि छोकानां येन कमो मविष्यति। [१० 
न च ते राममासाद्य स्थातुं श्तौ; कथच्चन ।॥१२॥ 





९२] तेषां रामांभोन्यो षे योद्धुसुत्सहते पुमान्‌ । [११ 
वीर्योत्सिक्ता हि ते पापाः काटकूटोपभां रणे ॥१२॥ [१२ 
१, भ-प्रापयेऽहं । 


२. रा---क्तैमहेसि ! ज~पापुम्ंसि । 
३. कै-मां सत्र° । रा-सा बन्न । 
ज छ भ~मां राजन्‌ । 
, ज ङ भ--शरणागतमागतम्‌ 
५. ज ठ भ--वीर। 
&, रा--ृमयः | 
७, ज छ--रकसामपि । , ,. 
८. छ~-विनिग्रहं । =“ 
९. ज-रामे। छ भ--रामो | 
१५. रा~-गाक्तः । 
१९१. श वं~नान्यः काङ्कत्स्थादु । 
१२. रा ब--दविषाम्‌ । 
१३. ज ठ भ--कारकूटसमा । 


१६८ वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । 


१३] रामस्य राजशादंर न सदष्यन्ति सायकान्‌ । 

न च पत्तं लेहं करमर॑सि पाथिव ॥१४॥ 
१७] अहं ते प्रतिजानामि हतांस्तीन्‌ विधि राक्षसान्‌ । 

अहं वेनि महात्मानं रामं राजीवरोचनम्‌ ॥१५॥ 
१५] वसिष्ठश्च महातेजा ये चान्ये तपसि स्थिताः । 

यदि ते धमंलोश्च मनश्च यशसि स्थितम्‌ ॥१६॥ 
१६] अभिमेतमसंयुक्तमांसमजं योक्तुमहसि । 

दक्षरात्रेण यत्नस्य विघ्रा रामेण राक्षसाः ॥१७। 
९७] हन्तव्या राजशाद मम यज्ञस्य वैरिणः । 

यद्यभ्यनुब्ञां काकुत्स्थ ददन्ति तव मन्त्रिणः ॥१८॥ 
१८] वसिष्टुभयुखाः सर्वे ततो राम विसजेय । 

नात्येति काटः कारन यथाऽयं मम राव ॥९९॥ 
१९] तथा कुरुष्व भद्रे ते पा च क्षोके मनः कर्थः । 

इत्येवयुक्त्वा धमात्मा धममाथेसहितं वचः ॥*° 





१. अ= पुत्रगत । 

२. ज छ भ--हन्ताऽयं राचसान्‌ रथे । 

३. ज छ भ-- वेड । 

४, ठ--धमलोमाच् । 

५. ज छ भ--श्रभिप्ेत महाबाहुमाव्मजं मोक्तुमहंसि । 
६. ज ङ भ--वदन्ति | 

७, रा ज - नाभ्येति | 

<-ज छ--यथ मे बहु। भ~-तथामे षद्‌ | 

९. ज~ मजा: शाः ¶। 
१०, ज-~मास्ति । 


[१२ 
[१३ 


[श 
[१५ 


[१७ 
[प 


[९६ 


[१८ 





बाखकाण्डम्‌ १७। २१ ॥ १.६९ 
7३} विरराम महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः ॥२०॥ [९९ 
इत्येषयुक्का विरते युनीन्दर 
जगाद भूयो रघुवंशकेतुः । 
ए] वक्षःस्थल दन्तमयूखनाले- 
हीरावलीरम्यमिवं पकुर्वन्‌ ।२१॥। [ष 


इर्य रामायणे बारकाण्डे विश्वामिग्रवाक्यं 
नाम सक्तदश्चः स्मः ॥ १७॥ 


१. इ~-अगाम ! 
२. सा ज छ~---वद्ःस्थङे | 
३. ठ-~-हरावरटीं रम्य ० । 


[ वै=२० ] [ अष्टादशः सगः ] [ दा=२३ ] 


तच्चा राजश विश्वामित्रस्य भाषितम्‌ । 
९] युहतंमासीभिश्ष्टः सदीनमिदमत्रवीत्‌ ॥॥१॥ [१ 
ऊंनषोदशवर्षोऽयं रामो राजीवलोचनः । 
२] न युद्धे योग्यतामस्यै पश्यामि सह राक्षसैः ॥२॥ [२ 
हयमक्षौदिणी पूर्णा यस्याः पतिरदं भमो । 
३] तया परितो यद्ध दास्यामि पिशिताशिनाम्‌ ॥२॥ [३ 
इमे हि शुरा विक्रान्ता भृत्या मेऽल्लविशषारदीः। [पू 
४] अष्पेषां धतुष्पाणिर्गोकषा समर पूषैनि ॥४॥ 
पथ] याबसमणा बहिष्यन्तिं युध्यतो मे निशाचरैः। [५ 
उद] बालो हछयमनीकेषं न जार्नोति बकाबलम्‌ ॥५॥ 
न चस परमयुक्तो न च बुद्िविरारंदः । [७ 
७] न चापि रक्षसां योग्यः कूटयुदधां हि रात्तसः ॥६॥ [८ 





१. भ~ पत्रष॑सतु । 


२, र~ योग्यता शस्य ! छ-गयोभ्यता शास्य | 


३. छ--युदधे । 
‰. रा--मे सुविशारदाः। ज छ भ~-शस्रविशारदाः । 


५. ज ठ--भदं चेव । अमं च । 
६, ज ङ-यावल्भाणं । 
७, ज इ भ--षरिष्यन्ति | 


८. ज--द्ययमनेकेषु । 
९. ऊ~-यानाति । 
१०, ज--शजः। भ~ चाश । 
१९१. भ~-परमे युच्छो | 
१२. ल--युद्धविशारदः । 
१३, ज~-कूययुद्धं डि रश्सम्‌ । 


बाकाण्डम्‌ १८ } १२॥ 
विप्रयुक्तो हि रामेण युहूतेमपि नोत्सहे । 
८] जीवितु नरशार्दूलं न रमि नेतुमहैसि ॥७। 
नववषैसहस्राणि मम जातस्य कौशिक । 
&] दःखेनोखादिताश्वेमे न रामं नेतुमहसि ॥८॥ 
चतुणामात्मजानां वै' परीतिर हि मे प॑रा। 
उ१३] ज्येष्टं धर्मधने चं न रामं नेतुमदैसि ॥९॥ 
यंदि वा रावं ब्रह्मन्‌ नेपुमिच्छसि सुत्रत । 
१४] चतुरेङ्कबछोपेतं मया साभमसुं नय ॥१०॥ 
किंवीर्या राक्षसास्ते हि कस्य पुजाः कथनं । 
१५] कथपमाणाः के चेते राक्षसा मुनिपुङ्गव ॥११॥ 
कथं च भरतिकरतव्यं तेषां रामेण रक्षसाम्‌ । 


१७१ 
[९ 

[११ 
[१२ 
| १९ 


[१३ 


१६] मेमकैरगा बर्न्‌ मथा वँ कूटयोधिनाम्‌ ॥१२॥ [९४ 


पु१७] सर्वे मे शस भगवन्‌ यथा तेषां महारणे । 


1 1 1 1 


१. छ~-सुनिक्षादल्ल । 

२. लछ-- पैसा । 

३. भ--दुःखेनोष्पादिते तं । 
8. ज छ भ--हि । 

५. ज ठ भ--परा मम 


६. ज ठ भ-षि। 
७. भ~ यर्हि । 


८. भ--राघव नेतुं । 
९. कै स ब-नेठमदसे । भ-~बह्यनिच्डसि । 
१०. ब- ° बल नेतु । 
११. ज ठ भ-कथं चते। 
१२. ज म--सायङैवं । 
१३. छ-मायया | 
१४. ॐ--> रासा यने । 


१७२ वार्मीकीय-रामायंम्‌ । 


र] स्थातञ्यं दृष्टमावानां वीयास्सिक्ता हि राक्षसा; ।॥१२॥ [१५ 
श्रूयते हि महावीरो रावणो नाम राक्षसः । 
९६] सापत्ैशरव्णश्राता पुत्रो विश्रवसो नेः ॥१४॥ [१९६ 
न खल्वसौ यतहिघ्रं तवाचरति दुमेतिः । 
प] न शक्तास्तस्य सङ्धामे वयं स्थातुं दुरात्मनः ॥१५॥ [र 
तस्मात्‌ भसादं परमत कुरुष्व मम पुत्रके । 
२०] यदि वा चार्पमाग्थोऽदै मवान्‌ हि मम दैवतम्‌ ॥१६।[२२ 
देवदानवगन्धर्वा यक्षाः पतगपन्नगाः । 
२१] न शक्ता रावणं सोढ किं पुनमौनुषा युधि ॥१७॥ [२३ 
महावीयैवतां वीयैमाददति पुवारितम्‌ । 
२२] तेन सार्धं न शक्ताः स्मः संयुगे तस्य वा बटैः ॥ १८ [२४ 
अथवा छ्वणं ब्रह्मन्‌ य्नघं मधुनः सुतम्‌ । 
२९] कथयस्वामरपख्य नेव पे््यामि पुत्रकम्‌ ॥१९॥ [२५ 
प२४] घन्दोपघुन्दयोशचैव पुत्रौ वैवस्वतोरपमौ । 
ष] यञ्ञविघ्रकरौ ब्रूहि न वे दास्यामि पुत्रकम्‌ ॥२०॥ [२६ 


१, ज छ भ--महाचीयौ । ब-मया बीरो 

२. ज- साङद्धिभ्रवणञ्राता | 

३, छ-सुने । 

8. द-तथाचदति । ब~-ड वा चरति । 

५. ज ङ भ--मम वे मन्दभाग्यस्य । 

६.के ब-वीथमादधाति । 

७. कै रा--°स्वामरप््यं ! ज-°स्वामरमेक् । 
ठट~--° स्वासुरप्ररभ्य । 

८, छ--पर्यामि । भ-मोक्ष्यामि । 

९. कौ--वैवस्वतोपमम्‌। रा-नेबसुतोपमौ । 


बालकाण्ड १८।२२॥ १७३ 


उ२४] मारीचश्च सुबाहूश्च विघ्रं वै दुरुतस्तव । [२७ 
पु२५ तथाऽपि न च मोक्ष्यामि पुत्रं रामं पसीद मे॥२१॥ [प 
एतदन्य॑तमो यौ तं योद्धाऽस्मि ससुतो ञुने । 
२६] अन्यथा न तु यास्यामि भगवन्‌ जयमास्मनः ॥२२॥ 


इत्या रामायणे. बारुकाण्डेः दु्चरथवाक्यै 
नाम श्र्टादक्ञः स्मः ॥ १८ ॥ 


~~ ~-----~-----------------*----~---------------------- ~ ------+ 


१, छ-मारीचः शस्वराहुश्च | 

२. ज छ भ--ङरुतः सह । 

३, ज-त्था शं 

धे, रा--एुत्रं राज्य प्रण । म~न ते दास्यामि पुश्रकं। 
५. भ--एते शन्यतमौ । 

६. ज छ भ--वा तौ । ठ-ससुतौ । 

७, कै -- रामायणे बादमीकरीये । 

८. फै-बाखकायडपर्याये । 


[ वं=२४] [ एकोनविंशः सगे; ] [ दा=२१ | 


तच्छूला वचनं तस्य हपयीकुलक्षरम्‌ । 

१] समन्युः कौशिको वाक्य परत्युवाच पदीपतिम्‌ ॥१॥ [९ 
करिष्यामि प्रतिन्नाय प्रतिज्ञां हातुमिच्छसि । 

२] राधवाणामयुक्तोऽयं छुरस्यास्य विपययः॥२॥ [२ 
यदि ठं नं क्षमो राजन्‌ गमिष्यामि यथागतम्‌ । 

३] दीनपतिङ्ग; काकुत्स्थ सुखी मव सर्बान्धषः ॥३॥ [३ 
तस्य रोषपरीतस्य विश्वामित्रस्य धीमतः। 

४] चचार वसुधा शखरा सुराश्च मयमाविश्वं ॥४।॥ [४ 
करोधाभिमूतं धिन्नाय जगन्मेत्रो महारनृषिः। 

५] धृतिमान्‌ सुव्रतो धीमान्‌ वसिष्ठो नृपमन्रवीत्‌ ॥५॥ [ 
इ्वाकूणां कुले जातः साक्षाद्धमे इवापरः । 

६] धृतिमान्‌ सत्यवान्‌ वीरो न धमं इातुमरईैसि ॥६॥ [६ 
पू७] त्रिषु छोकेषु विस्यातो धमात्मेति यशोधनः । [७ 
प] नातिषिक्रवयी बुद्धया पृष्तः कमहसि॥७॥ [प 

सृष्टा धरम॑व्य्वस्थाऽ्थं तपस्यारंक्षणाय च। 
१, र-ज्तापुमदसि । ब-हातुम्टलि । भ-हतुमष्टसि । 

२. छ--नामयुक्छोयं । 

३. ज भ--रचसे। 

४. रा-~-सुबाधव | 

५. ज छ--सुराश्च भयमाविशन्‌ । 

६. दौ--महाश्षिः । 

७, अ~न तद्िङ्धबया । 

८. ज--वक्तुमहैसि । 

९. ज--षमौव्यव ० | भ-धर्म॑न्यवस्थायां । 

१०. र-तपसरो रष । भ-तपसां रक्ष" | 


क 


काटकाण्डम्‌ १९ । १५॥ १७६ 


र] क्षजियाः क्षतरियश्रेष्ठ तथा भवितुमर्हसि ॥८॥ [प 
नान्यो मेः क्षत्रियाणां रक्षणाव तातं इष्यते । 


}२] स्वधर्म मतिपदयस्व न धर्मं हातरमहैसि ॥९॥ [७३ 
पू८] करिष्यामीति सेशरुत्य दद्र राजन्नडुर्वतः । 
प] इषटापूत हरदम तस्माद्रामं विस्मय ॥१०॥ [८ 
कृतास्मकृतासरं वा नैनं ष्वक्ष्यन्तिं राक्षसाः । 
१०] गुप्ते कुकषिकपु्रण ञ्वछनेनामृतं यथा ॥९१॥। [९ 


एष विग्रहवान्‌ धमे एष वीर्यवतां वरः । 
११] एष बुद्धचाऽभिको छोके तपसश्वं परायणम्‌ ॥१२॥ [१० 
एषोऽस्ं विविधं वेत्ति भरलोक्ये सचरार्चरे । 
१२] तैतदन्यः पुमान्‌ वेत्ति न च वेत्स्यति कश्चन ॥ १३॥ [११ 
१२] न देवा नर्षयः केचिन नाघुरा न च राक्षसाः 
पत] गन्धर्वयक्षपवरा न किञ्नरमहोरगाः ॥१४॥ [१२ 


११ 


अस धस्मे शाभ्वेन ' पैर; परमदुभेयम्‌ । 
१३] कौशिकाय पुरा दत्तं यदा राज्यं समन्वशात्‌ ॥१५॥ [१३ 


१. ब~ तत । कै-तप । 

२. भ-- उष्यते । 

३, ढौ-- प्रति पत्यस्व । 

४. ज--हातमिनष्डसि । 

५. भ- तते । 

६. छ-ङताख्रमस्तासख्ं । 

७, ब-दष्यति । भ-शम्क्षावि । 
८. ज--तपस्तश्च । 

९. ऊ--सचराष्चरैः । 
१०. ठ भ--इस्मिन्‌ । 
१९. रा~-पर। 
१२. कौ रा ज~ समन्वयात्‌ । ङस सरवैशाव्‌ | 


१७६ वार्मीकीय-रामायणम्‌ । 


ते हि पुत्राः कृशाश्वस्य भ्रजापतिघुतोपमाः । 
१५] नैकरूपा महामानो दीनिमन्तो जयावहाः ॥१६॥ 
जया च सुप्रमा चेव दाक्षायित्यौ सुमध्यमे । 
१५] तयोस्तु यान्यपत्यानि श्रतं परमदृनयम्‌ ॥१७॥ 
पथाशतं सुतान जज्ञे जर्यो रन्पवरा पुरा । 
१६] वधाय परसैन्यानामक्षयन्‌ कामरूपिणः ॥१८॥ 
पुमभा जनयामास पुत्रान्‌ पारत वरात । 
पू१८] सर्वीस्तांटन्धवान्‌ वीरं दुषैरषीन्‌ ुषटीयसः ॥१९॥ 
प्त] एवंवीर्यो महातेजा विश्वामित्रो महातपाः । 
पू२०] न रामगमने बुधि वेक्गन्याद्रोद्धमर्ईसिं ॥२०॥ 


दष्यार्षे रामायणे ‡ बाषूकाण्डे वसिष्टवाक्य 
नाम एकोनार्विशः सैः ॥ १९॥ 


१. ङ--जिवन्द्रियः । 
२. कै रा ज-दाचायिन्यौ । ब-दाक्ञायन्यो । 
३, ज~ जया 
४. ज ट-~सुदान्‌ । 
५. कै रा ज ब~--°न्यानामयाः । 
६. ज छ- वरान्‌ । 
७, ज-्वारः। 
ज- वि्वाद्रोद° । छ--विज्कवादोद्ध मरति । 
९. कै-रामाययो वाल्मीकीये । 


[१५ 
[१६ 
[१९ 


[२० 


[ वै=२५ | [ विशः सर्गैः ] [ दा=२२ ] 


तथा वसिष्ठे ववति राजा दशरथः सुतम्‌ । 
९] प्रृटवदनं राममानहार सलक्मम्‌ ॥१॥ 
कृतस्वस्त्ययनो मात्रा पित्रा दक्षरथेन च । 
२] पुरोधसा तथा वाग्मिमङ्गलैरभिरवन्दितौ ॥२॥ 
ततो मूध्रि समाघाय राजा दशरथ! घुतौ । 
३] ददो ऊुरिकसपुत्राय विश्वामित्राय धीमते ॥२॥ 
प] तै ष्टा देवगन्धव; पुष्पषि र ददुः । 
उ] विश्वामित्रगतं दृष्टा रामं राजीवलोचनम्‌ ॥४॥ 
सुष्पः परटहध्वनिरापीदिशन्तर । 
५] श्ुदुन्दुमिधोषश्च भ्यीते रघुनन्दने ॥५॥ 
विश्वामित्रो ययापगरे त रापः पृषठतोऽन्वयाव्‌ । 
६] काकपक्षधरो धन्वी तैः च सोमितरिरन्वयात्‌ ।६॥ 
विश्वामित्रगतं रामं षट देवाः सवासवाः । 
७] प्हषेमदुलं पापुैग्ीववधैषिणः ॥७॥'" 


१. छ-- प्रहृष्टवदनो । 

२. छ भ-मगक्ेरमिनन्दितो । 
३. रा-ते। 

%, ड--पएुरा । । 

५. भ--विश्वामिन्रागत | 


[१ 
२ 
[३ 
| 
[६ 


[७ 


| 


६. ड--°ध्वनिरासीदिगम्तरे । भ-- °ध्वनिरासीदिहस्बर । 
७, ज~-प्रवा्यत महास्वनः । छ भ--प्रवा्त महास्वनः। 
८. ज छ भ-- विश्वामित्रो प्रयाम्यग्रे ततो रामे महायशाः । 
९, ज छ भ- ततः) 

१०. ज छ भ-सोमिश्रिरम्वगात्‌ । 

११. ज र भ--कल्ञापिनो धनुष्पाणी शोभमानो मापये । 


१७८ वाल्मीकीथ-रामायणम्‌ । 
विश्वामित्रं महासानं ताबुभौ रामलक्ष्मणौ । 


८] तदातुययतुर्वीरौ यथेन्द्रं देवमश्विनो ॥८॥' [7 
बद्धगोधाङ्कलिनरणौ खडुतणधनुरधरो । [९ 


९] तदाऽवुजर्ममतुः स्थाणुं ऊुमाराविव पावकी ॥९॥ [१०२ 
अध्यर्धयोजनं गत्वा प्तरय्वा दक्षिणे तटे । 
१०] रामेति मधुरां बाणीं विश्वामित्रोऽभ्यमाषत्‌॥९०।॥ [११ 
वत्स राम जरं तावद्‌ विधिवत्‌ श्षटुमहेसि । [१२ 
११] उरषदेक्यामि ते श्रेयो ` मा मृद्‌ कारस्य पययः ॥११।॥ [२ 
ग्रहाण द्रे इमे विये बरामतिबखां तथा । [१२ 
१२] न ते श्रमो जरा वाऽपि भविता नाङ्गवैकृतम्‌ ॥१२।० 
न अ सु भमत्तं वा धषेयिष्यनिति नै्रर्तीः । [१३ 
१३] न च ते सशो राम वीर्येणान्यो भविष्यति | 
सदेवनरनागेषु रोकेषिह पुमांसिषु ॥' ˆ१३॥'* [१४ 
९४] न सौभाग्ये न दाक्षिण्ये म उुद्धिश्रुतपौरूषे ॥१४। 


१. ज छ भ--विश्वीमन्रं समन्वेतां धिशीषाधिव पश्रगौ ॥ 
२. रा--ण्धङ्गणिन्राणो । छ ~-बद्धगोपाद्गक्ञि ० । 
३.ज छ भ--खङ्वन्तो मष्टा्ती । 
४. जञ छ ~ स्थाणुं देवभिवाचिस्यो । भ--स्थाणुं देवमित्राचिस्यं । 
५. क रा-पावकम्‌ । ब--पाचर्फ । 
६. ज ठ भ-- गृहाण वस्स सल्लिलं । 
७, ज छ भ--मंन्रमामं गृहाणेमं बरामतिबरां तथा | 
न श्रमो न जरा तुभ्यं न रूपरयोपरसेयः ॥ 
८ ज 28 भ-स्वा। 
९. के रा ब-जनेनरताः । छ-तैनरताः । इत्यपपाठः । 
१०. ब~ नास्ति | 
११. ज छ भ-न बाहोः सदशो वीर्ये एथिष्यां तव कश्चन । 
भविष्यति महावाहो त्रिषु लोकेषु कश्चन ॥ 
१२. रा-न इद्धि्ति ०।जदङभ- तं च इदिविनिश्वये। 


बालकाण्डम्‌ २० । १९. ॥ १७९ 
नोत्तरे प्रतिफतन्ये त्वुस्योऽन्यो भविध्यति ।* [१५ 
१५] एतद्विद्याद्वयं राप्यं यरश्चाव्यर्येमाप्स्यसि ॥१५॥ 


बलामतिबलां चैव ज्ञानविज्गानम्रंतसै । [१६ 
१६ छुरिपपासे च ते राम नात्यर्थं पीडयिष्यतः ॥‹१६॥* [~ 
तथैव दुगंकान्तारमदेशेष्वरवीषु च । 


९७] सारतां त्रिषु रोकेषु गमिष्यसि च राघव ॥१७।।* [ग 
पितामहसुते चेमे षिधे ह्यायुर्बभदे 1: 

१८] पातर त्वमसि काङुरस्थ विघयेोग्रहणेऽनयोः ।॥१८॥ `" [१९ 
रभावात्‌ ल्य गुणैवुक्तो कामैरप्यतरैरमतः ।'' 

१९] भूयस्तव गुणोत्कषैमेते विदे करिष्यतः ॥**९९॥ ° [२० 


१. ज छ भ~ प्रतिपत्तव्ये । 
२. ज- समस्तेन वितानने । ठ भ--समस्पैमविता न वे। 
२. ब-नाश्ति | 
%. ज ऊढ भराम गृहीत्वा नास्ति ते समः । 
५. ज छ भ---सर्व॑ज्ञानस्य मातरौ । 
६. ज ऊ--इषपिपसे न ते राम मासादृध्व भविष्यतः । 
भ-- ;, >) 5 मासदुध्वे ,, 
७. ज छ भ--बन्ञामतिबलां वैव पठतो रघुनन्दन । 
गृ्णाण सवंखोकस्य मातरे बहुमानद्‌ । 


बिद्याहवयमधीय।नः स्थंमेवातुं भुवि ॥ 
€. रा-षायुबेलग्रदे । | 


९. ज छ भ--पितामष्टसुते शेते विद्धि तेजोमये ज्म । 
१०. ज्ञ छ~-सस्शे तव कास्थ प्रदातुं स्व हि धार्मिकः । 





भ~ ;; ; + 5 विह धार्मिषः ॥ 
१९१. ज ठछ-काम खलु गुणाः सर्वे तवैवेते न सशयः । 
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१२. ज छ-तपोभिः संसते दधेते बहुरोषे भविष्यतः | 


9१ ॐ9 9 बहुपोषे 


१३. ज--अतः पए्रमधिकः पाठः-बहुसन्रसषटायिम्यो विद्या दे ते भविष्यतः 


१८० वाखीकीय-रामायण्‌ । 


ततो रामो नलं स्पृष्टा पारि; पणतः स्थितः । ` 

२०] परतिजग्राह ते विये विश्वामित्रा तपोधना ॥२०॥ [२१ 
गरहीतविधोऽनुङ्गातस्ततो रामो महायज्ञाः 

२१] तत्रोवास निज्ामेकां सरय्वां सहरक्ष्मणः ॥*२१॥ [२३३ 


इत्या रामायये बारुकाण्डेः विद्याप्रदा्न* 
नाम विशः सर्भ॑ः | २० ॥ 


१. ज र भ--ततो रामोजङ कृत्वा प्रहृ्टवदनः छचिः 1 
२. ज छ भ~ मद्षेभौवितास्मनः। 
३. ज~ गुरूकायां थे भ्रयुज्य ततस्तु ऊुशिकात्मञे । 
क~ रुर्कायाणि करायौणि प्रयुभ्य +; 
भ~ गुरुकार्याणि सनाथे , + 
४, ज-उशुस्तां रजनी तत्र सरय्वां सुसुखं ततः । 
ल~ , + , „+ सम्मुखाश्ततः। 
म-- + # 9 + सुषतस्ततः। 
५. ज छ भ- अतः परमधिकः पाडः- 
कथयतः कथाश्चित्राः भीयमाणाः परस्परं । 
६, के ब--भादिकांडे। 
५, रा-- विचयादानं । ज-विधाप्रधानिको । र भ-विग्माप्रदानिको । 


[ वं=२६ ] [ एकविक्ञः सगैः ] [ दा=२३ ] 


परभातायां तु शवर्यौ पिवामि महायनिः। 

१] परत्यभाषत काङत्स्थं शयानं पणसंस्तरे ॥१॥ [१ 
कोसस्यामातरुत्तष् पूरव सन्ध्यामुपास्वं हं । 

२] पौरवाहिकं विधि कर्तृ तात कालोऽयमागतः ॥२॥* [२ 
तस्यर्षे; परमोदारं षचः श्चुता त राघवौ । 

३] साला तोर्दकौ वीरौ नेपतुनैप्यमं हिकम्‌ ।२॥ [३ 
करताहिकक्चियौ ततर विश्वामित्रे तपोनिधिम्‌ 1 

ट] अभिवादयितुं चापि सरिताद्ुपतस्थतुः ॥४।। [४ 
तैत; प्रययवुश्वापि दिव्यां त्रिपथगां नदीम । 


५] गङ्ख देवनदीं द्ष्ं सरस्मां अविद्रतैः ॥ ५॥ [५ 
१, जं छ भ-महादरषिः । 
२. ज ठ भ-भम्यभाषत काङुत्स्थौ शयानौ । 
३. रा-सन्ध्यासुपास्महे । 


४. ज छ म-कौसल्यासुप्र्ा राम पू्ैसंभ्या प्रवते । 
५. ज ठ भ--मनोनुगम्‌ । 
६. ब-हृत्वोदकौ । ज र भ--ृतान्दिको । 
७, अ ठऊं-जपतुः रसं जपं | भ-जेपतुः परमं अध | 
८. जञ ठ भ--ङतान्डिक्ौ महावीयौ विश्रामित्र्धषि ततः 1 
९. ज छ--्रमिषाश्च वतो वीरो गमनाय प्रचकमे । 
भ~ श्रभिवाच्च ततो वीरौ षह तेनोपग्मतुः । 
१०. रा-तच्र ४० । ज छ भतो प्रयातो महास्मानौ । 
११. ब--सरय्वामदिद्रतः । 
१२. ज र-द्इशाते सरय्वां वे सगमे दुण्यसंमिते । 
भष परमश्षरश्यावे सगमे पुण्यसमते । 


१८२ वारमीकीय-रामायणम्‌ । 


तस्यारादाश्रमपदमृषीणां पुण्यकर्मणाम्‌ । 

8] रम्यं ददकषतुः पुण्यं तप्यतायुत्तमं तपः ॥*६॥ 
ष्टा तदाश्रमपदं जातको्वैहटं युनिम्‌ । 

७] पपर्छतुस्तदा तत्न ताबुभौ रामलक्ष्मणौ ॥७॥ ` 
कस्यायमाध्रमो बरह्मन कश्चापि कुशो भुनिः। 

८] भगवन्‌ श्रोतुमिच्छामि परं कोहं हि नौ ॥८॥ 
तयोस्तद्रचनं श्रुत्वा प्रहपर््‌ युनिरत्रवीं । 

९] उभाभ्यां श्रूयतां रां यस्यायं पुण्यं आश्रमः ॥९॥ 
कन्दर्पो मूतिमानासीत्‌ काम इस्यभिविश्वुतः ।' 


२०] स्थाणुं सं इह तप्यन्तं पुरा किं महत्तपः ॥' ` १०॥ 


१. ज ~~ तमाश्नममिदं पुण्यं सुगीनां भवितात्मनाम्‌ | 
छ भ-- तमाश्चपद्‌ + + १ 
२. ज--बहुवषसषहस्रायि तन्न तत्तेपिरे तपः । 
ठ-- „+ यत्रतते तेपिरे + 
भ~ $ तत्र 9 9 9 

३. रा-जातकेतूह्ञो । 

४--जर्भ--तं ष्ट्रा परमश्रीतौ राघवो पुण्यमाश्रमं । 

ऊखतुमे घुर वाक्य विश्वामित्र महासुनिम्‌ ॥ 

४, ज ठ म~--पुण्यः कोन्वस्ति कुरूपः पुमाम्‌ । 

६. ज छ अ~ विश्वामिश्रो मह्ायुनिः । 

७. ज ठ-मगवन्‌ । म~उवाचख । 

८, ज छ भ--वत्सो । 

९. ज--प्वमाश्रमः । छ-पू्वमाश्रयः । भ-पूर्वमाश्रमः। 
१०. ज छ भ~ मूर्विमान्नाम कंद्पैः काम इत्युत्यते इधेः। 
११. ज-स चकार तषोशिध्नं स्थाणु वेद्धमानिभिवम्‌ । 

छ-- 9 3 योद्धमनिदिवम्‌ । 
भ-- ५ १ 3 वेदम्निदितम्‌ | 


[६ 
[७ 
[८ 


[९ 
[१० 


बाठकाण्डम्‌ २१। १४॥ १.८३ 
्रवेषटुमभ्ययात्‌ तूर्ण ृतोद्ाहयुमापतिप्‌ 1 
११] स बुध्वा तत्र रुद्रेण शपतः किट महात्मना ॥*११॥ [११ 
अथ शप्तस्य शद्रे तस्य वै रघुनन्दन ।* 
१२] स्दर्ापाभिनिर्दभ्वं तच्छरीरं व्यक्षीयेत ॥*१२॥ [१२ 
तस्याङ्खान्यपर्तन्‌ राम स्यः सर्वाण्यशेर्भैतः । 
१३] असरीरः कृतः काम रवं कोपान्‌ महात्मनो ॥१२। [१३ 
अनङ्ग इति विख्यातस्तदाप्रभृति राघव । 
१४ ] अनङ्ग इति देशोऽयं ख्यातः कामाङ्नाशनात्‌।।' * १४। [१४ 
तस्यायमाश्रमः पुण्यः कामश््थ रघुनन्दनं 1 
१५] तस्यायतनमनरेदं तस्येमे परंम॑षयः ॥१५॥ [१५ 
तपोदमरताः सर्वे पुराणा ब्रह्मवादिनः । 
१. कै कतोत्साहयु° । 
२. ज छ-हृतोद्राई तु देवेशे गच्छन्तं समर्दू्रणम्‌ । 
भ~ » + देवेशमण्ित्‌ + 
३, ज--वेद्धकामश् दुर्मेधाः सखोपाख्यातो मष्टास्मना । 
क- 3 % शोपाध्यातो ५ 
छ # ॥ 
४. ज छ--भपभ्यातस्य रदेण चक्षुषो रघुनन्दन । 
भ- +, स्यार्देण चष्चुषो „ 
९. ज छ--म्यशीतास्य सहसा ततो गात्राणि धीमतः । 
भ~ 5, 9 +» मात्रायि +, 
६. र भ--° न्यपतद्‌ । 
७. ज छ छ भ-हिमशब्ञसमीपतः । 
८. ज छ भ - क्रोधात्तन । 


९. कै रा--महास्ममः । 
१०. ज छऊ-सं चांगाविषयः श्रीमान्‌ यत्रांगामि सुमोच ह । 
भ--सांचविष्य , य्रागं प्रसुमोच ह। 


११. ज छ भ--वस्येमे सुनयः पुरा । 


१८४ वारमीकीय-रामाययाम्‌ । 


१६] निवसन्त्यत्र नियतास्तपोनिधूतकदमषांः ॥१६॥ [ष 
इहाय रजनीमेकां बसाभः छभदशेन । 

१७] पुण्ययोः सरितोमेध्ये मविष्यार्मः परेयवि' ॥१७॥ [१६ 
अभिगच्छाम च लाला छचयः पुण्यमाश्रमम्‌ ।` 

१८] इह काषा्ध्रमे राम दख वत्स्यामहे निरिं ॥१८॥ [१७ 
तेषां सवदतामेवं तपोदीर्घेण चश्ुषा । 

१९] विङ्गाय परमप्रीता सुनयो हषमागमनं ॥१९॥ [१८ 
तेऽयेाजं च विधिवत्‌ भयुज्यं ुरिकाल्मजे । 

२०] रामलक््मणयोरेवमङुपैनतिथिक्रियाम्‌ ॥२०॥ [१९ 
सत्कारं परम॑॑प्राप्य कथाभिरभिरम्थं च । [२०्प 

२९] अवसंस्ते रहात्मानः कामाश्रमपदे सुखम्‌ ॥**२१॥ [२१३ 

हस्या रामायणे बाख्कार्डे कामाश्चमनिवासो 





नाम एकार्विंशः सगे : ॥ २१॥ 
१, रा--०स्तरपोनिवतक° 
२, ज छ- शिष्टा ध्मपरार्धीना नैषां पापे हि विद्यते । 
भ-- , केमपराधीना नेषा +; 


^| | 

३. ज-रजनीं नाम । छ भ-रजनीं राम । 

४. ज ठ भ--तरिष्यामः । ५. ज ऊपर वै । भ-परेऽदान । 
६. ज छ भ--नास्ति। ७, रा ब--कामाश्रमो ॥ 


८. ज छ भ--स्स्यामः सुसुख निशास्‌ । 
९, ज ठट भ--दरष्टुमागताः । 


१०. ज-जर््यं पां तथातिथ्यं निवेद्य । छ भ-परा्यमथातिथ्वं निवे 
११. ज-ङ्शकास्मजे | 
१२. ज छ भ--०येयोः पश्चावङ्क° १३. ब--°सिरभिगम्य । 


१४. ज छ भ--न्यवसंस्ते सुखं तत्र फामाश्रमपरदे तदा । 

१५. के-भादिकांडे। वब-~-नास्ति | 
महरषिवाल्मीकिनिरध्विते बारुकाण्डे | 

१६. रा--०अमनिवसं । १७. रा--षिशः। 


[वै=२७] [द्यावः सगः] [दा-२४] 
ततः परभाते पिमे कत्वाऽऽहिफमरिन्दमौ । 
१ दिश्वामितरं पुरस्छरत्य नास्तीर परनग्मतुः ॥९॥ [१ 
तेच स्वै महात्मानो युनर्य; मूयैवचैसः । 
२] उपस्थाप्य भां ना विश्वागित्रमथाब्रवन्‌ ॥२॥ [२ 
आरोष्तु मवान्‌ नावं राजपुत्रपुरर्छृतः । 
३] अरिष्टं गच्छ पन्थानं मं ते काटात्ययो यभूत ॥३॥ [३ 
विश्वाभित्रस्तथेत्युक्तला तानृषीन्‌ प्रतिपूज्य च॑ । 
४] ततार सरितं पुण्यां सरयु विमरखोदकय्‌ ॥४। [४ 
ततो '' रमेः सरिन्मध्ये पमच्छ मुनिपुङ्गवम्‌ । 
५] वारिणो भिद्यत इव किमयं षटवान्‌ स्वनः ॥' ` ५॥ (६ 
' ति रामवष्च॑! श्रुता कौरहलसमनिि्तः । 





१, जे भ--ृताद्विक ० । 
२. ज क भ--स्तीरसुपागतो । 
३. ज्ञ छ भ--खवं एव । 
४. ज ल~ ऋषयः । भ-लेयः । 
५. ज छ भ~ उपतस्थुः | 
६. ज छ भ--°त्रपुरःसरः । 
७, ज छ भ--माभूव्‌ कारस्य प्थयः। 
८. कै--प्रतिपूजयव्‌ । ज छ भ~ प्रस्यधूजयव्‌ । 
९. रा-उययं। 
१०. ज छ भ-सागरगमाम्‌ | 
११. ज छ भ--राघवस्तु | 
१२. ज्ञ ठ अ--वारीणां भिधमानानां किमेष विमो ध्वनिः | 
१३. ज्ञ छ भ~ राघवस्य तु तच्छत्वा । 
१४. ज ऊ--जातकौतृहणटं वचः । ` 


१८६ वादपीकीय-रामायर्णम्‌ | 


द] कथयामास भगवांस्तस्य शब्दस्य विस्तरम्‌ ॥६॥ 
कैखासशिखैरे राम मनसा निभितं सरः । 
७] ब्रह्मणा प्रागिदं तस्माद्‌ तदभून्मानसं सरः ॥*७॥ 
सरसो मानसात्‌ तस्मादयोध्यामन्ु शोभना । 
८] नंदी प्रसूता सरयुः पुण्या बह्मसरश्च्यता ॥*८॥ 
जाहवीमतिवतिन्यस्तस्याः ग्दोऽयमीदञ्चः 1" ° 
९] वारिसंघ्षजो ' ' राम भणामं पयतः कुर ॥९॥ 
चक्रतुस्तौ नमस्ताभ्यां नदीभ्यामथ राघवौ ।** 
१०] तीरं परं समासाथं जम्मुषेघुषिक्रमौ ॥१०॥ 


१. ज छ भ~-घमंत्मा तस्य | 

२. ज ङ भ--निश्रयं | 

३. ज ऊ भ-कैकासपवैते । 

४, रा--यस्माव्‌ | 

५. ज छ भ--बरह्मणा रघुशादूल मानसं नाम तेन तत्‌ । 

६. ज क भ--नास्ति | 

७, ज छ भ-- तस्मात्‌ । 

८. भ--सायोभ्यामम्यभावयव्‌ । ज-° सरच्द्रता । 

९. भ--भ्रतः परमाधिकः पाटः- ॥ 
सरप्रसूता सरयूः पुर्या ब्मसरःसुता । 

१०. ज--शब्दोऽये विमलस्तस्या आाहब्यामधिवसैते | 
ख~  ैपरस्तस्यां जाह्म्यामभिवकषते । 
भ~ , बिमरस्तस्या 

१९१. रा--वारिसंघर्षयो । 

१२. छ--प्रयुतः । 

१३. ष-~--~ततस्ताम्यां । 





% ॥ 


१४. ज ङ भ--उमाम्यां ताबुभौ छृर् प्रणाममतिधामिकौ । 


१५. ज छ भ--दक्षिणमासाश्च । 


[७ 
[८ 


बाकाण्डम्‌ २२ । १६ ॥ 


अथानुपदपेवान्यद्रनं घोरमरिन्दभौ 1 

११] इटा पपच्छतुरभूयो युनि तं नृषरात्मनो ॥१९॥ 
कस्येदं मेषसङ्काश्ं बनं घोरं पचक्षते । 

१२] दुर्गं पक्षिगणाकीण हििकागणनादितम्‌ ॥*९२॥ 
नानाग्रगगणेजञष् शकुनैश्च निनादितम्‌ ।' 

१३] सिहव्याघवराहक्षबषकुभरसेवितम्‌ ॥* १२ 
धवाश्वकणेकुटजपाटलातिन्दुतिन्दुकैः । 


१८७ 


[१२ 
[प 
[१३य्‌ 


[१४ 


९७] दमैः कण्टकिभिशैव कीणं किमिदमुच्यताम्‌ ॥१७॥' [१५ 


ताुबाच तयोवक्य श्रुलेदं मगवान्‌ सुनिः ।* 
१९] श्रूयतामिल्युपामन््य भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥*१५॥ 

अयं जनपदः श्रीमान्‌ पूर्वमासीन्महद्धिमान्‌ ।* 
९६] मालवाश्च करूषाश्च देवनिर्माणनिरभिताः ॥'*९६॥ 

१. कौ--° मरिदमौ । 

२. ज ऊ भ~-तद्वनं घोरसनादे श्ट नरधरास्मजो । 


३, कै--नृपवरात्मजौ । 
४. ज ल-- हो बनभिद्‌ घोरं शिटीरुगण नादितम्‌ । 


[१३ 


[१७ 


भ--) प ४ सिहिकागणनादितं | 


५ ब--नाध्ति | 
ज ङ भ--भरवैश्च समाकीश शङनदौरणसवनेः । 
६. ज र भ~-नास्ति । 
७, ज ठऊ--तयोस्तद्रचनं भ्रत्वा विश्वामिश्रो महानृषिः 
म--  , +) विश्वामेत्रोभ्यभाषत) 
८. ज छ भ--श्रयतां वस्स काड्तस्थ यस्येदं भरवं बनम्‌ । 
९. ज भ--शिवौ जनपदौ श्रीमान्‌ पूषैमास्तां नरोतम । 
छ-- 5 9 १ नरोत्तमौ 1 


१०. ज छ भ--माखवश्च करूषश्च देवनिमोणनि्भिता । 


१८८ वास्मीकीय-रामायणम्‌ | 
सखायं नयुचि हत्वा मरेन सममितः । 

१७] क्रोधायैव सहस्राक्षो मिनऋुग्‌ भगवान्‌ कि ॥ १७॥ [१८ 
तमिह स्थापयामादु्देवाः सर्षिगणाः पुरा । ` 

९८] कलैः पूर्णसलिकैः पुण्यैमलधिश्ञोधनैः॥*१८॥ [१९ 
सोऽस्मिन्‌ देशे मलं त्यत्का देरव; काटुष्यमेव च । ` 

१९] मित्राभिद्रोहसेयुक्तं परं हर्षमवाप्तवाव ॥*१९॥ [२० 
निमेरो निष्करूषश्चं छविरिन््रो यर्दा हत्‌ । 

, १०] तंतो देशस्य सुभीतो' ' ददौ वरमरिन्द॑म॑ः ॥२०॥ [२९१ 

इमौ जानपदौ स्फीतौ ' * ख्येतिं लोके गमिष्यतः। 


५ 





१, ज छ भ--एरा इृत्रवधे राम । 
२. ज छ भ--घया च स्लास्तो अष्वाहस्यां यदािदत्‌ । 
३. ज--तमिग्द्रस्य वयः सँ सवैदेवगणे; सह । 

ठ भ~--तमिन्डद्षयः), + +| 
४.ज ङ भ--स्नययाचक्ररमकषः सक्िल्भरुष्चदधय । 
५. स~-देवाः । 

६. ज्यां भूमो मल देवाः द्त्वा करूषमेव च । 

छ-~ » सूर्यां + 9 ११ 

भ-- 9 + # + काटुषमेव च 
५, ज छ भ- शरीरजं महेद्रस्य ततो हषं भ्पपिरे । 
८, ज ठ--निष्करूपश्च । 

९. ज छ अ--पवामवत्‌। 
१०. ज छ भ--दहदौ। 
११. ज छ अ--सुग्रीतस्ततो । 
१२. व--वरमर्न्दिमो । 
१३. ज बव ङ भ--जनपदौ । 
१४. अ छ भ- स्याति इच्छे । 


बारकाण्डम्‌ २२) २५॥ 


२१] माख्वश्च करूषश्च अङद्भनेने ममाङ्ितो ॥२१॥ 
एवमस्त्विति तं देवाः पाकशासनमघरुवन्‌ \ ` 


२२] देशस्य नामनिैत्तिः श्रूयतां वा एवेरिता ॥*२२॥ 


एवमेतौ जनपदौ पूरवैमेव च शब्दितौ ।* 
२२] माखवश्च करूषश्च मुदितौ इद्धिसंयुंतौ ॥' २३॥ 
अथ कालस्य महतो यक्षिणी कामरूपिणी । ` 
२४] बरं नागसदहृस्चस्य धारयन्ती महाव ॥२४॥ 
ताटका नाम सुन्दस्य भाया दैत्यपतेरभूत्‌ ।" 


१८९ 
[२२ 


(२३ 


[१४ 


[२५ 


२५] मारीचो राक्षसः पुत्रो यस्याः शक्रपराक्रमः ॥२५॥ [२६ 


सेम जनपदं राम ससुच्छाय भुदारुणा । ` ` 





१, ज छ भ--ममाङ्गसश्वारिणौ । 


२, ज छ भ-- साधु साध्विति तं देवाः शशंसुः पकरशासनम्‌ । 


१, ज छ--देश्षपूजां तु तां इस्वा तां शक्रेण धीमवा । 
भ-- % च च्ष्ा 99 हाक्रेख ) 
९, ज~-- एवं जनपदो श्वीमसतुल्यकाल्यमरम्दम । 
छ-- ,, जनपदौ श्रीमस्तुस्यकाल्ञ ,; | 
भ~ )) + श्रीमन्तुल्यकःरः ,9 | 
५. रा--युदिताद्रद्धिस ° । 
६. ज--माढवश्च ङुरूषश्च समद्धो धनधाभ्यतः । 
ङ-- , करूषश्चसखद्धौ , । 
क संपन्नो , ॥ 
७. ज ठ म--ढस्य चिश्वथ कालस्य यष्ट दु्प्र्ारिणी । 
८. ज छ भ~ धारयत्यनिशं युष । 
९. ज छ~-ताडका नाम भद्रं ते भायौ सुदस्य धमतः । 
भ~-ताट्का + भ र » ॥ 


१०. ज क अ--उष्साद्यति सा निस्पमेतौ अनपदौ विभो । 


१९० वार्मीकीय-रामायणम्‌ । 


२६] अथापि साऽधिवसति ताटका नाम यक्षिणी ॥२६॥ [प 
एषा पन्थानमाहृत्यं निवसत्य्धयोजने । 

२७] अत एव च॑ गन्तव्यं ताटकाभर्वने पति ॥२७॥ [२९ 
खवबाहूवरमाभित्यं जहिं तां दुष्टयक्षिणीम्‌ । 

२८] मन्नियोगादिभं देश ऊुर निष्कण्टकं पुनः ॥२८॥ [३० 
न हि कश्चिदिभं दें शक्रोत्यागन्तुभीदशम्‌ । 

२९] यक्षिण्या घोररूपिण्या तत्सादितमनायर्यो ॥२६॥ [३१ 
इति ° ते सत्यमाख्यात येद्‌ ` दारुण वनम्‌ । 

३०] यक्िण्योत्सदितं पूष्रमधाप्युत्सार्ते संदा ॥३०॥ [३२ 


हस्या रामायणे! * बालकाण्ड 
ताटकावनभ्रवेशो नाम द्वाविंशः! ‹ संगे; ॥२२॥ 


„~~~ ~~~ .~--------------~-~-~-~---=----~--^-न भामानि 


१. ज भ~ मल्लवांश्च करूपांश्च यक्षी पिशितभक्षिणी । 


छ +) + „, चै पि्िनाशिनी । 
२, जञ छ भ--पन्थानमावायं । 
५. ज -ताडकायोजन । छ-ताडकायोवन । भ-ताडकाभवेनं । 
५. ज ड भ~यतः। 


६. रा छ-सुबाहुबकमा० । 

७, ब~--मक्ियोगाश्चेमं | 

८. ज छ भ- नास्ति । छ--भ्परषस्तेन पुनर्वन्यासः । 
९. रा ट-उस्सादिवमनयया । 


१०. ज छ भ--एतते सवैमाख्यातं । 
११. ठं--यद्थं । 


१२. ज-पचण्युस्सादितं । छ यद्विण्युस्सा ° । भ--यक्ष्या्त्सादिवं । 

१३. ज-सवमचप्यु ° । ब--° मथाप्युखादिते । 
छ-सर्वमघप्युस्सध्यते । 

१४. ज छ भ-- त्या । 

१५. भ--महर्षिवादमीङ्टिविरचिते | 

१९. रा-सक्तविशाः | 


[ वै=२८ ] [ प्रयोविंशः समैः } [ दा=२५ | 
ईति तस्याभेयस्य सुनेवैचनमदूभुतम्‌ । 

१] श्रुखा रापस्तती भूयः परिपप्रच्छ सरयम्‌ ॥१॥ [१ 
अर्प्वीया यदो यक्षाः श्रूयन्ते सुनिपुड्व । 

२] कथं नागसहस्रस्य पारयन्त्यव्छं वलम्‌ ॥२॥ [२ 
विश्वामित्रस्ततो रामर श्रतवेति पुनरब्रवीत्‌ ।* 

३] शृणु रामर यथा चेषा धारयन्त्यवखं बलम्‌ ॥' "२ [४ 
षेमासीन्महायक्ः सुकेतुरिति विभ्रतः । 

४] अनपत्यः भनाक्षामः सं तेपे' ° सुमद्तेपः ॥४॥ [५ 

तस्मै साक्षात्‌ स्वयं ब्रह्मा तपसा परितोषितः 1" 


१. जब छ भ-स्थ। 
२. ठ~-सुनेवेचनमव्रवीव्‌ । भ~ ०चनयुत्तमं । 
३. जञ छ भ-एुरुषशादकः | 
४. ज बर ॐ भ--प्व्युवाच शुभां गिरम्‌ । 
५. अ-- सदा । 
६. श ज छ भ-भारयत्यबल्ला | 
७. ज छ भ--पतच्छरस्वा वचस्तस्य विश्वामिश्रोऽभ्यभाष्त। 
८. घ--कषेमे । 
९, रा--धारयष्यबला | 
१०. ज्ञ ठ भ--वरद्नान्मदावाष्ो यथवा कामरूपिणी । 
११. ज छ भ--सुकेतनाम धार्मिकः । 
१२. ज छ भ- र भाचारः | 
१३, कैव । रा-तेतप । ज छ भ-स च तपे । 
१४, र-समहत्तपः । ज छ म~-मदहत्तपः। 
१५, ज छ भ--र्पतामहरतु सुभीतस्वस्य यक्वपतेस्तद्‌ा | 


१९२ वार्मीकीय-रामायणम्‌ । 


५] कन्यारत्नं ददौ राम ताटकां नाम नामतः ॥५१॥ [६ 
वे नागसहस्रस्य ददौ चास्याः पितामहः । 

&] काक्षतोऽप्यस्वं पुज हि यक्षाय न ददौ पयु; ॥*६॥ [अ 
वृधमानां ठु तां इष्ठ रूपयौवन्ाछिनीम्‌ । 

७] कुम्भपुत्राय घुन्दाय ददौ भाया्मनिन्दिताम्‌ ॥७॥ [८ 
कस्यचित्वथ कारस्य यक्षीपुँजो व्यजायत । 

८] मारीचं नाम विख्यातं शापाद्राक्षसतां गतम्‌ ॥८॥।'* [९ 
सुन्दे ठु निहते तस्मिन्नगस्त्यं मुनिसत्तमम्‌ ।' 
९] तारक पुत्रस्तं भधषेयिवुसु्र्तो ॥९॥ [९० 


१. ज- ताडका । ब~ त.रां । भ- ताडका | 
‰. ज छ भम --ददो नागषटख्स्य ब्रं तस्याः पितामष्टः । 


३. कांशतोप्यसन । । 
श. ज क--मन्वेव पुत्र यजाय दवौ पुत्र मष्टायज्चा; ॥ 
भ~ + #+ ॐ 9 ब्रह्मा » ॥ 


५. ज छ भ~ ्ितां राम। 

&. ज छ भ~ भाय यशस्विनी 

७. राज बरु भ- यी पृत्। 

८. ज छ भ-दुढष। 

९. ज भ--साश्लादाद्सतां । 
१०, कौ--अतः परमाधेकोऽपरदस्तविन्यस्त; पाटः-- 


सोपेस्य नियतं मोहाद्गसस्यसाषिससमं । 
ताडका सष्ट पुत्रेण पधषयितुभिच्छंसि ॥ 
राश्सस्सव भवत्वेवं मारीच व्याजष्ार सः । 


भगस्स्यः परमक्द्धस्ताडकां चापि शक्तवान्‌ ॥ 
११. ज~ सोऽभ्येत्य नियतं मोहादगस्स्यश्षिसण्ठमं | 
छ- सचेति ,; मोहादगम्बं षिस्मम्‌ । 
भ-सा्यस्य , मोहदगस्स्यश्धषिसन्तमं । 


१२. ज भ-- ताडका {ण 
१३. ज ङ भ--सृ पुत्रेण । 
१४. के-पवषंधितु° । रा-मदशं १ । ज छ भ-° पितमिच्छति । 


वाल्मीकीय-~रामायणम्‌ । 

राक्षसस्तं मवेर्येवं' मारीच व्याजहार सः । 

१०] अगस्त्यः परमदुद्धस्ताटकां चेदमव्रवीत्‌ ॥१०॥ 
पुरुषादा घोररूपा यक्षी लं विकृतानना ।` 

११] हदं रूपं परित्यज्य धिता त्वं भविष्यसि ॥*११॥ 
सैषा क्रापसमाविष्टा ताटका दुषटयक्षिणी ।* 

१२] देशमुत्सादयत्येनमगस्त्याध्युषितं पुरा ॥*१२॥ 
एवे तैं रायै दुत्त यक्षीं परमदारुणम्‌ । 

१३] गोत्राह्मणहिताथीय नहि पोरपराक्रमांम्‌ ॥ ' १३॥ 
न हि वीयमदोन्म्तामेतां परमदारणाम्‌ ।' ` 

९४] निहन्ति तषु छोकेषु लामृते रघुनन्दन ।।१४॥ 


१९. 
[१२३ 
[१३ 


॥ 1 


[१.४ 
[९९ 


[१६ 


[१७ 


१. कै--रादसर्सवेव सुकृत्‌ । 
२. रा-मवलेवं । भ--मवेष्युशचैर्‌ । 
३. ज भ-~~ ०स्ताढकां | 
%.ज ब छ भ--चपि राप्तवाच्‌ । 
५. ज ठ--पुरुषादां महायद्ी वितां विङृताननाम्‌ । 
भ--पुरषादा महायक्षी विकृता विद्कतानना । 
६. ज ऊश्च रूपं परित्यज्य दारुणं रूपमास्थिता । 
भ--ञ्चभरूप १ ११ 9१ । 
७, ज भ--सा त पापषतामषात्ताडका नाम राषसी । 
ॐ), ॐ त्तया 9» » । 
८. ज छ - देशमु्साद्यस्येतदगस्ू्याचरितं तदा | 
भ-- » + स्येतमगस्या » › । 
९. ज छ भ-- राघवं | 
१०. ज ठं भ--दुष्टप० । 
११. रा-नास्वि। 
१२. ज ब छ भ--न दनां शापसंदु्टं कश्रिदुस्सहते पमान्‌ । 
रा-नास्ति। 
१३. ज ब ठ म~ निदु । 


१९४ वाङकाण्डम्‌ २२।२१॥ 


न च ते ज्लीवधकृत धृणा कार्या कथचन । 

१५] परजानां च हिति नित्यं कर्तव्यं राजघूुमिः ॥२१५॥ [१८ 
राजवक्षाभिजातानामेष धमः सनातनः । 

९७] अधर्म जदि कङ्कस्य कुरु धर्म पनाहितम्‌ ॥* १६। [२० 


नृदसमनृकषसं वा परनारक्षणकारर्णात्‌ । । 
१६] पावने वा सदोष वा कतैव्ये नात्र सशयः ॥२७॥* [१९ 


श्रूयते हि पुरा राप्र विरोचनघुता किर । [२१३ 
१८] राक्षसी दीधैनिहेति विख्याता कामरूपिणी ॥१८॥ [प 
वितं सुमह्धैकतरं तवो काछानरोपमम्‌ । 


१९] ग्रसन्त पृथिवीं रसनां शक्रेण विनिपातिता ॥१९॥ [7 
विष्णुना च पुरा राम शक्रतुस्यपराक्रमा । 


२०] अषीन्दरोकमिच्छन्ती कान्यमाता निातिता ॥२०॥ [२२ 
एवमन्थेरपि पुरा राजधर्मविचौरिभिः। 


२१] अधमेनिरता नार्यो हताः पुरुषसत्तम । 
प] तस्मादस्य वधाद्राम भाणिनः सन्तु निभपाः ॥२१।१५्‌२३ 
रयाव रामाये बारुकाण्डे) * ताटकोत्पतति ‹ नाम, “त्रयोविंशः “सरी :॥१८२६॥ 


१. रा--खीवधं शृत्वा । ज--खीवधस्वे वे । र भ--सरीवधेत्येवे | 
२. जे ठ भ--नरे्तम । 

३. ज छ भ--चतुवैण्यैहितं तात कतैव्यं राजसु तुना | 
७. ज छ भ--राज्यभारनियुक्तान मेषः । 

५. ज ब छ भ--तस्माष्वं जहि काङत्थ धर्मो ह्यस्या न विद्यते । 

६. ज छ--प्रजाक्रारणकारणात्‌ | 
७. ज भ--नास्ति | ऊ---उत्तरपश्व ऽपरहस्तेन युगर्विन्याघः । 

८. ज-- मवेत्‌ \ ब छ भ--सुतामवव्‌ । 

९. ज ठ भ-- पसुमहच्छृत्वा वक्त्रं । 

१०. ज छ भ-- जिघांसुः पृथिवीं सर्वा । 
१२. रा-अप्येन्द्ररो० । ज-षीन्द्रं जो । 
। ब॒ -अनिनद्रमिन्द्ररतं । ख भ - श्रनिन्प्रे लोकम । 

२. ज ब छ भ-नपूदिता । १३. ज ब भ--राजमिदमष्वरिभिः 
१४. रा-- नास्ति| १५. कै - ्रादिकाणडे । मभ | 
१६. ब--तारकोत्पऽ । १७. रा--०नौ माष्टाविंशः । 

१८. ज छ भ--पुस्तकेषठु सगसर्मास्ति दश्यते | 


[व= २९] [ चतुविंश सर्गः] [दा-२६] 

मुनेवेचनमक्छीषे श्रुखा तृपवरासरजैः। 

१] राघवः प्राञ्नलिभूत्वा पत्युवाच धूतव्रतमं ।।१॥* [१ 
अह पितरा समादिष्टो मारा चेव महामुने । 

२] विश्वामित्रस्य वचनं स्वया कायैमिति भमो ॥२॥* [३ 
सोऽह पितृनियोगेन तव चैव रहासुने ।‹ 

३} करिष्ये दृष्टयक्िप्यास्ताटकाया वधं भभो ॥२॥ 
गोब्राह्मणदिताथाय देशस्य च सुखावहम्‌ * । 

81] तदेतशचैव प्रीतेन कतैव्यं वचनं घुने ।' *४।॥ [५ 


१. ज भ--वरनृपत्मजः, 
२. ज छ भ-0जिवंक्यं | 
३. जञ छ भ--चढव्रतं । ब-महासुने । न 
४. ज छ भ-पुस्तकेषु सगैसमाप्त्यमावाद्‌ : शोको स्ातव्यः 
्ात्रिशव्सगेस्यव । = _ 
५. ज छ भ--पितुवैचननिदेशो ममायमूपिसन्तम । 
वचनं कोशिकस्येति कमेम्यमविशकया ॥ 
श्रनुशिष्टोस्म्ययोध्यायां गुरूमध्ये महास्मना । 
पित्रा दशरथेनेवमनुरुभ्ये च तद्वचः ॥ 
2--) 9 वमयुभ्यो १ > 
ब--अतः प्रमधिकः पठः- 
ध्रयुशिष्टोऽस्म्ययोध्यायां गुर्मध्ये महाव्मन | 
पित्रा दश्चरथेनेवभनुदध्ये च तदच; ॥ 
६. ज भ- सोहं पितुर्वचः ऊुवैन्‌ शासन ते मष्टासुने । 
(रक्षं 9१ 9१ कुयाम्‌ ३१ १) ११ 
७. ज भ--निस्संदेहं करिष्यामि ताडकावधदुत्तमम्‌ । 
ठक-- ,, „ तेाटकावध +, 
<" ब--नास्ति । शितं ॐ र 
९, ज छ अ~-गोब्राह्मणषितं चव यद्रास्यं चं सुखाव्हे । 
१०. ज--उवाचवापरमेयस्य वचनं छृतमस्त॒ मे ॥ 
ख भ--तवचवाॐ » 9 +} 


1 
५ 


[४ 


बारकाण्डम्‌ २४।९॥ १६९ 


एवमुक्ता धतुः सज्यं कृखोधम्य च राघवः । ` 

५] ज्याक्चन्दमकरोत तीतर दिश्चः शब्देन पूरयन्‌ ॥५॥ [६ 
तेन शब्देन वित्रस्ता यगा वननिवासिनः । 

६] ताटका चापि सभ्रान्ता ज्यास्वनपतिगोधिता ॥*&॥ [७ 
नन्दमाना भश्च कुडा विरता विकृतानना । ` 

७] श्रुतैवाभ्याद्रववे तीतर * यतः रष्दोऽभिनिःखतः ।।७॥ [९ 
तां दष्टा राघवः छदां विकृतां विकृताननाम्‌ । 

८] अतिप्रमाणामायन्तीं रामो लक्ष्मणयत्रवीत्‌ ॥' *८।॥ [१० 
परय रक्ष्मण राक्षस्या दारुणं विकते सुखम्‌ । ‡ [१९प्‌ 

९] अतिममाणं क्रुदधाया रूपं चातिभयावहम्‌ ॥**९॥ [पि 


१. या-~राघवाः । 
२. ज छ भ--एवयुक्त्वा धनुषे कृत्वा सु्टिमीर्दमः | 
३. ज ब छ भ--उाधोषम० । 
४. ज छ भदे । 
५. जं भ--ताङक्ाचनना० । टछ-तारकावमवा० । 
६. ज भ-- ताडका श्व सुसरड्धा तेन शब्देन कोपिता । 
ख--तारका 5, ११ 9 9 ॥ 
७. कै रा--विहृताधिकृता० । 
८. ज छ भतं शब्द्‌ भीमनिहादं यक्षी कोपाभिमृर्चिता । 
९. ब--श्रत्ववाभ्यागमत्‌ । ऊ~-्रतवैवा्यभवत्‌ । 
१०. ज छ भ--वेगाद्‌ । 
११. रा--शब्दो विनिःसृतः । ज छ भ--शचब्दो हि निःख्तः । 
९२. ज छ भ--्रमयेनःतिचृधां च ल चमणं वाक्यमब्रवीत्‌ 
१३. ज छ भ--यक्ष्या लष्मण परश्यैतक्रपं परमदारुणम्‌ । 
२४. ज छ भ- भिद्यते दशनेनास्या ह कातरस्य च। 
ख--~ १ ११ | ११ हि 1 


वास्मीकीय-रामायणम्‌। १९७ 

एतां पश्य महावाहो मद्वाणेन हदि क्षताम्‌ । 

१०] निहतां पतितां भूमौ रुधिरेण परिप्लुताम्‌ ॥*१०॥ [४ 
इयं हि राक्षसी घोरा महादुष्टृतकारिणी । 

११] मच्छरेण विनिदैग्धा धूतपापा भविप्यति ॥११॥* [1 
एव तस्य ब्रुवाणस्य ताटका क्रोधमूच्छिता । 

१२] उचम्य बाहू गजेन्ती वेगेनाभ्या्षभायथो ॥१२॥ [१५ 
तामापतन्तीं वेगेन रिकान्तार्भशनीभिव । 

१३] ताटकां विद्ताकारां जिघांसन्तीं खदारुणाम्‌ ॥१३ [प 
महाभ्रचयसङ्काशां समुच्छतिमुजद्रयाम्‌ । 

१४] विव्याधोरसि बाणेन चन्द्राधीकारवचेसा ॥१४॥- [प 
सा तेन वज्रूपेण बाणेन भृश्विक्षता । 

१५] ववाम रुधिरं भूरि पपात च ममार च ॥९५॥ ` [२८ 
तां हतां पतितां भूमौ षटवा सुरपतिस्तदा । 

१६] साघु साधिति काकुत्स्थ सुराश्च समनादंय॑न्‌ ॥१६॥ [२९ 


१. ज~ एनां पश्य दुराधर्षा निर्भिन्नहदयां दितो । 
छ--एतां ;, , ज्रिभिच्रहदयां ,, । 
२, ज्ञ छ~-शयानां यने धन्य धूतपापा मया इताम्‌ । 


भ-- ,; + + प्तपपां +, ) । 
३. ज छ भ~ नास्ति । 


%. ज भ~ वादका । 
५, ज छ भ--काङ्स्स्थ समभिद्रता । 
६. ज छ भ--श्रापततीं तदा रामो । 
७. सा~~विश्रांतमद्यगा० । ज छ भ~-विचक्रामाशनीमिध 
ह, ज छ भ~-दरेणोरसि विन्या पपात च ममार ख। 
९. ज छ भ--भीमसकाशां । 
१०. जं बं छ--०समपूजयच्‌ । भ--सुराः स्मभिद्छयव्‌ । 


बालकाण्डम्‌ २४।२१॥ १९८ 


उवाच च भृह्ं प्रीतः सदहस्नाक्नोऽम्बरे स्थितः 1 ' 

१७] सह सर्वामरगणेविश्वामिचमिदं वचः ॥*१७॥ [३० 
सुने कौरिक भद्रं ते सेन्द्राः घुरगणास्स्वया । 

९८] तोषिताः कणानेन रामस्यामिततेनसः ॥*१८॥ [३१ 
अस्मननियोगाद्‌ भद्रं ते स्नेहं दशय राघवे । 

१९] तपोयोगवखेनैनमाप्यौययितुमईैसि ॥*१९६॥ 
परजापतिप्रताचैव कृशाश्वाद्रानसत्तमात्‌। [३२ 

२०] यान्यवा्नानि वेऽद्लाणि तान्यस्मै पतिषादय ॥२०॥ [प 
पातरभूतो हि ते शिष्यो रामो दशरथात्मजः ।° 

२१] कर्तव्यं च महत्‌ कायमस्माकं राजसूनुना ॥२१॥ [३३ 
एवमुक्ता सुरगणा विश्वामित्र पुनथयुः 

२. ज छ--उवाच्च बासयः मतः सहखाक्तः पुरन्दरः । 
भ--नासति । 

२. ज छ भ~-सुराश्च सवै संभीता विश्वामित्रमिदं वचः । 


३. ज छ भ--तोपिताः कमणानेन स्नेहं दशय राघवे । 
%. रा ब~--०बल्नैवमाप्य!० ॥ 


५. ज छ भ--नास्ति। 
द. ब~-शसखराणि । 
७. ज भ--मजापतेः छशाश्वस्य पुत्रान्‌. दिन्यपराकमाय्‌ । 
ख~ ११ सुखं दि्य १ ॥ 
जे ऊ--सेजोबख्युतान्‌ बह्मन्‌ राघवाय प्रदापय । 
भ-- ११ 1. % ददस्व च। 
८. ज--पात्रभूलो हयं तेषां तवाञुगमने गः । 
व 9" 
क-- „+ 9 मुपाजुगममे घतः । 
भ~ 3, १ + तबाञचु0 + % । 


९. ज भ--च मदेत्कमं सुराणां । ब--सुमहस्का्य० | 


र--ुमदत्कम सुराणां । 


वार्पमरीकीय-रामायणम्‌ । १९९ 
२२] यथागतेनैव पथा ततः सन्ध्याऽभ्यवमेत ॥२२॥ [३४ 
विश्वामिजोऽपि भगवांस्ताटंकावधतोषितः | 


२३] राय मूषन्युपाघ्राय वचनं चेदमब्रवीत्‌ ॥*२६३।॥ [३५ 
इहाश्च रजनीं वीरं वसा्मं छमद्रन ° 
२७] श्वः पैमाते गमिष्यापस्तदाश्रपर्दे मतर ॥२४।॥ [३६ 


इत्या रामायणे बारुकाण्डे * ताटकादधो ' 
नाम ° उ चतुर्विंशः! उ सगः ॥२४॥ 





~ ~~ --~--~-~-- -~ ~~~ ~~~ ~~ 


१. ज ब ठछ~--एवयुक्त्वा सुराः सवै जग्युदेष्टा यथागतं । 
भ-- , ययुःस्वें + 
रा--यथागतेनेव पथा ततः सादा ˆ**-- ^ । 

जं क भ-- विश्वामित्र समाधाय ततः सथ्याभ्यवतैत | 
ब-- + समादाय 
२. कै-- ० स्तारका० । 
३. ज भ-~-ततो सुनिवरः प्रीतस्ताडकावधतोषितः | 
ङ-- +, + श्रवस्ताटका ,, ! 

%. ज छ-~-मुध्िं रामसुपाघाय मधुरं वाक्यमजवीत्‌ । 

भ--मृन्धि रामसूुपघ्राय „+, ४ । 

५. ज-नाम ¡ ठ भ--रम) 

8. ज छ-- वसामि । 

9. कै--श्रतः परमपरहस्तेन विन्यस्तोऽधिकः पाटः-- 
अयं सिद्धाश्रमो राम यस्प्रसादाद्गविष्यति । 

भ-- भय सिद्धाश्रमो नाम यद्प्रसादाद्धविष्यति । 

८. ज्ञ छ अ--प्रमाते च । 

९.--~ज ब ठ भ~ रस्तथाश्रमपर्द्‌ । 

१०. ज ङ--निञ । भ-- निजा । 

११. कै --आदिकाडे । ब~--नारित । 

१२. ज भ--ताढकविधो । 

९३. कै-नामोनश्िदाः \ रा ख र भ--नाम । 
ज~ नाम अयोर्विशः । 


१ ११ 1 


[वं=३०] [पञ्चविंशः सगः] [दा-२७] 
भमातायां ठै शवरयो विश्वामिबो महामुनिः । 


१] प्रहसन्‌ राममामाष्य मधुर वाक्यमत्रवीत्‌ ॥१॥ [९ 
तषटोऽसि राम भद्रं ते कमणा द्धतेन वै । 


२] प्रीतिदायं च दास्यामि स्वाण्यञ्लाप्यरेषतः ॥२॥° [ 
यान्यं वें काठुत्स्थ पाजमुतोऽसि मे यतः । 

२] ब्रह्माञ् पथमं राम दिव्यमेतदं ददामिते ॥३॥ [पि 
जयाणार्मपि छोकानां पीडितानां भयापहं । 

४] तथेव दण्डनं ते' ' पनासेहारकारकम्‌ ॥'*४॥ [॥ 


9 


१, भनु 1 

२. ज छ भ--परहसन्वाक्यत्वक्ञसुवाच मधुराक्षरम्‌ । 

३. जञ छ भ~-परिव॒ष्टोऽस्मि भद्रं ते राजपुत्र महाबल । 
रीत्या परमया युक्तः सवौख्ाणि ददामि ते ॥ 

४. ज छ भ--बेद्‌। 

५. ज~ पार्ीभूतोति । 

६. अ ब छ भ.~--मतः। 


७. ज छ भ~-परम्‌। 
८. ज इ भ--दिन्यमख् । 
९. ज ठे भ--सर्वेपामेच | 
१५. र-मयाकहम्‌ | 
११. र।--दंडमसखं मे । ब--चडमस्त्ं ते । 
१२. ज छ--दण्डमस्त्र महद्र दवामि रघनदन । 
भ-- ; मच्छ १ १) ॥ 


वात्मीकीय-रामाथणम्‌ । २०१ 


देदानि राम शत्रुणां येनाघृष्यो मविष्यसि । [र 

५] धर्मसं च महावाहो कालकल्वं तथेव चै ॥*५॥ [पपू 
कालाज्ञमपि षाऽस्े ददानि दयिते विभोः ।' [प 

६] विष्णुचक्रं च ते दिव्यमिनदरवजे च दुज॑यम्‌ ॥६॥ [५२ 
वजमस्ं च दुर्धर्ष वै" शुलवरं तथा ।" 

७] अखं ब्रह्म्षिरशयोग्रमेषीकं च ददानि ते ॥'*७॥ [६ 
शङ्करा च दीप्तास्यं ग्रहणेदं मयोदितम्‌ । [क 
<] गदाद्रये बापरतिम शृहाणारिभयावहम्‌ ।।८॥' ` 

९. कै--ददममि । ज छ भ-सव॑दा! ` 

२. ज र भ~-येनाजेयो । 

६. कौ--अथायवीव्‌ 1 श्परहस्तेन पुनङिखितः । रा-ददानि ते । 

र. ज ठ भ--धमंचक्रं ततो राम काचक तथेव च । 

५. ज भ--विभ्एचक्र तथाद्युमिन्दकं तथेव च । 


~~ ~~ ^ 


छ- 5; 9 मिश्रकं 5; 3; । 
£. ज- वञ्नमस्म्र नरश्रेष्ट शेवं पश्चुपतं ततः 
<~ 5 ११ ११ पाश्ययतं ततः । 
भ-- 5 १ ॐ १ ॥ 
७, कै-दव । 
८. ज छ--गदे दवे चपि काकुत्स्थ कोमोदकिश्िवोदके । 
भ~ (1) १ ॐ कोमोदकिशिवोदकी । 


९. रा--बद्यवराश्चोग्र० । 

१०. ज ठ भस्प्ं बरह्मस्िरओरवमिषीकमपि राघव । 
भ~ ) १४ ञव दषीक्मपि 1 

११. के--गृहाणेक्ष । 

१२. ज छ--ददामि ते महाबाहो शस्त्र श्खधर तथा । 

भ--), ,, मशोदस्मं सष दरवरं तथा । 

१३. ज--शंकरास्त्र च दीष्ास्यं गृहाणेदं ममोतां । 

~~ } 33 १ 9 ममोधतस्‌ 1 


भ--क्षकरास्तरं , + » मयोग्रतं। 


२०२ बाटकाण्टम्‌ २५ । १९ ॥ 


कौमोदकीं वाऽपरतिमां तथेमां छोहितामुखीम्‌। [७ 
९] ध्मैपाशचे तथैवाख काटपाश्चं च दुजेयम्‌ ॥*९॥ 


वारुणं चापि ते पाद ददानि परमाचितम्‌ ! * [८ 
९०] शुष्कां चाशनी राम शृहाणेमे मयोदिते ॥'*१०॥ 

पेनाकमपि चेवाक्ञमसै नारायणे तथा । [९ 
९१] आभरेयर्मपि वाऽसं वायव्यं च दर्दानि ते॥**११॥ 

भमदेनं भमथने तथैवारिविदारणम्‌ ।'' [१० 


१२] अद्ध दयशिरो नाम कौ वाऽपराजितम्‌ ॥ ° १२॥ 
दाक्ती च दरे गृहाणेमे अमोघां विजयां तथा।'* [११ 


१. कै-लेटितामसीम्‌ । 
२. ज भ“ ्रपि ते नरशादल प्रयच्छामि सृपात्मज । 
ॐ-~-)) =» 3१ | यपारमजे ॥ 
३. ज ऊ भ--धमेपाशमिमं कारुपाश्च वथेव च | 
४. ज ङ भ--वारुं पाशरक्षं च ददृाम्येतद्नुन्तमम्‌ । 
९६. के-लुषः पाठः } रा-वाशमी | 
६, ज--अशने दवे मयब्छामि चछुष्कादं रधुनंदन । 
छ--भदानी)) ५ शुष्काद + । 
म~ ) ॐ 23 शष्कादरो # 1 
७. ज--वैवास्त्रमपि नागास्त्र० । छ भ--देवास्तरमपि नागा०। 
< रा-आप्रेयमपि वा मद । ब--भ्राभ्नयमस्त्र दयितं ¦ 
8. कै--दवामि । पुनरपरकरशोधितः । 
१०. जञ छ म~--भान्नेयमस्ध वितं देवतास तथैव च । 
११. ज्ञ छं वायभ्यास््ं च दुथितं ददामि तव राघव 
भ-- बायग्यमस्तरं दयिते विख्जाभि रघूत्तम । 
१२. कै रा~-शयशिरग्चिव कटार । 
१३. ज छ भ--अस्त्ं हयशिरो नाम ऋोञचमस्मं तथेव श्व । 
१४. ज छ भ--शक्ठी दे पुरुष्या विखजामि रघुत्तम ¦ 


वारमीकीय-रामायणम्‌ । २०३ 
१३] तथैव काटं युशचैछं कड्ालमथ किङ्किणी ॥* १३॥ 





धारय सं नरव्य ददाम्येतानि तेऽनघ । [१२ 
प्त] अं वेधां नाम नन्दं नाम चापरम्‌ ॥१४॥* [२२्‌ 
स्वापनं प्रमथनं स्त॑भ्रनं च ददानि तेः । [१४द 
%४] यैषेणे शोषणं चेव तथा वारिनिृन्तेम्‌ ।' ` १५॥ 
मदनोन्मादने चैव कन्दपदयिताबुभौ ।' ° [१५ 
१. कै--सुमङं । 


२. ज छ~-कंकारं सुसुलं घोर कपारमथ किंकिणी । 

भ--ककालमुशषल्त = „+, » किंकिणीं। 

३. ज छ भ-- खव द वीरञ्च । 

४. ज क भ--विद्याघरं । 

५.ज ठक भ--नन्दिकं। 

६. के रा-नास्वि । 

अतः परमधिकः पाठः- 
ज छ भ--जसिरज्ं महाबहो ददामि मबुध्राधिप । 
गान्धवंमस्पर दथितं मोहनं नाम नामतः ॥ 
भ~ ,, „ मोन नामसः पुनः ॥ 
इति दवितीयाच्चस्य पाठान्तरम्‌ । 

७ दै-- मोहने च । 

८. ज छ भ-- वितरामि तवानघ । 

९. कैवं शो० । ज छ--द्पैं शो० । ऊ--द्प शोषयो । 
१०. ज भ--सेवापनमिति अतं । ब ऊ--संतापनभिति स्छतं । 
११ रा--पस्वापनं मोहनं च स्तेभनं च ददानि से । 

१२. ज--दमने चेव दुधेषं कवपेदाथेतामिव । 
ऊ--दमने ११ # केद्पदयितानि तु| 
भ--दमनं ;, » 1, वै। 


२०४ बारकाण्डम्र्‌ २५। २० ॥ 
१५] गन्धरस तवेदं मोष्नं च ददानि ते ॥ १६॥ [१४ 
तेनोऽभ्याहरणं सौयेमरिपक्षपतापैनम्‌ । 
१६] रुधिरामिषयर्ाचिकोवेरं च ददानि ते ॥१७॥ [प 
राक्षसं चापि शत्रणां श्रीधृतिप्राणनाशनम्‌ । 
१७] पृच्छे स्वापन चासं कम्पनं चारिरकेपनम्‌ ॥९८॥* [प 
उ१८] सत्यै चैवानृतं चासं महामायाद्धमेव च । ˆ 


अमोधतैजस् चैव परतेजोऽपकषणम्‌ ॥*९९॥ [रप 
१९] सोमाल्ञं शिशिरं राम तष्ट चारिव्यथाकंरम्‌ ।'" 
मानव चास्चमजितं दैत्यदानवमेव च ॥ '*२०॥ [प 


१, ज-पैशाचमथं दयितं मानवं नाम नामतः । 
ठ भ~--पेश्चाचमसतं 9 # ॐ ॐ । 
२. कै--तेजोव्याहरणं । रा-तेभ्योभ्याहरणं । 
३. कै--तौचमरिपक्ष० । ब--दो `" मिपश्षममातनं | 
¢. ब~-पेक्षाचभसपर दयितं कवेर । 
५. ज छ भ-- नास्ति | 
६. के--चारिद्ंस्यनम्‌ । पुनरपररञ्चोधितः । 
७. ज छ भ--ग्र्ाण नरशादंङ सर्वाण्येतानि राघव । 
वामनं मरशादुर सौमनं च महावर ॥ 
८. ज छ - सवर्द चैव दुधैषं मोखङ च नृपात्मज । 
भ-) »+ , मश ), | । 
९. ज भ--सत्ममस्त्र महाबाहो मायाधरमथापि च । 
~ 5 ॐ 9 वा| 
१० रा--चारिथाररय्‌ । 
११. ज भ-मोधतेजोवरं राम परसेजोपकधशं । 


१२. जं छ भ--सोम्त्रं शिशिरं नाम तथा त्वाप्ट सदाख्यं । 


वारेमीकीय-रामायणम्‌ । 

२०] एवमादीनि चान्यानि ददानि दयितोऽसि मे । 
गरहाणतानि मन्तस्त्वमच्नाणि नृवरात्मज ॥२९॥' 
२१] अथासौ पाङ्युखे मूता छचिधुनिवरस्तदा । 
ददौ रामाय सुपरीतश्वास््॑राममनुत्तमम्‌ ।॥२२॥ 
२२] जपतोऽथ मुनेस्तस्य मन्त्रग्राममरेषतः ।* 


उपतस्थुमंहास्राणि मूतिमन्ति नृपासनम्‌ ॥*२३॥ 


२३] उचुश्च राममभ्येत्य तान्यख्राणि समन्ततः ।* 


२०८५ 


[श 
[म 


[7 
[7 


पा्जलीनि महाबाहो श्ाध्यस्मानिति राघवप्‌ ।॥ २४॥ [भ 


२४] तान्यवेष्य ततो रातेः समारभ्य च पाणिना । 


'भां मजध्वं स्पृतानीति सवांण्येवाभ्यभाषत ।' ` २५॥ [प 


१. ज छ भ--दारुयं च भवस्यापि रेद्रमस् तथापि च 
पूतानि कामतेजासि कामरूपबलरानि च|| 
गृष्ठाण चाररूपाणि भ्रीतात्माष्टं ददामि ते। 


२. ज छ म-अथास्य । 
३, ज ड भ~ -सुग्रीतो दिभ्याखम्राममनुन्तस । 
%. ज छ भ--जपतस्तस्य तु सुनेविश्वामेत्रस्य धीमतः । 
५, ज--भभ्युपेयुमेहामागसमस्ञाणि सुनैषुगव । 
ङ भ--, 9 ञुनिपुगव । 
६. ब-राममभ्येति । 
७, छ ज--उुश्च राम सवौणि प्राज्ञकीनि नृपास्मजं । 
भ- जगुश्च ,) १9 ११ १ 1 
८. ज छ ~ इमानि च भष्ोदार किंकराणि च सुत्रत। 
अ) स्म १ 9? १ 3 ॥ 


९. ज छ भ--म्रतियाद्धीष्ब काऊुरक्थ । 
१०. कै - समार्य । 
१९१. कै-मा। 
१२. ज छ भ- सवशि मे मानसानि भवन्सिविस्यम्यभाषत | 


२०६ बाठरकाण्डम्‌ २९५ । २६ ॥ 


तान्यवप्यि तैतो रामो विश्वामिनें महाशनिम्‌ । 
२५] भणिषत्य यथान्यायं गमनाय मनो दधे॥।*२६॥ [२७ 


कृस्या रामायणे बालकाण्डे अरग्रपरवानं * 
नाम पञ्चविंशः" सर्गः" ॥२५॥ 


१. ज छं भ~--ततः प्रीतमना । 
१. जं छ भ--अभिवा्य महातेजा गमनायोपष्वक्रमे । 
३. दै-आविकाण्डे । 
४. ज छ भ--भ्रखम्रहय । 
५. कै--त्रिशोष्यायः । ज-- चतुर्विंशः सगः | 
राब ङ्‌ म-सगः 


[व=३१ [ षद्विश्षः सगः ] [दा-२८। 


प्रतिगृश्च ततोऽद्लाणि दिव्यानि भ्रीतमानत्तः | 

१] गच्छन्नेवं ततो रामो विश्वापित्रमुबाचे ह ॥१॥ [१ 
गृहयीतास्चोऽस्मि भगवन्ननेयश्िदरैरपि । 

२] अच्णां हु मेतेषां संहारं वश्वुमहेसि ॥२॥ [२ 
इत्युक्तवति रामे विश्वामिरो मषासुनिः । 

३] आचख्यौ परमास्चीणां सरहस्यं मिवतेनम्‌ ॥*२॥ [३ 
उक्ता यहारमक्णां रापायामिततेनसे ।` 


४] ददौ मैन लुभ॑कानां वीकरण मुत्तमम्‌ ॥४॥ [प 
सत्यवाक्‌ सत्यकीतिश्च ्ठोऽदैभंस्तयैव च । 

९] प्रणिपातो नाम अवाङ्गुखपराङ्युखौ ॥५॥ (४ 
१. ज छ भ~ गच्छु्निव । 
२, ज ड भ--वतद्ा। 


३. ज छ~-अच्नाणामथ वैतेषां । 
भ--भ्रख्राणामथ चेतेषां | 

¢. ज--रमेण । छ भ~-रामे तु| 

९५. दौ--परमश्राणां | 

६. ज छ भअ---उक्तवा तु परमाश्नाणां संहारं च निववैनं । 

७, रा---सहारमंत्राणां । 

<. ज छ भ-- नास्ति । 

९. ज छ भ~ ददाव्ञं ! ब--द्दौ भख । 

१०. गय ब छ भ--जभकानां । ज - वकानां । 

११. ज छ भ--द्शारंमस्सयेव । 

१२. र--अरथिपातरसां । छ--प्रणिपाता रसो । 


२०८ षारकाण्डम्‌ ६ । ८ ॥ 


दषौक्षो टषचमी च रेणुकः पुरुषादकः |° [1 
६] दशाक्नो दकश्षशीषैश्च दराश्कुः शतोदरः ॥ ६।॥ [५ 
पञ्चनामो मरहानाभः सुनांभो दन्दुभिंस्वनः। [दषू 


७] ज्योतिनाभः क्रथः कुमो मकरः ककरोऽङ्द्‌ः ॥७]।' [१ 
युगन्धरस्तथानिद्रो" भर्ती पमथर्नः स्थिरः|" [७गू 
८] धरो धान्यः ऊुण्डपरो रतिभूरतिरेव च ॥**८॥ [ग 





१. ब -इषाख्यो । 
२. ज--विपाकौ विश्वकर्मा च गौरो नाम प्रभो नभः । 
ङ भ--विपाको 9 9 ॐ आ 9 + | 


३. ज~-दशाक्षो दश्चवक्रश्च दश््रीवो दशोदरः । 
ॐ-~- ,; द्चक्रश्च दुशीषें दशेचरः । 
भ~ 3; ११ दश्षीषौ वशोदुरः ॥ 
४. ज छ भ--शडनाभः सुनामकः । 
५. रा-शकर्रोगदः । ब-ककरोगदः । 
६. ज छ--उयोतिषः कथनदेचेव नेकासुचीवलाघुभ । 
भ-- , +> तनैकासवविलावुभै ॥ 
७, ज छ -अगेधरस्स्वरिन्दरश्च । 
अ-- युगन्धरस्त्वरिन्द्रश्च | 
८. रा-मेतः । ज ङ भ- मेता । 
९. ज छ भ-तथा | 
`. १० शतः परमधिकः पारः-~ 
ज ङ भ~ चिवोहु महाबाहुः सवैवाहुस्तथेव श्व । 
ज छ-- चक्रसोमनस्वव विधूममकराबुमौ ॥ इति द्वितीयाम्‌ । 
म--वकः सौमनसश्चव विधूभसकरावुमौ ॥ 
११. ज - करोति करती चैव घनं धाम्यं च राघवः | 
ल~-वारतिः » नेकासु च बिराम । 
क -- करति; कृर्ती चेव धनधाल्यो तयेव च | 


ब्राखकरण्डम्‌ २६ । १३॥ २०९ 


कामरूपः कामगमः कामहा कामनन्दनः | 
९] जमकः स्णनाभश्च स्यन्दनो वारुणिस्तथा ॥९॥' [२ 
दंशाश्वतनया चेते जमकाः कामरूपिणः । [१० 
१.०] भाघुरा रिपुतेन्यानां तेजोञ्योतिहरास्तथा ॥*१०॥ [प 
नायका बिग्रहकराः भयोक्तुषिजयावहाः । 
११] एतानपि गृहाण त्वे संपभरयोगनिव्तेनान्‌ ॥९९॥* [प 
इत्युक्तो बाढमिल्यु्का भिश्वामित्रात्‌ तपोधनाद्‌। [१२ 
१२] जग्राह तानपि तथा जभकान्‌ रिपुजंभकान्‌ ॥९२॥ 
दिन्यमूतिधरास्ते हि दिन्याभरणमूषिताः । 
१३] उचुः पाञ्जरयो रामं तदा मधुरभाषिणः ॥१३॥* [१३२ 
पू१४] इमे स्म वक्षगा राम शाधि नस्त्रमिति स्थितान्‌ ।* [१४ 





१, ज छ भ--कामरूपी कामरचिमेह आवणरस्तथा । 
जभकः सर्वनाभश्च+ सतरावरणी तथा । 
२. ज ड म--राम। 
३. ज भ--मास्वराः । छ-- भास्कराः । 
९. ज ऊ भ--नास्ति । 
५. ज छ अ--प्रतिगृद्खीष्व भद वे पाश्रभूतोसि मे यतः | 
वादुभित्येव काङ्स्स्थः सुप्रीतेनाम्तरास्रना । 
६. जञ छ भ--दिग्यभस्करदेहास्त दिष्यमूर्तिसुञ्ञावहा; । 
राम भाञ्जर्यो भूत्वा भात्रवम्मधुराकवरं 1 
७. जञ छ भ--नास्वि | 
+ ऊ-सवंनाशय्च । 
† भ~-स्ततावरौ । 


२१० वारीकीय-रामायणम्‌ । 
पष] जञभकान्‌ पणतान्‌ रम्यान्‌ करान्‌ समुपस्थितान्‌, १०।[ प 
उ ४] गम्यतां खागतं षोऽस्तु त्यकाट उपेष्यताम्‌ । 

सृता मायुपतिषध्वमिति रामोऽप्युवाच तान्‌ ॥१५॥ [१५ 
१५] इत्युक्तां राममामन्त्य कृतवा चामिपदक्षिणमू । 

एवमस्तिति चैवो्छ परतिजग्पुययार्भेतम्‌ ॥९६॥ [१६ 
१६] तान विज्य ततो रामो विन्वामित्र महामुनिम्‌ । 

गच्छन्नेवं पुनयोक्यं मधुराक्षरमत्रवीत्‌ ॥'१७॥ [१८ 
९७] किमेतन्मर्ैसंकादं पवेतस्या पिरतः । 

बनमामाति सुगत कस्थतद्मघतेः ॥'*१८॥ [१९ 
१८] आमाति रमणीयं हि वनमेतन्मनोहरम्‌ । 

विनादितं बह्गुवागमिनौनाम्रगगणे्ुतम्‌ ।॥९६॥।'' [२० 


२. ज~-ईइमे स्म नेरणादूल जि किं करवाणि ते। 
छ-दइमेः स नरशादृल ,, , करवाम ते । 
म~-दमेस्म »+ ,, #» > १। 

२. ज छ भ--गम्थतामिति तान्‌ सबौन्यथेष प्राह राघवः | 

मनसा मे यथाकारं सह्ायार्थ* भवेष्यथः | 
३.जर्भ-अथते। 

. ज छ भ--काङ्सस्थसुक्त्वा जग्सुयैथागतम्‌ । 

५. ज छ भ- गतासु तासु विधासु । 

६. जं छ भ-गच्छुननेवाथ काकुस्थ छण वचनमव्र्व्‌ । 

७.ज ङम -किं स्वेतन्मेघ० | 

८. जञ छ म--परव॑तस्य विदूरतः । 

९. रा--कस्येवमल्ते । 

१०. ज छ भ--इृषषंड इवाभाति सुने कौवृहरं हि मे । 
१९. ज छ भ- दशनीय मनोज्ञ च मम चातिमनोहरं | 
नानाप्रभविः शकुनेवैद्युवाग्भिरङङृतं ॥ 


^ द--सदाय्या् । 








बाटकाण्डम्‌ २६।२१॥ २१९१ 
१९] निःख्तोः स्मे सुनिभ्रष् कान्ताराष्टोमहरषणाद्‌ । [२१ 
अनेनेवार्वैगच्छामो देशोऽयं सुमुखोदर्यः ॥२०॥ [२यप्‌ 
सुव्यक्तं वाऽपि मवतः सिद्धाश्रमपदं बयम्‌ । 
२०] संभाप्ता यत्र तो पापौ यज्ञविघ्रकरौ तव ॥२१॥* [प 


इस्याद्च रामायणे बालकाण्डे जभकम्रदानं° नाम 
षट्विशः सगः ॥ २६॥ 





१. कौ रा ङ ज--निर्षटताः । 

२. ज छ भ-~-स्मो। 

३. ज भ--भनेनैवाथ गच्छामो । छ-०वाश ग० । 

४. के रा-सुसुखोदयः । ज--सुमुखावहः । र-सुखुखावहः । 

५. ज ठ म-- सर्वं मे शस भगवन्कस्याश्रमपदं मव्‌ । 
संप्राप्ताः कुत्र ते पापा यज्ञघ्न दुष्टराक्षसाः | 
स्वत्कोपनिष्टताः पूर्व निदहेतभ्या मया हि से । 

€. दै--धादिक्ाण्डे । 

७. ज छ भ~ विद्यासंहारमरहणं । 

<. के--ए्क्चिशः । ज--पृविंशः | राव्‌ छ म-- नास्ति | 


[वं=१२] [सप्तविशः सगः]  [दा=२९] 


अथ तस्याप्रमेयस्य तद्रनं परिपृच्छतः । 

१] विश्वामित्रो महातेजा आस्यातुमुपचक्रमे ॥*१॥ [१ 
अयं पूर्वाश्रमो र्मे वामनस्य महात्मनः । 

२] सिद्धाश्रम इति ख्यातः सिद्धो यत्र महायशाः ॥२॥ [३ 
विष्णुवामनरूपेण तप्यमानो महत्तपः । 

३] जरोक्यराज्येऽपहृते बहिनन्द्रस्य राघव ॥३॥ [प 
अभिभूय हि देवेन्द्रं पुरा वैरोचनिषेिः ।* 

४] तैटोक्यराञ्यं बुभुजे वोन्माद समन्वितः ।(४॥ [४ 
ततो बलो तदा यत्तं यजमाने भयादिताः । 

५] इन्द्रादयः घुरगणा विष्णुमूचुरिदाश्रमे ॥५॥ ˆ | 


। न, 
ह, 


१, ज~ तस्याश्रमे रम्ये । छ-तस्याश्नमो रामो । 


भ- तस्याश्रमे रम्यं | 
२. ज छ भ--आख्यातुं नरशावंलः स्व॑मेवापचक्रमे । 
३. ज छ भ-~पष | 
५, अ~--नाम | 
५. ज छ भ~ द्यत्र । 
६. ज छ भ- नास्ति । 
७, ज भ ~-एताक्मिश्रेव काल्ञे तु राज्यं वैरोचनो बिः । 
~ ,, ५ +, दैरोषनि्जिः। 
८. ज~--कारयामास क कुस्स्थः त्रिषु केषु निश्चयः । 
ठ भ- » त „ + नि्भैयः। 
९. कै--दलो । पुनः शोधितः । 


१०. ज ङ भ- बस्तु यजमानस्य देवाः साश्निषुरोगमाः । 


समागम्ययश्नैव विष्णमूषुरिदहाशरमे ॥ 


वास्मीकीय-रापायणम्‌ | २१३ 
व्िवरोचनिर्विष्णो यजतेऽसौ महावलः । [दषू 
६] कामदः सवभूतानां महद्विरसुराधिपः ॥ ` ६॥ [घ 
पूज] तं त्वं वामनरूपेण गत्वा भिक्षितुमदैसि । 
भिक्षितो विक्रमानेतांस्रीन्‌ वीयैवरुद्पितः ७! ˆ [प 
८] परिभूय जगन्नाथ तुभ्यं वामनरूपिणे }" 
ये ह्वेनमभियाचन्ते छिप्समानाः स्वमीप्सितम्‌ ॥ ` ८॥ [प 
९] तान्‌ कामैरीप्सितैः सर्वान्‌ योजयत्यसुरे रः । 
स त्वं अखोक्यराज्यं नो हृतं भूयो जगत्पते ॥९॥* [प 
९०] दातुमदंसि निभित्य विक्रमैभूरिभिसिभिः । ` 
अये सिद्धाश्रमो नामं सिद्धकेभौ भविष्यति । *१०।।[प 
१९] तस्मिन्‌ कर्मणि संसिद्धे तव सत्यपराक्रम ।' ° 





१. ज छ भ--यजते यन्ञञुत्तमं । 

२. ज छ भ~ नास्ति । 

३. ज छ भ--श्रपयैवसिते तस्मिन्रवकायैसुपपद्यतां । 
४. ज छ भ-नास्ति। 

५. ब~डेनमभियाष्तो । 

६. ज छ भ--ये चेनमपिनेदैति याचितारस्ततस्ततः । 


७. ज छ भ--ये गत्वा तन्न याचते तेभ्यः स्व प्रयष्डति । 
यदं सुरिता्थांय मष्टायोगसुपागतः 
छ--उन्तर्दधो नास्ति | 
८. ज भ~ वामनत्वं गसो विष्णो ऊर कल्याशसुत्तमं । 
ङख--नास्ति | 

९. रा--भ्रद्धाश्रमो । 
१०. ब--राम | 
११. ज अ-यस्रसादाद्‌ । 
१२. छ- नास्ति । 
१३. ज छ भ - सिद्धे कमि देवेश्षः प्रातिष्टद्नगवानिति । 


२१४ वाटकाण्डम्‌ २७ । १६ ॥ 


एवमुक्तः पुरैविष्णुवामनं रूपमास्थितः ॥१११॥ [प 
१२] वैरोचनिमुपागेम्य त्रीनयाचत्‌ पदक्रमान्‌ । 

लब्ध्वा च जीन्‌ पदान्‌ विष्णुः ता रूपमथाद्भुतम्‌॥। ` १२॥[ 
१३] तिभिः करैस्तथा छोकानाजहार विक्रमः । 

एकेन हि पदा कृतां एथि्ीं सोऽध्यतिष्ठत ॥१३॥ * [7 
१४] द्वितीयेनौव्ययं व्योम चां तृतीयेन राघव । 

तं च बद्धानि दत्वा पाताङतख्वासिनभ्‌ ॥१४।॥* [प 
१५] ज्ोक्यराज्यमिन्द्रय ददाबुद्धूतकण्टकम्‌ । [३५ 

तेनैष पूर्वाध्युषित आश्रमः पुण्यकर्मणा ॥१९॥ 
१६] अधाप्यभिंया तस्येव वामनस्वं नििर्यते | [३६ 

यत्र तौ राक्षसौ वीर॑' यह्तविघ्रकरौ मम ॥' २ १६॥ 


१. ज छ भ--जथ दिष्णुमेषायोग प्रविश्य रघुनन्दन । 


२. रा-वेरोचनमुपागस्य । 
३. ज भ-- नामनं रूपमास्थाय वैरोचनञुपागमद्‌ । 


छ~-वामने , वैरोचनिञुपागतम्‌ । 
४. ज ठ भ--त्रीच्‌ कमानथ याचित्वा प्रतिगृह्य च वासवः | 
आक्रम्य रोकांछोकास्मा सथैभूतदिते रतः ॥ 
५. रा- -दितयिन पदा स्वर्गं | 
६. क-पातारुतकवासिनाम्‌ । रा--पुनः शोधितः । 


७. जलम नाध्ति। 
८. ज छ-तेनेव पूरव॑माकांवमाश्चमं श्रमनादानं । 


भ~ तेनेष पूरव॑माकरांत आश्मः श्रममाशनः | 
९. र-भद्यपिभिष्षा | ज छ भ--मया तु भक्स्या । 
१०. ज छ--वामनस्योपसेभ्यते । भ-वासनस्थव भुज्यते । 


११. रा-- वीरो । _ 
१२. जं छ ~ त्र ते राक्षसा राम ममते विन्नकारिणः। 
ब~ यत्र ;) 98 ११ 3१ ११ 


भ--* `"राकषसा राम मम ये विघकारिणः । 


वारमीकौय-रामायणम्‌ | 
१७] हन्तव्यो येन वीर्येण खया नरवरात्मज ।' 
पू१८] एवमेवाभिगच्छामः सिद्धाश्रमं ममं ॥१७॥ 
तं दष्टा स्राग॑तं दूरात्‌ सिद्धाश्रमनिवासिनः । 
१९] परतयुदरम्यं महात्मानं विश्वाभित्रमपूंनयन्‌ ॥१८॥ 
पविक्टीय देहुश्वास्मे पाया्यासिनसक्ियाम्‌ 1" ' 


२१५ 
[३७ 
[३८यपु 


[४० 


२०] रामखक्ष्मणयोश्वापि सच्ियां परददुद्रिजाः ॥ ` ` १९॥ [४१ 


सुहूतेमथ विश्रान्तौ ततस्तौ रामलक्ष्मणौ ।' ° 


(2 ---~ -- - 


२१] तपुचतुमुनिवरं विश्वामिनं कृताञ्जली ॥**२०॥ [४२ 


१, ज ङ भ-ते स्वया पुरषब्यात्र हंतव्या दु्टवारिखः | 
ब, +) +; , दुश्कारिणः। 
२, भ--एतमेवाभिगच्छामः। 
३. ज ठ भ--सिद्धाश्रममनुक्तमं । 
४. ट-ते । 
५. ज ब्‌ छ भ--अ्रषयः सर्वै । 
६. ज ब ठ म~ तदाश्रमनिवासिनः | 
७. कौ--पल्यु्म्य 1 
८, ज ठ - यथान्याय्यं भ~ यथान्यायं ! 
९. ज- विश्वामित्राय धीमते | 
१०. स--वसिष्ठाय ददो चास्मै । 


११. छ--ङृत्वा पूजां यथान्यायं विश्वामिन्नाय धीमते । 


ज- नास्ति । भ--ङृखा पूजां ,..... । ञ्चुटितः पाठः 


१२. ज छ भ-- काङ्कत्स्थयोरपि तदा पूजां चक्मंदर्षयः । 
१२. ज ठ भ--युदहूतंभिव विश्रान्तौ राजपुत्रो महाबला । 
भ--भतः परमधिकः पारः- 
भथ रामो महाबाहुः श्रीणयन्कुशिकात्मज ] 


१४. ज ङ भ-माजख््यिंनिशादृरसुवाचच मधुरं वचः । 


२१६ वाङकाण्डम्‌ २७।२३॥ 


अद्यैव दीक्षां पविश्च भद्रं ते सुनिपुद्व । 

२२] सिद्धाश्रमोऽयं सिंद्धोऽस्तु संसिंदधे तव कैर्मणि॥२१।। [४३ 
तयोरेतद्रचः श्रुत्वा विश्वामित्रो महात्मनोः ।° 

२३] आदिदेश तथेत्युक्ता दीक्षां तदहरेव दु ॥*२२॥ [४४ 
रामोऽपि तां तत्र निश्वायुषित्वा सहलक्ष्मणः ।* 

२४] ममातकारे चोत्थाय विश्वामित्रमवन्दतं ॥२३॥* [४९ 

हस्य रामायणे बालकाण्डे सिद्धाश्रमनिबासो 
नाम सष्षविशः°सगैः- ॥२७॥ 


१. रा ङ भ-- सिस्तु । 
२. ज छ भ--सत्यमेवास्तु मे वचः । 
३. ज छ भ ~-रामस्य तु वचः; रत्व दीक्षां संहृष्टमानसः 
४, ज छ--जग्राह स महतेजो विश्वामित्रो महाुनिः । 
भम 9 » १ मषाद्षिः। 
५. ज ठ भ--ङसारावपि तां रत्रिमतिबाह्य समाहितौ । 
६. ज छ अ~ विश्वामिनत्रमवन्दतां । 
७, ज ट भ--अतः परमधिकः पाटः- 
इस्यं विन्य धरयीमथ तौ प्रभाते 
कोतूहकेन धरणीं सष्टपाकसुख्चां । 
पुष्पानतां खगगयेरभिसः कीर्णा. 
† पत्रोष्तरां द्द्शतुः इषीङुरा्चौ ॥ 
८, कै-आादिकांडे । ब--नास्ति ! 
९. के~-दा्रिशोष्यायः । रा-ा्रि्ो समैः । 
ज-षश्विशः सगः ॥१६॥ घ ऊ-सगैः । 
भ--सम्यः ॥२६॥ 





® छ~प्रकीशयच्रो त्तरा । 
† ऊ -भरसदाकुराशौ । 


[धं-३३] [अष्टवंशः समैः] [दा=३०] 


तदा च देशकालज्ञो रामः सत्यपराक्रमः } ` 

१] काठ्युक्तमिदे वाक्यं विश्वामितरमुवाच इ ॥१॥ [! 
मगवन्‌ श्रोतुमिच्छामि कस्मिन काटे निक्ार्चसे । 

२] पया तौ प्रतिषद्धन्यौ यहिघ्रकरौ तव ॥*२॥ [२ 
रापस्येतद्रचः श्रता षिश्वापित्रादयस्तदा ।* 

३] सरवे ते मुनयः प्रीताः प्रशेसन्तस्तमह्ुवनं ॥३॥ [२ 
अद्य प्रशृति राम त्वं षट्रा रष तत्परः । 

४] दीक्षां गतो हेष मुनिर्मौनं सेकल्ययिष्यति ॥४॥'* [४ 


१, ज ऊ~-अथ तौ देशकादतौ राजपुत्रो महाबल | 
२. ज--देश कारु च विज्ञाय न्याजहतुरिदं वः | 
छ--देशकाल्न ) + » १ । 
३. भ--जय तो देशकाललेशोन्रतिवतेत सक्षशः | 
&. ज-भोतुभिच्छावो । 
५. ज छ- यस्मि । 
६. रा-निशाष्बरः । 
७. ज--रश्णीयो विभो अह्ना तिवत साक्षिणः । 
छ--रश्यीयापितो अह्मदातिवर्वेतमश्णः। 
८. भ- नस्ति | 
९. ज ठ भ--तरवतोस्तु तयोरेव हष्टयोः परिष्च्छतोः । 
१०. ज छ भ--प्रश्च॑सुस्तयोवंघः | 
११. रा--रकितःपरः | 
१२. ज ठ भ--अग्र पर्ति षदतं ति्टतां #स्स यैत्नितो ¢ 
दीचागतो हि भगवान्दुनिरेषव यथाश: | 


भ~ वितो अ सुसषदो । 


२९१८ बालकाण्डम्‌ २८ । ८ ॥ 


तेषामेतद्रचः श्रता सनीनां भावितात्मनाम्‌ । [५्‌ 
५] उद्यम्य कारयुकं तस्थौ रामस्त्र सरक्ष्मणः ॥५॥ [प 
अनिद्र एवं षडरात्रं घरक्षन स युनेः क्रतुम्‌ । [५३ 


६] राक्षसागमनाकाक्षी निश्चरः स्थाणुषत्‌ स्थितः।।९॥ [1२ 
काटेनाभ्यागते तस्मिन्‌ षष्टेऽहनि महात्मनः |` [अपू 
६] स्थापयां क्रिरे वेदीं सुनयः संशितव्रताः ॥*७॥* [८३ 
ततो मायां भुर्बाणौ राक्षसावम्यधावताम्‌ । [११ 
१०] मारीचश्च घुरबाहुश्च तयोरसुचरास्तथा ॥८॥ ˆ [१२य्‌ 


१. ज क भ~-तेषां तद्वचन भ्रत्वा राजयु्रावतिश्टवां । 
२. रा-णुष । 
३. ज छ म--भनिद्रौ षडहोरात्रे & रमाणं! तपोधनं । 
. ज छ म~--अथ काङे गते तस्िमिन्षटहन्युपकासिते । 
५. ज छ भ--अजञ्वाल्ञ ततो वेदी सोपाध्यायससामगाु | 
8. ज छ भ-अतः परमधिकः पाठः- 
मंश्रवश्च यथान्यायं यक्नः समभिवतंते । 
ज छ भ--भ्राकाशे च महान्‌ || शब्दः प्राडुरासीद्धयकरः | 
ज--अवातगमेनं मेवा यथा प्रावुषि चाभवच्‌ । 





छ--श्रावाये गगने , , , चाभवत्‌ । 
भ--ञ्रावायैगगने मेषा यथा प्राष्ृषि चाभवन्‌ । 
७. ज छ भ--तथा। ८. कौ--स्ववाहुशच । 
&. ज ठ भ--धतः परमधिकः पाठः- 
श्रागम्य भीमनिहादा रधिरोधानवासृजन्‌ । 
#* भ--चाप्यहोरश्र | 
* अ--चाप्य्टोरा । 
† छ--तपोनि्िम्‌ । 


{ भ--उपाभ्यायससामगा । 
| ऊ--महाशब्द्‌ः | 





वाट्मीकीय-रामायणम्‌ । 


स तानापततो दृष्टा रुधिरोघभवर्वणः । 

९१] उवाच रक्ष्मणं वाक्यं रामो ` राजीवलोचनः ॥९॥ 
पश्य लक्ष्मण मारीच पदाशनिसमरसनम्‌ । 

१२] सपदानुगमायान्तं सुबाहु च निशाचरम्‌ ॥ \०॥ 
एतौ पश्य पहाबाह्ने नीखाज्जनचयोपमौ ।" 

१२] अस्मिन्‌ क्षणे समाधूतावनिखेनांबुदाषिव ॥*११॥। 
पवनास्चे ततो रामः प्रग्ह्याञ्चविक्षारदः। 

१४] मारीचोरसि चिक्षेप नातिकोपसमन्वितः ॥१२॥* 
स॒ तेन परमास्रेण पावनेन समाहतः। 

7३] संपूर्ण योजनशतं क्षिपो षेगानिरेरितैः ॥९३॥ ' " 

स तेन शरवेगेन नीतः सागरमुधेनि । 

१५] पपाताचरुसङ्कान्ञो भीवेपथुसमन्वितः ॥१४॥ '' 


१. ज छ भ--रामो राजीवलोचनः । 
2. ज छ भ--निग्यैथः अ्रहसक्चिव | 
३. ज छ भ-- ददत । 

र. ज छ भ--राक्षसलापखद मया । 


५. ज ठ भ- नास्ति | 
६. ज छ भ--मानवेन समाधूतम निरेन यथा तृणं | 


७. ज छ भ--स मनोः परसोदमममसख् परमदुर्जयं । 
चिक्षेप परमक्रद्धो मारिघोरसि राघवः । 
८.ज ख भ--मानवेन। ` 
९. ज छ म-क्षिष्ठः सागरसंप्ख्वे | 
१०. कै रा--नास्ति। 
१९. केराज रू भ~ नास्ति। 


१२. ज छ भ--विचेतनेविषूखैन्तं इीतेषुवनताग्डितग्रः 1 


ओः छ--शीतेषुवरतादित । भ--दितेषुबरुताडितं | 


२१९ 
[१४ 
[ष 
[ग 
[क 


[१८ 


[१९ 


[2 


२२० बारकाण्डम्‌ २८ । २० ॥ 

१६] मारीच ' पतिते इष्वा रामो ठक्ष्मणमब्रवीत्‌ ॥१५॥ [२० 
पश्य छक्ष्मण मारीच पवनाख्रसमाहतम्‌ । ` 

७] मोहयित्वानयद्र न च पाणेव्येयोजयतं ।॥९६॥ [1 


इमांस्तन्यान्‌ हनिष्यामि घुबाद्ररभतीन्‌ सषा ।` 
१८] यतनघ्रान्‌ राक्षसान घोरान्‌ रुधिरामिषभोजनान्‌ ॥ ` १७॥[२२ 
भरगृह्ाखचमथो दिव्यमाग्रेयं रघुनन्दनः ।' 
९६] विद्ध्वा सुबाहूमुरसि पातयामास भूते ॥-१८॥ [२३ 
अन्यौन्यपि च वायव्यमद्मादाय राघवः । 
२०] निजघान स रक्षांसि युनीनां वर्धयन्‌ शुखम्‌ ॥१९॥' ˆ [२४ 
एवं हत्वा स रक्षांसि तत्र रामो महायशाः । 
२९] समेत्य युनिभिः सर्वरविश्वामितरादिमिस्तदा ॥२०॥'* [1२ 
` १.ज-निहतं।ठभ-निहतं। 
२. ज छ भ~-पश्य रुम शीतेषु मानव धर्मशोभितं | 
३. भ-- प्राणं म्ययोजयत्‌ । 
8. ज छ भ~-मास्तु निहनिष्यामि निरणन्दुष्टचारिणः । 
५. ज ङ भ--रादसाग्पापकमेक्ञान्यज्ञघ्नान्‌ सधेराशरान्‌# | 
६. ज छ भ--स गृहीष्वास्प्रमाभ्नेयं चिप रघुनन्दनः । 


७. ग~ विद्ध । 

८. ज छ--ग्दीष्वा वद्ठसि स्थाने सुबाहु पातयन्मुवि । 
भ~ , ), स्थानं ,, पातयद्धवि । 

९. कौ ब--अन्यानपि । 


१०. ज छ भ--वायष्येन तु तानू देषाश्रिअधान मिक्षाचरान्‌ । 
रामं तमथ संहृष्टा सुनयः पत्यपूजयन्‌ | 

११. ज छ भ--स इत्वा रादसान्सषौन्यश्चश्नान्‌ रघुनन्दनः । 
ऋविभ्यः भरासतवान्पूजां यरथेत्रो बिजयी पुरा । 


* ठ--सधेराशनाम्‌ ¦ 
अ--सथिरान्नतान्‌ ! 


बारमीकीय-रामायणम्‌। २२१ 


पूजितोऽभिषटुतश्चैव जयेन च समन्वितः । 

२२] विस्मिताश्वाभवन्‌ सर्वे यनयो रामकमेणो ॥२१॥* [२ 
तसिमिन्‌ यज्ञे समाप्तेऽय विश्वामित्रो महायशाः} 

२३] इषटाऽऽभ्रमं कृतलषेम काङुत्स्थपिदमन्रथीत्‌ ॥*२२॥ [२३ 
छतार्थोऽस्मिं महावाहो कृतं गुरुवचस्त्वया । 

२४] सिद्धाश्रमपदं भूयस्या सिद्धतरं छतम्‌ ।*२३॥* [२७ 


हृत्या रामायणे बालकाण्डे विश्वामिश्रयक्ो 
नाम अष्टा्विशः११ स्मः ॥२८॥ +? 


१. रा-रामरषमयौ । 

२. ज छ भ-- नास्ति । 

३. ज छ भ--घ्रथ यज्ञसमो ठ विश्वामित्रो म्टासुनिः । 

%. ज--निरीतिकां दिशं टा काङ्त्स्थमिदमबीव्‌ । 
छ-निरीतीकां 2) 39 9 । 
भ--निरातकां १9 9 १ । 

५. के ब रा-हृतार्थोसि । 

६. कै--मूयः इतं । 

७, ज छ अ-सिद्धा्रमनिवासानां कृतं श्चेमं महात्मनां । 

८, ज भजतः परमधिकः पाठः- 

अथ निहत्य निशाष्वरमण्डं घननिमे शुभे रघुनम्दनः । 
िमिरजारूमर्तीव सुदुःसहं दिनकरो हि विधूय यथास्बरे ॥ 

९. क -- आदिकार्डे । 

१०. ज छ भ--राच्सवधो । 
११. कै रा-त्रयज्िशः ! ज-सप्तविकशषः । ब छ भ-~नास्ति । 
१२. ज भ--४ २७ ॥ 


[ वै=३४] [एकोन्रैशः समैः ] [ दा=३१ | 


अथ तौ' रजनीं तत्र कृतीस्नौ रामर्मणौ । 

१] उचतुर्युदितौ वीरौ युनिभिः भतिपूभितौ ॥*५॥ [१ 
प्रभातायां वु शव्या कृतपौवांहिकक्रियौ' । 

२] विश्वाप्िरमृषींश्चान्यान्‌ राघवावभ्यवन्दताम्‌ ॥*२॥ [२ 
अभिवाच मुनीन्‌ सर्वाप्तांशच॑ तावमरयुती । 

३] अचतुर्मधुरोदारमाषिणौ रघुनन्दनो ॥३॥' [३ 
इमौ हौ" सुनिशादै किङ्ग वैपुपस्थितौ । 

४] गाङ्गापय यथेष्टं नौ ' पुनः कि ' करवोव ते ` ॥४॥ [४ 


१.ज ल-त । ` १ ज्ह््। ` 
२. ज ब भ-कृताथों । छ-कृताथो | 


‰. ज भ-~-रघुनन्दनौ । छ ~रघुनन्दन । 

ट. ज छ भ--उषतुसुदितो वीरो शरृटेनाम्तरातमना ६ । 

५. ज ठ--प्रमातायां तु शव्या कृत्वा स्नानमरिन्दमौ । 

भ ,„ 9 १ शौचमरिन्दमौ । 

९. ज-भम्यवादयतां गष्वा विश्वामित्र महासुनिं । 
ठछ-~- + तत्र ,, महञ्ुनिम्‌। 
भ--भभ्यवाद्‌""" "^" "मिते महासुनि । 

७. रा-सवौस्तं च । पुनरपरकरशोधितः। 

८. ज छ भ--नास्ि । 


९. ज छ--तौ | 
१०. ज छ भ~ समुपागतौ । 


१९. जं छ भ-ते शसन । 
११. क रा जं-करवामषे । छ भ~ बः 


तरैः ड ~ प्रहृष्टस्तेनान्तरास्मना । 
भ-प्रहष्टनान्तरा्मनु | 





वाल्मीकीय-रामायणम्‌ | २२३ 
एवसुक्तं ततस्ताभ्यागृषयस्ते तपोधनाः ।' 
५] विश्वामित्रं पुरस्छलयय रामे वचनमव्रवीत्‌ }&॥` [५ 
मेथिरस्य रघुश्रेष्ठ जनकस्य महात्मनः । 
६] भषिष्यति महायङ्गस्तत्र यास्यामहे वयम्‌ ॥६॥* {8६ 
त्वं चापि नरशादृर सहास्माभिभेमिप्यसि । 


७] रतं महाद्भुतं तत्र तद्वुषटर्महेसि ॥७॥ [७ 
भाग्‌ दत्तं नृपतेस्तत्र न्यासभूतं महद्‌ धनुः ।* 

८] देबाघुरे तथा युद्धे हैते देवैः सवास्वेः ॥*८॥ [८ 
त्रं देवा न गन्धर्वा नापरा न च पन्नगाः । 

९] समारोपयितुं शक्ताः कुत एवेतरे जनाः ॥९॥ [९ 


१, ज ङ भजतः पू्व॑मधिकः पाडः- 
एवं तौ हृष्टवदनो मुनिं जवलनतेजलम्‌ । 
ऊचतुः; परमोदारं वाक्यं मधुरभाषिणो । 
२. ज भवतोस्तु तयोरेवं सवे एव महषयः | 
विश्वामिन्न पुरस्छत्य राघवे वाक्यमबवन्‌ । 
३. ज ऊ भ--मेथिलस्य नरघ्रष्ट जनकस्य भविष्यति । 
यज्ञः परमधर्मिष्ठो यास्यामस्तत्र वै वयम्‌ । 
. ज छ भ -- धनुरू्वं द्ष्ट्मदेति । 
५. ज छ भ- तदि पूर्वं नरश्रेष्ठ दत्त सदसि देवतः | 
५ > रघुशष्ठ + 
६. ब~--दृते | 
७. ज ऊ--भ्रम्मेयबरुं घोरं मिथेः परमभास्करम्‌ *। 
८. ज छ भ--तत्त । 
९. ज छ म-ा्षेज्यं कतुमानम्य शक्ताः कित मानवाः 


~~~ 


* भू--परमभासुरम्‌ । 


२२४ बालकाण्डम्‌ २९।१३॥ 
धतुषः सारतां तस्य जिङ्गासन्तो नराधिपाः \ ` 

९०] न शेकुरातोरयितुमप्यारोपयिवुं कुतः ॥ ` १०॥* [१० 
तद्तुनरबादछ हौकरर्य महात्मनः । 

११] श्न द्रकष्यसि काङुत्स्य सहारमाभिरितो भतः ॥११॥ [११ 
तथेत्युक्ता ततो रामः भरयातुमुपचक्रमे । 

१२] विश्वामितरपुरोगेस्ते महषिभिरुदारधीः ॥२॥ [प 
विश्वामित्रोऽथ भगवानामन्त्य वनदेवताः | 

९३] उवाचेदं ततो वाक्यं यियाघुमिथिलां भति ॥१६॥ [१४ 


१, फै--जजासंवो ! रा-जहासंतो । 

२. ज छ भ-~-धनुषा* यलवीय्यं हि जिन्तासीत मर्टीपविः । 

३. ज छ भन शेुरारोपथितुं राखपुन्रा महाबलाः । 

९. अतः परमधिकः पाठः- 
ज ठ भ--तद्धि यज्फञं तेषां मेथिर† धनुरुत्तमम्‌ । 
ज छ भ--याचितं नरशावंत दुम सर्वदैवतैः । 

५. ज छ भ--मेथिषस्य । 

६. ज-मिथङे । छ~--मिथेः । भ--मिथेर । 

७, ज छ भ--मक्ं चादूसुतदक्ेनं । 


८, ज्ञ ब छ भ--अतः परमधिकः पाडः--~- 
एवसुक्स्वा सुनिवराः प्रस्थानं समरोश्वयन्‌ । 
ज छ अ-नास्ति। 
९. ज छ भ--मशर्षिसघा काङुस्स्थमामंश्य नरदेवताः । 


* अ-घ्रनुशे ) 
† भ-मेषिषं । 


वास्मीकीय-रामायणम्‌। २२५ 


स्वस्ति वोऽस्तु गमिप्यांमि सिद्धाः सिद्धाश्रमादितः' । 

१४] उत्तरं जाहृवीतीरं हिमवन्तं शिोचयम्‌ ॥*१४॥ [१५ 
परदक्षिणसुषादत्या नतः सिद्धाश्रमं सुमिः ॥' 

१५] उर्चरां दिश्षमास्थाय प्रस्थावुँभुपचक्रमे ।॥१५॥ [१६ 
युक्तं अ्ह्मरथानां तु शतमात्र हि तक्षणात्‌ । 

९8] ययुयुंनीनां भाण्डानि समारोप्यातुयायिनाम्‌ ॥ १६॥- [१७ 
मृगपक्षिगणाश्चैव सिद्धाश्रमनिवासिनः। 

१७] प्रयान्तयुषजगमुस्ते विश्वामित्रं महामुनिम्‌ ॥१७॥ [१८ 
ते गत्वा दूरमध्वानं स्वमाने दिवाकरे । 

१८] वासं च्ुयनिगणाः शोणतीरे समागताः ॥' * १८॥ [२० 
गते त्वस्तं दिनकरे लाता इतहूतारनाः 1 ˆ 


१. ज व छ भ-गमिष्यमः। 
२. कै--०सिद्धाभ्रमाभिताः । ज छ ०सिद्धाभमाद्रयं | 
भ-सिदडासिद्धाश्रमाद्रयं | 
३. ज--जान्डवीष्रं । 
%. ऊ नास्ति । भ -- उन्तरे आन्हवीषूले हिमवंतं नगोत्तमं । 
५. ज छ भ--प्रदक्षिणं तवः इत्वा सिद्धाश्रममनुत्तम ¦ 
६. रा ज--उत्तर । 
७, ज ऊ--पन्थानसुपषक्रसुः । भ~ प्रस्थानसुपशचक्रसुः । 
८. ज छ भते प्रयाता सुनिवरा बहवो रेणुपाडुराः । 
शकटीशतमात्रेण विश्वामिच्रपुरोगमाः ॥ 
९. ज ठ म--अनुजग्सुरम्ामाम | 
१०. अ छ भ-- वासं चक्निवराः ले द्ले समाहिताः । 
१९. रा--स्नास्वा | 
१२. ज ङ भ--वेऽस्तं गते दिनकरे ततोधितडुताशनाः । 
ब--गते स्वस्ते ११ ११ | 


२२९ बाकाण्डम्‌ २९।२२॥ 
१९] विश्वामित्रं पुरस्कृत्य निषेदुरमितौजसं; ॥१९॥* [२१ 


उ२०] निषसादाभितस्तस्य विश्वामित्रस्य धीमतः। [२२ 
अथ रामोऽथ दर्वा विन्वौमित्रे युनि तदा ॥२०॥ 
२१] प्रच्छ नरश्ादै्ः कौतूहरसमम्वितः । [२३ 
भगवन्‌ को न्वयं देशः सथ्ृद्धननसेवितः ॥२१॥ 
२२] श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते वक्तुमैस्यरोषतः । [२४ 


नोदितो रामवाक्येन तस्यं देशस्य पिस्तर््‌ । 
२३] विश्वामित्रो महातेजा व्याहतुंमुषचक्रमे ॥*२२॥ [२५ 


इत्थाषं रामायणे बारुकाण्डे! ° शोणतीरनिवासो 
नाम एकोनत्रिशः "° सर्म; | २९ || १२ 


== 


९. ज ज ठ भ--निषेहुधरणीतङे । 
२, ज छ भ--अतः परमधिकः पाटः- 
रामोऽपि सहसमिन्रिकंषीस्तान्सम पूजयत्‌ | 
३. ज छ भ- अग्रतो निषसादाथ | 
४.ज रभ रामो मष्ातेजो । 
५. ज छ भ--विश्वामिच्रसृषिं । 
६. ज छ भ-सुमिशादज्ं 
७. ज छ भ--कथयामास | 
८. ज छ--विस्तरात्‌ । 
९. ज ऊ भ--ते देशमखिलं स्द्षिमध्ये तपोधनः | 
१०. क--भादिकाण्डे । ब- नास्ति । 
११. के रा-च्खिशः । ब--नास्ति | 
१२. ज छ भ-स्गेसमापिनै इश्यते । 


[ ष=३५ ] [जरंशः सैः ] [ दा=३२, ३३ ] 
फ] शृणु राम कथां दिव्यां देशस्य च सयुदमवाम्‌ । [ए 
ब्रह्मयोनिमहानासीत्‌ कुशो नाम महायशाः ॥१॥ [य्‌ 
९ स सुतान्‌ जनयामास चतुरः ख्यातपिक्रमान्‌ । 
कुशाम्बं फुशनाभं च अमूर्तवयसं वधुम्‌ ॥२॥* [२ 
२] महाक्मनो दीपितः क्षजधर्ममतुत्रतान्‌ । 
तानुवाच कुशः पुत्रान्‌ विनीता श्रुतिपारेगान्‌ ॥२॥ 
३] परजानां पानं पुत्राः क्रियतामिति राषव । [३ 
पितुस्ते वचनं श्रुत्वा छोकपारोपमाः पुताः ।!*४॥ 
&] निवेशं चक्रिरे सरवे पुराणां ुशघरुनवः । [९ 





१, ढ~ समुदवम्‌ । 
२. कौ रा~-नास्ति। 
३. क रा-महातपाः। 
४. रा-इशांम । 
५. ज ङ भ-- स किल्लाजनयत्‌ पुत्रोश्वतुरः पुरुषपमः# । 
शकुना ऊुलाव† च असूनुरपसवसम्‌ { । 
६. ज छ भ~ महोस्साष्न्‌ । 
७, ज छ ~~ धर्मिष्ठः चत्रपारगः । 
भ - धर्मिष्ठो वेदपारगः | 
८. जञ छ भ-क्रियतां पालने पुश्रा धर प्राप्त्य पुष्करं । 
षेस्तस्य वश्व; भवा चत्वारस्तेऽभितोजलः। 
९. भ~ निदेशं । पुनः शोधितः । 
११. के रा~-पुराण्यावासयामासुः पृथक्‌ षत्वारि राघव ! 


* म~-पुर्पषंम । † छ - कुशं म । भ--ङुांवं । { र - सूनुवयसं 
रसम्‌ । भ--अमूत्तरथसं वसुं । 


२२८ ाकाण्डम्‌ ३०।९॥ 


तेषां ुशाम्बः कोशाम्बीं पुरीमावासयच्च ताम्‌ ॥*५॥ 
५] कक्षनाभस्तु धर्मात्मा पुरं चक्रे महोदयम्‌ । [५ 
तथाऽमूतेवयो बीरशक्रे भाग्ञैयोतिषं पुरम्‌ ॥*६॥ 
६] धममौरप्यसमीपस्थं वसुश्चक्रे गिरिजजम्‌ । [६ 
देशोऽयं वसुनामासीद्रसोरमिततेजसः || ७} * 
७] एते प्टवराः पथ परकाशन्ते महोच्छधाः । [9 
घुमागधाँ नदी चात्र मागधा विश्रुता यया ॥८॥ 
८] पानां भूभृतां मध्ये वनमाखेव श्ोमते । [८ 
एषा सा मागधा रम वसोनामि' महात्मनः ॥'*९॥ 
९] पूवेमध्यासिता तेन पुक्े सस्यमारिमी । [९ 








१. ज--ङशावस्तु महातेजाः काशां्बीमकरोष्पुरी । 
ल-कुाभस्त॒ ,, कौच्ांमीमरपेस्पुरीं । 
भ--कुशावस्त॒ , कोशाबीस , । 

२. कै-परं 

३. रा ~ शक्रञ्योतिषं ] 

४. जट म~ प्रास्ज्यातिषं पुरं चक्रे वसुश्चक्रे गिरिजं । 

५. ज छ भ--तथा सूनुरयो* वारो धमीरण्यस्मीपतः । 

एषः वसुमती तस्य वसुदस्य महात्मनः । 

६. जव ङ भ--विदूरतः। 

७, रा--रुमागधा । 

८ ज ऊ भ--एषा सा मागघी रम्या मागधा विश्रत्रा जुषि | 

५ 
९. कौ रा-नाम । 
१०. ब~ वसोस्तस्य । 
११. ज छ भ --एते ते मागधा राम वसुद्स्य महामनः | 
१२. रा-युक्षतरस्यास्यमाङिनी । 


#भु- भूवरयो । {ख भ- मगधा । 


वारमीकीय-रामायणम्‌ | २२९ 
कुशनाभोऽपि राजपिः कन्याशतमनुत्तमम्‌ ।॥१०॥' 


१०] जनयामास दधर्ष घृताच्यां रघुनन्दन । [१० 
रूपयोवनशाटिन्यस्ताः कदायिदलङकूताः ॥११॥' 

९९१] उद्यानभूमिमासां चिक्रीडविद्युतो यथा । [११ 
गायन्त्यो नरत्यमानाश्च बादयन्त्यश्च राघव ।*१२॥ 

१२] आमोदं परमं जगयुवेनमास्यैरलङताः । [१२ 
अथ ताश्वारुसरवाङ्गी सूपेणामतिमा सुषि ॥-१३॥ [१२य्‌ 

१३] ष्टा सवतरगो वायुरिदं वचनमघरवीव्‌ । [१७३ 
अहं वः कामये सवा भायां भवत मेऽबरखाः ।*९४॥ 

१४] त्यक्ता मायुष्यकं भावममरत्वमवाप्यताम्‌ ।' “ [१५ 


तस्य तद्रचनं श्ुखा बायोवचनमङभौः ॥१५॥ 
१५] सुक्क हास्यं ततः सवौ वायुं वचनमव्रुवन्‌ ।'* [१७ 


रीरा 


१, ज छ भ--पूंधिवासितास्तेन सुदेश्रा सस्यमाक्चिनः । 
कृशनाभस्तु राजिः कन्थानां रातसुत्तमं !। 
२. ज छ भ-सुुवे देवरूपाणां । 
३. कै--षृताश्यां। 
र, ज छ भ-- तास्तु योवनश्चाल्िन्यो रूपेणाप्रतिमा सुदि | 
५. अ ठ अ---उद्यावभूभमागम्य । 
६. ज ब छ भ-~--गायम्त्यो वादु्ं्यश्च तरत्यत्यश्च यथासुखं । 
७. ज ब छ भ--माद्डाद्‌ । 
८. छ भ--वतस्ता रूपसम्पन्ना योवनेनाभ्यरुङ्ताः । 
ज-- नास्ति | 
९. ज छ भ--भवतीः कामये स्वौ भायौ मे भवतेति व 
१०. ज कछ भ--माचुषस्स्यज्यतां खेष्टे दीधंमायुरवाप्यताम्‌ । 
११. ज ब छ अ-वायोरमितकम॑णः । 
१२. रा--डस्वा । एुनरपरपाश्रं शोधितः । 
१३. ज ठ भ--श्रवहस्य ततो वाक्यं कन्याश्नतसुवाच त । 


२३० बारखकाण्डम्‌ ३० । २१॥ 


अन्तश्चरसि भूतानां सर्वेषां किख मारतः ॥१६॥ 
९६] परभवक्गाः स्म ते सवाः किमस्मानवमन्यसे। [१८ 
कुदनाभदुताः साध्वीः क्षमस्त्वं न हि मारत ॥*१७॥ 
९७] स्थानाद्‌ भ्रर्शथितुं देव रक्षामः स्कुठं वयम्‌ । [१९ 
मा भृत्‌ स कालो यद्‌ वायो पितरं सत्यवादिनम्‌ ॥* १८॥ 
९८] कामतः समतिक्रम्य वरयेम स्वयं वरम्‌ । [२० 
गिताऽस्माकं भरमवति दैवतं नः परं पिता ॥*१९॥ 
१९] अस्मान्‌ दास्यत्यसौ यस्मै स नो मता भविष्यति ।* [२१ 
तासां वैटूबचनं श्चुत्वा वायुः कोपसमन्विर्त ॥२०॥ 
२०] बभन्न कन्या मध्ये ताः संप्रविहयात्मतेनसा । “ˆ [२२ 
प] ताः कन्या वायुना भग्ना विविँमवने भति ' ॥२९॥ [२२ 
उ२२] शष्ट भाश्च ता रामं राजषिरिदमव्रवीत्‌ । [२४ 
१. ज छ भ--सवं सुरोत्तम । 
२. ज घ ठ भ--प्रभाषं ते विजानीमः । 
२३. ज छ भ-ङकनामसुताः सवा; समर्थस्स्वं न मारत | 
9. ज म--स्थानाक्व्यावयितुं । छ-स्थानाः स्थापयितुं । 
५. ज ठ भ--मामूर्कलेको वक्षेऽरिशन्पितरं सस्यवादिनः | 
६. ज छ मभ-भावाहया^ दयधमेख स्वयं * कम्या वरं चजेत्‌ | 
जमिता भ्रसुरस्माकं दैवतं प्रमं पिता । 
७. ज छ--यस्म नो दस्यति पिता स नो मती भविष्यति । 
८ जठ भ--त। 
९. ज छ भ--परमकोपमः । 
१०. ठ भ--प्रविकश्य स्दंगात्राथि बभंज भगवान्प्रभुः । 
ज~ ११ यज ११ 1 
११. ज छ--विविशय्नगरीं पिषुः । ब--०भेवनं पिचुः । 
भ -- भनैगरं पितुः । 
१२. ज छ--वास्तवा दुःखिता श्ट । भ--तास्तथा दुःिता ष्टा । 


^ ठ--श्राहाय० । भ--भाषहाय स्वधर्म हि यदि । 


वास्मीकीय-रामायणम्‌ । २३१. 
किमिदं कथ्यतां प्यः को धमममवमन्यते ॥२२॥' 

२२] छन्जाः केन कृता युयं समाविश्य दुरात्मना 1 [२५ 
तस्य तद्रचनं श्रुता कुशनाभस्य धीपर्तेः ॥२३॥ 


२४] शिरोभिः क्षरणं गता कन्याशतम्रभाषत । [३२,१ 
बायुरस्मातुपागम्य वख्वान्‌ काममोहितः ॥*२४॥ 
२५] उत्क्रम्य धर्ममर्यादां पधषेयितुयुद्यतः । [२ 


सोऽस्माभिरुक्तः सवीभिर्वायुः कामवशङ्गतः ।*२५॥ [7 
२६] पितृमत्यः स्म भगवन्‌ न स्वच्छन्दवरा वयम्‌ ।` 
पितरं नोऽभियाचस्व न्यायणो यदि मन्यसे ॥ २६॥ [३ 
२७] न वयं स्वैरचारिण्यः परसीद भगवन्निति । 
इत्युक्तः कुपितो वायुः रविस्यास्मांस्ततः भमो ॥' °२७॥ [प 
२८] बभ बंडवांस्तेन सवाः कुम्जीकृता वयम्‌ । [प 
१. षट रा--भवः परमधिकः प।टः-- 
प्रोत्तिष्ठम्त्यः सुसंश्रस्ताः सषजाः साध्लोचनाः | 
अवदत्‌ स पिता कन्यास्ततः परमकोपे०: ॥ 
२. ज छ--विच्े्ट तान भाषत । भविष्यो न भाषथ | 
३. ज छ भ--श्रतः प्रमधिकः पाठः- 
शसभ्वे फिमिद्‌ पुन्यः ङृम्जत्वं कथमागत । 
ज छ भ--ताः सुताः । 
५. बं--नास्ति । 
६. ज ब ङ भ--श्रभिवाद्य पितुः पादौ सवौ वचनमव्रवन्‌ | 
वायुः सर्वत्रगः सोऽस्मनिष्ंदडषयेतु† परुः | 
७, ज ऊ अ--शअयुभं मायैमास्थाय म घम पर्यवैक्षत । 


८. ज्ञ छ भ--प्विवत्यो वयं सवौ न स्वातन्त्यसुपस्थिताः । 
९. ज छ भ-- मास्ति । 


१०. ज क भ- चास्ति | 
१९१. छ वदतास्वेन । पुनरपरकरशोधितोऽपपाडः । 


1, 


% 





।॥ ब~ भ्नेवदधर्षयितै । न 


२३२ बालकाण्डम्‌ ३०।३२॥ 


इति तासां वचः श्रत्वा कुशनाभो नराधिपः ॥२८॥' 
२९] भरदयुवाच ततो रामं कन्याशतमिदं वचः । [६ 
यत्‌ क्षान्तोऽतिक्रमो वायोः छते तन्मे महत्‌ पियम्‌॥२९।॥[ 
३०} पुथ्यो मे यच युष्माभिः कुख्माभिश रक्षितम्‌ ।“ 
अ्डमरो हि नारीणां क्षमा पुन्यो विशेषतः ॥१३०॥ [प 
३९] रसां चैव विशेषेण क्षन्तव्यमिति मे मतिः । 
पू२२] दुष्करे च छतं मन्ये यद्‌ वायोः क्षान्तमीषशम्‌ ॥*३१॥ [ए 
फ] देक्षः कारश्च पाप्नोऽयं सुपात्रपतिपादने ।` 
पदानसमयं चैव मन्येऽहं योऽय सवशः ॥*३२॥ [पि 
३९] गम्यतामिच्छतः पुत््यिन्तयिष्यामि बो ` ˆ हितम्‌ । 
१. ज छ भ--इति तेन जवाणाः स्म नायुनोपष्ता खश । 
तासां चु वष्वने भत्वा राजा परमधार्मिकः | 
४. ज-- स धमौस्मा । छ भ -- महातेजाः । 
३. कौ रा--वायुः। 
७, ज छ भ~ मदं कृतमिदं पुत्यः कतंग्यञ्चं महस्छतम्‌ । 
५. ब-- डुशयाभेश्च | 
६. ज रु भ -देकमस्यञ्ुपागम्य† ककं वे रिते मम । 
अरुकारः शमा प्यः लियो वा पुरुषस्य वा ॥ 
कौ--अरतः परञ्ुपरिभागे पुनरपरकरधिन्यस्तोऽथिकः पाड;-- 
मदं कृतमिद पत्यः कतंभ्यं ख मस्छृतम्‌ । 





रेकमस्यसुपागम्य कुरु वे रितं मम ॥ 
७. ज क--दुष्करं तद्वचः चान्तं त्रिदशेषु विशेषतः । 
भ- ११ तच्च वे ११ 4१ ११ 


८. के रा-व्यमिचारङृतं यस्मासराघ्तोयं ठेन सुषता; । 
९. ज छ भ--परघ्तोयं देशकारृश्च सुपातप्रतिपादने* । 


५  यद्वायुना च कन्यास्तास्तन्र न्युञ्जीकृताः पुरा ॥ 
१८. रा --वै। 


ि-प्कमत्युपागस्य । शठ भ-गअतिपादं | 








वाल्मीकीय~रामायणम्‌ । २३३ 
विद्ज्य चेव ताः कन्यास्ततः स नृपसत्तमः ॥३३।' [1२ 
३४] राजा पदानध्मज्ञः चिन्तयामास मन्िभिः 1 
यद्रायुना च रतः कन्यास्ततर कुठजीदरताः पुरा ।* ३४।।[}२ 
३५] कान्यङुञ्जमिति ख्यातं ततः प्रभृति तत्‌ पुरम्‌ । [ए 
एतस्मक्नेव कारे तु शटी नाम हायनः ॥३५॥। 


३६] ऊध्यैरेता ब्रह्मचर्य चकार फिर दष्करम्‌ । [११ 
तं ब्रह्मचारिणं राम तप्यमानं महत्तपः ।३६॥` 

३७] सोमपा नाम गन्धर्वी ऊर्णायुदुिता पुरा ।" [१२ 
परं नियममास्थाय सम्यक्‌ परिचचार इ ॥ ` * ३५७॥। 

३८] पुजार्थिनी ततो राम महष मीवितात्मनः | * [प 


१, ज घ ठ भ~-कान्यङ्कम्जमितिख्यातौ ततः प्रति वुः । 
विषस्य कन्याः काङ्स्स्थ राजा त्रिदशचिक्रमः ॥ 
2. रा--प्रभान्भेक्लाः । 
३. ज ब क भ--मश्रज्ञो मेन्नयामास प्रानं सष मत्रैभिः | 
छ. रा--शतं । 
५. ज ठ भ~ नास्ति । पूर्वमायातः । 
६. अ ब~ चूडिनांम । ऊ-श्शिनम । इत्यपरहस्तेन । 
भ~-चूदिन्नाम । 
७. ज छ--महानरषिः । 
८, ज छ अ--उष्यरेताः शुभा्वारो बह्मतेजा। इाल्लकृतः† । 
तप्यमानं सु तषि गधर्व तसुवाख इ | 
९. ज-सोमपा नाम भदरं ते तुरांयुदुहिता पुरा ॥ 
ठ भ--+ +, ,; „ ऊशौयुदु्िता तदा 1 
ध--सोमपा नाम गन्धी तूणायुदुहिता पुरा । 
१०. ज र भ--नास्वि । 


भट-कम्याङ्ष्ज० । † च ऊ-° तेजोऽस्य ° । 
{ड-खषितं तु| 





२६४ वार्मीकीय-रामायणम्‌ । 


साऽभवत्‌ रयता मत्वा चश्रूषणपरायणा ॥३८॥ [१२ष्‌ 
३९] स तां कारस्य महतः भोवाच परितोषितः \ 

परिवुष्टो ऽस्म्यहं भद्रे ब्रहि फं करवाणि ते ॥*२९॥ [१४ 
०] परिवुषट युनि दृष्टा गन्धर्वी मधुराक्षरा । 

उवाच प्राभलिभूता वाक्यथात्महितं तदा ॥*४०॥ [१५ 
७१] दीप्यसे परया शक्या बाह्या त्वमनया यथौ ।' 

तथाऽहं पुजरमिच्छामि खत्तो ब्रह्मश्रियान्वितम्‌ ।४१।। [१९ 
४२] स्वयं च रये खाऽहं भतोरमपरिग्रहय । 





१. ज ङस तदा । 
भ-घ्ा तथा| 


२. ब--किन महता । 

३, अ ङ भ--उवास काले धमेक्स्तप्यस्तिशे भद्‌ गुरः । 
स वथा काक्लयगेन भाजवीदष्ुनन्दन्‌ ॥ 

9. ज छ भ---परिव्टोस्मि भदरं ते किं करोमि तव प्रिये । 

५. ज ङ भ-- परिष सुनि चात्वा ंधर्वी मधुरस्वरा । 


उवाच परमोदारं वाक्यज्ञा वाक्य मनघ्रवीव्‌+ | 
£. ब~--यया । 


७. ज ठ भ--बहम्या सक्म्यानया अद्म्दीप्यसे ब्रह्मवित्तम । 
ए्व्तो रच्म्या स्वया अह्यन्युत्रमिष्डामि धार्मिकं । 
८. जञ ठ भरतः परमधिकः पाटः- 
, न पतिश्रास्तिमे ब्रह्न्न भायौ चास्मि कस्यचित्‌ । 
ब~ ०५१०७ ००७७ भुटित । 


------~----- -------~-~-“+ 


>» ठ-घाक्यकोविदम्‌ । †ख-बाक्षा | 
{ल--णतथा } अ--छृदुम्या तसा | 


वाटमीकीय-रामायणम्‌ । २३५ 

अनन्यपूर्वां भज मां याचमानामसुत्रताम्‌ ।॥*४२॥ [१७ 
४३१ वैस्वै पसश्नो विपार्िददौ ` पुत्रे ययेम्तितम्‌ । 

ब्रह्मदत्त इति ख्यातः सोऽभवच्छिनः सुतैः ॥*४३॥ [१८ 
४४] बह्मदत्तः स राजिः पुरमध्यवसत्‌ तदा । 

काम्पिह नाम काकुत्स्य देवराजसमद्युतिः ॥४४॥* [१९ 
४५] तै श्चुता परया लक्म्या ङुक्षनाभोऽन्िते वरपम्‌ ।` 

ब्रह्मदत्ताय ताः कन्याः प्रदादुयुपचक्रमे ॥` *४५॥ [२० 
४६] स तमाहूय धमं्ञो ब्रह्मदत्तं महीपतिम्‌ ।' ` 

ददौ कन्याशतं वेस्मै धुभीतेनान्तरात्मना ॥ ' ४६॥ [२१ 





१. ज भ--मजमानां पतिवतां । ऊ-मजमानं यतव्रत । 
२. भ--अतः परमधिकः पाटः- 
बाह्ण्ये नद संयुक्तं दादुमडईसि सुवं । 
३, ज छ भ--तस्याः। 
४, ज ङ भ--जङषिदैदौ । 
५. ज ब-खोभृण्चूडिसुवो नूपः । 
क~-सोभूः ्ज्िसुतो रपः । एनः शोधितः । 


8, म-~-बह्यद् इति ख्यातोऽभवच्वृडीसुतो नुषः । 

७. ज छ भ-- नास्ति । 

८. रा--चे। 

९. ज क~--घ इुद्धिमकरोद्राजा ऊुघनासः सुधार्मिकः । 
भ--स बुद्धिमकरोजातु इशमामः सुधा्कः । 


१०. ज ल--्ह्यदुताय काङत्स्थं दत्त कन्याश्नतं तदा । 
भ- ; 3 दां ) 91 


११. ज भ--तमाटूय महातेजा बह्मदन्त महीपतिः । 
१२. ज भ--राजा । 
१३. ङ-नास्वि । 








२३६ बाखकाण्डम्‌ ३० । ५० ॥ 
४७] यथाक्रमं च सर्वासां ताषापतुपमदतिः। 

जग्राह विधिवत्‌ पाणि ब्रह्मदत्तो नराधिपः ॥४७॥' [२२ 
४८] तेन च स्पृष्मातरेषु ताः पाणिषु गतज्यथाः | 

बभुवुः सवशः कन्या सूपौदायैयुणान्विताः ॥२४८॥ [२३ 
४९] तँ ष्टा वायुना युक्ताः कुश्षनीभो पदीरपतिः। 

विस्मयं परमं चरे युयुदेऽभिननन्द च ॥*४९॥ [२४ 
५०] कृतोद्वाहं च राजानं ब्रह्मदत्त रथव ।' 

सदारं मेषथामास खपुरं परमाचितं ॥५०॥ [२५ 


रिण 


१. ज भ--पथाक्रम वथा पाणि जगाई रघुनन्दन । 
गहमद्तो महीपालसतासां देवपसियथा ॥ 
छ ~ नास्ति 
२. ज भ--खष्टमात्रे तपा+ पायौ विज्वरं विपुर शनि । 


युक्तं परमया छक्ष्या कन्याक्षतमभूतदा ॥ 
इ--नास्ति | 


३, जं छ भसः | 
४. ज छ भ-ङशनामः सुतस्तदा । 
५. ज छ भ--बसूवर परमग्रीतो दर्षबाष्पाङ्रेषणः । 
६. ज र भ-ृतोद्वाहं तुं राजा वै ब्रह्मदत्त महासुनिं । 
७. ज-सोपाध्यायगखं तथा | 

ख भ~ ,3 तदु | 


1 
#* भ~दतः | 


वात्मीकीय-रामायणम्‌ । २२३७ 


ते तथा सदृरैदोरैरन्वितं पु्रमागतभ्‌ । 
६१] सुखदे सोमपा भीता दृष्टा चामिननन्द च ॥५१॥' [२६ 


इत्या रामायणे बारुकाण्डेः ब्रह्मदत्तविवाषो 3 
नाम च्रिश्वःः समैः ।|*३० 1} 


१. ज छ भ-स सोमपास्तु* ताः भराप्य पुत्रस्य सद्शीः भियाः*। 
कन्या गृहीत्वा सम्पूज्य दुशनामं सुदा ययौ ।। 

२. फै--भादिकाण्डे | 
३. ज छ-वैवाहिको । भ - कन्यवेवाहिको । 
्. दे रा-पंचररिंशः ! ज--अषटारविश्नः । 

बर छ भ-नास्ति। 
५ ज भ-॥२८॥ 

#* ठ-सोमपायितु ते प्राप्य सदशी प्रियाम्‌ | 

भ-सोसपापितु° | 
{ ड भ-तदा । 


[वै=३६] [एकत्रिंशः सभे] [दा-३४] 


कृतोद्राहे रते तसिमन्‌ ब्रह्मदत्ते नराधिपे । 

१] अपुत्रः कुशनामोऽय पुत्रीयापिष्टिपारंभत्‌ ॥१॥ [१ 
तस्वीं च वर्तमानायां कुदनाभे तदा नृपम्‌ । 

२] उवाच परमपरीतः कुशो बरहमतस्तदा ॥२॥ [२ 
ुत्र्ते सदशः पुत्र भविष्यति पुधाभिकः। 

३1] गोधिः प्राप्स्यसि तेन स॑ कीति लोके च शाश्वती॥२।[३ 
एव्ुक्ता कुशो राम कुशनीम महीपतिम्‌ । 

¢] जगामाकाशमास्थाय ब्रह्मरोकं सनातनम्‌ ॥४॥ [४ 
कस्यचित्‌ त्थ कारस्य कुक्षनाभस्य धीमतः । 


५] प्राजायत षतो राम गाधिनीम महायक्चाः ॥**५॥ [५ 
त पिता मम पमी गाधिः सत्यपराक्रमः । 


१. ज छ भ~-तदा। 
२, ज ठ भ--नराधिपः। 
३. के रा-पव्ीयामिष्टमाहरद । 
४. ज छ भ ~या त्‌ । 
५. ज छ--गाधि | 
£. भ-क्ीरतिलोरि च दाश्वती । 
७४, जं--पएवथुक्तेः । 
८. रा-ङशानाभ । 
९. रा--प्रजापतिसुतो । 
१०. ज छ-जकत्ते परमशन्तुटो गाधिनौम सुतस्ततः। 
म-- यहे परमधर्मिषटठो ,, (71 
११. ज-ककुस्थो । ठ भ-ङ्ङरस्थ | 
१२. ज इ म--परमधार्भिकः। 


वाल्मीकीय~रामायणब्र्‌ | 


६] कुक्षवैश्योऽभवद्‌ राजा गाधिनोऽहं रपृद्रह ॥*६॥ 
अनुजा भगिनी चापि मम राघव घुरैत । 

७] नास्ना सत्यवती रामं ऋचीके प्रतिपादिता ॥७॥ 
मतैत्रतत्वाद्‌ मतैव सह गत्वा सुरालयम्‌ ।* 

८] कौशिकी परमोदारा सौं पररत्ता महानदी ॥८॥ 
स्वम्था पुण्योर्दैका रम्या हिमवन्तसुपाधिता । 

९] इयं पावयितुं रोकान प्रत्ता मगिनी मम ॥'*९॥ 
अहं हि दिमवत्याश्वं वसामि निरतः सुखी । 


२३९ 
(६ 


[७ 
[८ 
[९ 


‰०] भगिन्याः खेहतो राम कौरिक्या नियतव्रतः॥१०' ' [१० 


सैषा सत्यवती पुण्या सत्यधमपरावणा । 


११] पतिव्रता महाभागा कौशिकी सरितां वरा ॥११॥' [११ 


१. रा--ङ्ख्वंशोभवद्राजा । ब--०वश्यो भवेद्राजा । 
२. ज भ-कुश्चादेवं प्रसूताः स्म कोशिका रघुनन्दन । 
लऊ--कुशदेव १ ११ १) 9 

३. ज छ भ-पएूवजा । 

४. ज छ भ-चेव । 

५. ज-सुत्रत । 

६. ज ठ भ~ नाम । 

७, ज--मदारमनुरुच्यंती सशरीरा दिवं गता । 
क भ---मतौरमनुध्यंती | 

८. ब- सात्र दृता | 

९. ज छ~--स्वरदुण्योदका । 


१०. ज छ भ~ लोकस्य हितकामार्थं परदरचा भगिनी मम । 


११. ज छ भ-- ततो हिमवतः पाच निवसामि ततः* सुखम्‌ *। 


भगिन्या स्नेहशषयु्ठः को दिक्या रघनदन । 


१२. ज- सत्वे धर्मे च संस्थिता । भ-सत्य धम्प च संस्थिता । 


१३. छ-- नास्त । 


*# ठु---यथासुखम्‌ । 


२४० बाङकाण्डम्‌ ३१।१८॥ 


अहं च नियमं क्िदास्थातु रघुनन्दन ।' 

९२} सिद्धाश्रममतुपाप्रः सिद्धोऽस्मि तव तेनसा ॥१२॥ [१२ 
एषा राम ममोर्यतिः स्वस्य वशस्य कीतिता | 

९३] देश्चस्य वास्य निरतिः यन्मां तं परिप्रच्छसि ॥९३॥ 
स्थितोऽधरात्रः काकुत्स्थ कथां कथयतो मम । 

१४] निद्र मजस भद्रं ते विघ्रोऽयं माऽस्तु नोऽघुना ॥*१५।[१४ 
निःसन्दास्तरवः सवे संटीनमृगपक्षिणः ।* 

१५] नैरोन तमसा व्याप्रा दिशश्च रघुनन्दन ॥१५॥ [१५ 


सष्मेणासनचूणन नभः इृत्लमिवानितम्‌ । 

१६] ग्रहनक्षभरताराभिः काश्चनीभिरिषाटृतम्‌ ॥१६॥ [१६ 
उदेति चासौ श्रीतांर्छोककान्तो निशाकरः । 

१७] अंद्यमिः सैनेगच्छीतैधैरमान्तं ह्ादयभिव ॥*१७॥ [१७ 
निश्चाचराणि सर्षाणि सत्वानि विचरन्ति च \` 


१८] यक्षरक्नोगणाश्चैव ये चान्ये पिरिताशनाः ॥*९८॥* [१८ 


१. ज भ-- घ्र तु नियमस्यास्य सिद्धथर्थं रघुनदन । 
छ- नास्ति | 

२. रा- निर्वि । 

३. ज ब छ भ-गवोधैरान्नः। 


र. ज छ भ--नास्ति | 
५. ज छ भ--निष्पन्ुपण।स्तरवः सलीना स्गपश्चिणः । 
६. ज छ भ--शाञ्चनाभिरिवाइ़तं । 


७. ज छ भ--स्वरं्भिव्हौदयते घम्म रघुनन्दन । 
८. ज छ भ~ नासि । 


९. ज क--यक्षरक्षोराणश्िव ये चान्ये पिदिताशिनः। 
भ--यदचरश्ोगराश्वान्ये ये चेव पिशिताशनाः । 
१०. ज छ भम--भ्रतः परमधिकः पाठडः-- 
नित्रा भजस्व भद्रे ते विघ्नो बै माष्वनोस्तु व* | 





*म~~नः | 


वाल्मीकीय-रापायणम्‌ । २४१ 


एवयुक्का कौशिको वे ' विरराम पदातिः । 
१९] साघु साधिविति "ते स्व युनयः प्रंशक्ंसिरे ॥१६॥ [१९ 
रमिोऽपि सहसौमित्रिः किशिदागतविस्मयः । 
प] परणम्य मुनिशादैख निद्रावरपुपेयिवान्‌ ॥२०॥ [२३ 


हत्यार्चं राम।यणे बालकाण्डे: विश्वाभिश्रवश्च- कीरनं 
नाम एकत्रिंशः: समैः |३१॥१* 


ज रु भ--मद्ातेजा । 

छ--विश्वामिश्रो । 

ज छ भ-महारषिः। व--महासुनिः । 

ज ठऊ-- तस्‌ । ब-त । 

ज छ भ--प्रस्यपूजयन्‌ । 

ज्ञ ऊ भ- राघवोपि ससौभेत्रिः। 

ज ङ भ-- प्रशंसन्‌ । 

द्ै--भादिकाण्डे | 

कं- षडु । रा- षष्टत्रिशः । 
ज--एकोनर्रिशः ! ब छ भ्‌-- नास्ति । 

१०. ज भ -॥२६॥ 


क 2 2 6 ९ 22 


[ वे=३७ ] [ इात्रिशः समैः ] [ दा=३५ ] 
ते रागरिरोषं युषुपुः शोणतीरे महषयः) 

१] पमातायां ठ श्वर्यो विश्वामित्रोऽभ्यमाषत ॥१॥' [१ 
कौसल्यामातर्तिष् सुपभाता निशा तव । 

२] पूर्व सन्ध्यामुपास्येनां गमनायाभिरोचय ॥२॥* [२ 
तच्छृतोतयाय रामोऽपि कला पौवहिकक्रियाम्‌ । 


३] गमनं रोचयामास वचनं चेदमत्रवीत्‌ ॥२॥ ` [३ 
अयं शोणः ॒चिजरो गर्धः पुिनमण्डितंः। 
४] कतमेन पथा ब्रहमस्तरिष्याम इमं वयम्‌ ॥*४॥ [४ 


१. रा--० मित्रो व्यमाषत । 
२. ज छ भ~ दषणं तु ततस्तेषां शोाक्ूके मनोहरे । 


क क 


निशायां तु+ परभातायां # विश्वामित्रोभ्यमाषत 
सुप्रभाता निशा राम पूषैसध्या प्रवतत । 
व--पुस्तके केवह तृतीया पङाफिरधिका । 

३. ज भ--उच्ति्ठोत्तष्ठ मदे ते गमने भरतिरोचयः । 

४. ज भ ऊ--तच्छूवा चचमं तस्य कृत्वा पूवान्दिकां] क्रियां | 
गमनं नोदयामाक्ष वाक्य चेदसुवाच इ । 

५. क--ह्यगाधः पुलि । युनरपरक्रेण शोधितः। 

ज भ--घ्यगाधः पु्िनाज्धितः । ठ--द्चगाधा पलना । 
दै. ज ठ-कथभेष यथा ब्रह्मस्तरिष्यामः सुख वयम्‌ | 


म--क्थयन यथा ~ 


कः म क .०-० ७४७० = 


^ भे-पुपमतायां । † छ भ पुर रोचय । भ~ पूषौहिकी | 





वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । २४३ 


इत्युक्तः परत्युवाचाथ विन्वामित्र इदं वचः । [धप 
५] राम कमरुपत्राक्षं तदा सेहपैयन्निव ॥५॥° [२ 


गौध एष परहाबाह्यो तरितव्यो यथामुखम्‌ ।* [क 

द] एष पन्था मयोदिष्टो येन यान्ति महषयः ॥2॥ [५३ 
ते गत्वा दरमध्यानं गते च दिषसे तदा । 

७] जाहवीं सरितां ब्रं ददशः परमयः ।।७' [७ 
तां दष्टा पुण्यपरिलं गंदा युनिजनैग्रियाम्‌ । 

फ] कथमेतां तरिष्यामो गन्तव्यं वा कुतो मुने ॥८॥ [1६ 
इत्युक्तः पत्युवाचेदं विश्वामित्रो महारुनिः। 

प्र] रामे कमलपत्राक्षं हपयभिदमग्रवीत्‌ ॥९॥ [7 
इतस्ियोजनादर्ध्वं सन्तरिष्याम जाहवीम्‌ । 

प] अस्पिनेव सयुत्तीये तीर्थः सोणमिमिं नदम्‌ ।१०॥ [प 
एष पन्थाः शिवः पिमः स्वादुमूलफलोदकः । 

प्त] अनेन राप यास्यामः पथा सुवपनाभयग्‌ ॥११॥ र 


१. रा--दत्युक्स्वा । 
२. ज छ भ--नास्ति | 
३. क~ यगाः । पुनरपरकरेण शोधितः | 
8. ज छ भ~ सो्रवीद्वाध एषोच्र तरितव्यं यथासुखम्‌ । 
५. दै रा--भ्रतः परं इादशश्छोकान्तः पाञे नास्तिः । 
६. ज ठ भ--हंखसारससेवितां । 
७, ज--दष्युक्सवा । 
८. ज--तीथं । भ-- तीर्थे । 
९. जं ब ठ~--शोणमिदं । 
१०. ज--पात्यामः पथाः । भ~ यास्यामो यरा | 
१९. ज--सुखमनाम्‌यः । 


२४४ बाङकाण्डम्‌ ३२।१७॥ 


ते तमध्वानमचिरात्‌ सृखेनोत्तीये' जाहवीम्‌ । 
प] ददययुनयः सिद्धा आश्रमे श्रमनाशनम्‌ ॥१२॥ 
तां ते चिना शटा हससारसंशोभिताम्‌ । 
८] बमूबुपदिताः सर्वे युन्ः सहराघवौः ॥१३॥ 
तस्यास्तीरे च ते" चक्रस्तदां वासपरिग्रहम्‌ । 
९] ततः श्लार्त्वा यथाकाम सन्तप्यं पितृदेवताः ॥१४॥ 
हृत्वा चैवाभिदोत्राणि प्राश्य चापृतवद्धविः। 
१०] विविद्यजीहवीतीरे चौ मुदितमानसाः ॥१५॥ 
विश्वामित्र महात्मानेपरिवायं समन्ततः । 
११] अर्थ तत्रं तदा रामो विश्वामित्रमभाषत ॥१६॥ 
भगवन्‌ श्रोतुमिच्छामि यथेयं सरितां वरो । 
९२] वैोक्यपरथग गङ्ख गता नदनदीपतिम्‌॥१७॥। 
नोदितो रामवाक्येन विश्वामित्रो महायुनिः। 


१. ज भ-सुखेनोत्तीयं । 

२, ज छ भ--गगां सुनिजनप्रियां | 

३. जञ छ--राघवो मुनयस्तदा । भ~-राघवो मुनयस्तथा । 

8. के रा--वदा। 

५.ज लख भ--चक्र्निवसं मुनयस्तदा । 

&. ज छ भ-सर्वे। 

७, ज~ वास तत्र । छ-- वसंस्तत्र । 

८. कै-सगवांछोतु° ! ब--भगवं छोतुमि° । 

९. ज छ--गगा त्रिपथगा नदी । म~ गगां च्निपथगां । 
१०, ज छ--भरैरोक्यं कथमाक्रम्य । 

भ ~-ब्रेकोक्ये कथमाकम्य | 


[फ 


[८ 
[९ 


[१० 
[११ 


[१२ 
[१३ 


बाटमीकीय-रामायणम्‌। २४५ 


१३] जन्मपमदति गङ्गायाः भरावदत्‌ भमवागमम्‌ ॥'१८॥ [१४ 
शेेन्द्रो हिमवान्‌ नाम रत्रानामाकरो महानं । 

९४] तस्य कन्याद्रये ज्ञे रूपेणाप्रतिमं सुवि ॥१९॥ [१५ 
हुमेरोदुदिर्तो राम तयो्माता पमध्यमा । 

९५] नाम्ना मनोरमा देवी पत्री हिमवतोऽभवत्‌ ॥ २०॥ [१६ 
तस्यां गङ्यमभवञ्ज्येष्ठा हिमवतः सुता । 

१६]उमा नाम द्वितीयाऽभूव कन्या तस्थेव राघव ॥२१॥' [१७ 
अथ ज्येष्ठां हिमवतः सुतां गङ्गामनिन्दिताम्‌ । 

१७] वरयाञ्चक्रिरे देवा आत्मकार्यचिकी्रवैः ॥२२॥* [१८ 
ददौ चापि स धर्मेण तेभ्यन्नरोक्यपावनीम्‌ । 

१८]सच्छन्दपथगां देवीं तां गङ्गां महानदीम्‌ ॥२२॥* [१९ 
भतिश्रह्च च ग्गं ते अरोक्यपथचारिणीम्‌ । 

१६] यथागतं यथुदवास्तदा पूणमनोरथाः ॥२४॥'* [२० 





१. ज छ भ--बृद्धि जन्म च गेगाया वक्तुभेवोपच्वक्रमे । 


2. ढे रा~-रल्ञाकरसमाव्वेतः। 
३. ज ठं भ--रम। 


ट. ज ठ भ--मेरेदुितरा । रा--मेरोदु्ितरौ । 

५, ज छ भ--नान्ना मनोरमा नाम पल्ली शिमवतः प्रिया | 

&. ज छ भ-- नस्ति । 

७. ब-स तु कयेविकीषंवः। 

८. ज ठ भ~-भथ ज्येष्ठां सुतां राम देवाः सत्रचिकीषवः | 
शेन्द्रं वरयामासु्गगां त्रिपथगां नदीं + 

९. ज ब छ भ~-ददौ धमेण हिमवास्तनयां जोकपाचनीं । 

स्वष्डां श्रिपथगां गेगां त्रेरोक्यीहतकाम्यया ॥ 
१०. ज छ भ---परतिगृद्य तु लोकार्थ त्रलोक्य *-हितकास्यया । 

गगामादाय ते जग्मुः इताथौस्स्वैतरासभिः ॥ 


* अ--तां गयां लोकाना । 


२४६ बाखकाण्डम्‌ २२।२७॥ 


सा तु रैषेनद्रदुहिता द्वितीया रघुनन्दन ।' 

२०] जभ्र बतंसुपाभ्चित्य तपस्तेपे तपोधना ॥२५॥ [२१ 
तामप्युग्रतपःसिद्धां ददौ शेखवरः सुताम्‌ । 

२१] रुद्राय याचमानाय उग्रं लोशनर्मरडताम्‌ ॥*२६॥ [२२ 
इत्येते शखराजस्य घते राम बभूवतुः 1" 

२२] गङ्गा च सरितां प्रष्ठा देवीनां चाप्युमा वर ॥२७॥ [२३ 
तज पावयितु छोकानिमांस्ीन्‌ स्वेन तेजसा ।' 





१. ज छ भ --यावस््ा* शैलतनया कन्यासीद्रधुनेदन । 
४.ज लछम ~उप्रं सा बरतम।स्थाय। 
३. ज--तपोधन । 
४. ज-- उग्रेण तपसा युक्तं । छ भ-- उग्रेण तपसा युक्कां । 
५. छ-शेखपतिः । 
६. ब-सवेरोकनमस्छतां । 
७. ज --रुद्रायाग्रतिवयिाय रोकसंपूजितां†+ पुमान्‌ † । 
८. ज छ--पएते ते शेूराजस्य उभे{ सुदयिते सुते । 
९. ज छ भ---देवी चोमा रघूत्षम । 


त~ ११ १ रघू 1 
१०. ज ह भ-- एतत्ते समाख्यातं यथा त्रिपथगा नवी । 


* भ~--या रवन्या | 
† भ-रोकसपूजित्ाभिमां । 
‡ म-छभे । 


बाल्मीकीय~-रामायणम्‌ । २४७७ 


२३] गङ्गा भरशतेते राम सर्वभूत्ठिते रता ॥१२८॥' [र 


इत्यापि रामायणे बाल्लकाण्डे 3 गङ्गोरपत्तिनीम 
दाज्ञः" सगः ॥३२।* 


१. ज छ भ- ग गता” प्रथमं गंगाः रगाऽ मतिमत्तां वर । 
२. अतः परमधिकः पाडः- 
ज-उवाचच देवं मतरं संप्राप्ठा च सुमध्यमा । 


क-रेंदः वरयामास ,, , ,, । 


भ-उमाचदेवे मतरं , , , 


३. के ब--आदिकंडे । 


ट. ष्टे रा सषश्निश्यः । ज~ द्िश्चतितमः । 
ब ड भ~--नास्ति 
५. ज भ--१९०॥ 





1. छ अ--गां गता! 2. छ भराम । 3. छ-देवाः मन्त्राचिकष्विः ¦ 


[ वै=३८] [ त्रयलिशषः सगः ] [ दा=३६ ] 


उक्तवाक्ये युन तस्मिन्‌ रामः पप्रच्छ तं पुने; । 

१] विषवामित् सुखासीने महात्मानं कृताभिः ॥*१॥` [९ 
क्ये कथिता ब्रहन्‌ पुण्यश्रवणकीतेरना |" 

२] या त्या तां पुनः श्रोतुरच्छामि बहुविस्तरम्‌ ॥२।॥[1 
उमा केनाभवह्‌ देषी कौ मारब्रह्मचारिणी । 

३] अवापि देषप्रतरं पतिं दें परेश्वरम्‌ ॥३॥ [प 
हेठुना केन चैवेयं गगा त्रिपथगाऽभवत्‌ । [षू 





१. ज--तस्मिुमो तो रामरक््मयो । 
<] भ-तस्मिन्नुभौ १३ ११ | 
२. ज भ-~-प्रतिनध कथां वौराव्रतं मुनिपुंगवः । 
छ: - बीरावत्रता पुनिपुगवम्‌ | 
३. ज छ भ--भतः परमधिकः पाटः-- 
यु्रूपमिदै ब्रह्मन्कथित मधुरारं | 
8. --रश्रवनकीतेना | 
५. ज छ भ--अवः परमधिकः पाऽः--~ 
दु्ितुः शैलराजस्य श्येष्टा था वक्तुमर्हसि । 
विस्तरं विस्वरक्तोसि कथां नो दिवि चेह च। 
६. ज छ भ--पुनस्तां शरोतुमिच्छामि त्व्तोऽ्ं बडुविस्तरां# । 
७. रा--कोमार्तचारिणी । छ--०चतधारिणी । 
८, ज ठ भ~--अवाष्य । 
९. ज ठ भ--भूत° 


* क--बहुविस्तर । 


वार्मीकीय-रामायणम्‌ । 


४] कथं देवनदी चेयं मानुषान्‌ समुपागता ॥४॥ 
त्रिषु ठोकेषु विख्यातां कैश्च धरपिष्ठिती । 

५] एवं व्रवति काङुत्स्ये विश्वामित्रो महातपाः ॥५॥ 
विस्तरेण कथामेतां व्याख्यातुषुपचक्रमे ।“ 

&} पुरा राम इृतोद्राहः श्षितिकैण्ठो महातपाः ॥६॥ 
उमा च स्पधया देवी मेधुनायोपजग्मतुः । 

७] रितिकण्टस्य देव्याश्च दिव्यं वर्षशतं गतम्‌ ।७॥ 
न चैवैकतरस्यासीत्‌ तयोः राम पराजयः । 

८] ततो देवीं ययुश्िन्तां पितामहपुरोगमाः ॥८॥ 
यदन्नोत्यत्स्यते भूते सोढं कोऽस्य भविष्यति ।' 

९] तेऽभिगम्य घुराः सवै प्रणिपत्य षध्वजम्‌ ॥९॥ 


१, अ~-मानुषं । । छ भ--मानुष्यं । 
२. ज ह भ--अतः परमधिकः पाठः - 
कथं त्रिपथगा शगा परोच्यते देवमालुषेः | 
३. ज रु भ--घमेक्ष । 
9. ज छ भ--°रजुष्ठिता । 
५. रा--काङ्कत्स्थो । 
€. ज छ भ~ तथा तयोस्तु अवतोरविश्वमित्रो मह्ातपाः+। 
७. ज छ अ~ निखिरेन कथां दिष्याद्छाषमभ्ये ततोत्रवीव्‌ । 
<. ॐ--सितिकंटो । 
९. ज छ भ- चेवान्यतरस्यासीव्‌ । 
१०. रा--सोढः । ब-सोढ। 


११. ज छ भ--यदि चोत्पत्स्यते पुः सोडा कस्स भविष्यति । 


१२. ज- तेऽपि गत्वा ! 





# ठ अ~--कथानां । ~+ छू महातपः । 


२४९ 


[प 
[द 


[५ 
[8 
[७पू 
[<पू 


[९ 


२५० बारकाण्डम्‌ २३। १५॥ 


शितिकण्ठं महात्मानमिद वचनमब्रुवन्‌ ।' [१० 
१०] देवदेव महाभाग सरव॑भूतदहिते रत ॥*१०॥ 
पुराणां परणिपातेन परसादं कतमर्सि । [११ 


११] न तेऽप्त्यं धारयितुं शक्तय एथिवी विभो ॥ ११॥ [प 
न लोकाः सर्वशशचमे सो ते वीयैसंमषम्‌ ॥" [१२प्‌ 
१२] आत्मनैवात्मनस्तेजस्त्वं धारयितुमदैसि ॥*१२॥* [प 
सहानयैव देष्या लं ब्रह्मचारी भवेश्वर ।* 
९.३] अस्माकं च घरायाश्च छोकानां हितकाम्यया ॥*१३॥ [प 
पू] धारयात्ममवं तेजः स्वयमेकोमया सह्‌ ।` 
रक्ष लोकानिमान्‌ देव न कोकान्‌ हरमरसि ॥*१४॥ [१३ 
१६] इति तेषां वचः श्रुत्वा देवानां भगवान्‌ शिवः । 
शिवेन पनसा युक्तो देवान्‌ वचनमव्रवीत्‌ ॥९५।। [१४ 





१. ज ठ भ--नास्वि । 
२. ज ठ भ--देवदेवं मषटादेवं# स्वैभूवदिते रतं । 
३. ज छ भ--नास्ति। 
9. ज भ- न ल्लोका धारयिष्यन्ति तवापस्यं सुरोत्तम । 
५. ज भ-- नास्ति । 
९. छ--नास्ति। 
७. ज भ~-ब्रहमचर्य्येण सयुष्छो देभ्या सह तपश्चर । 
८ ज ठ-त्ैल्ञोक्यितकामस्त्व तेजो धारय तेजसा । 
९. छ--वयं च वरणं याता न लोकान्दंतुम्सि । 
१०. ज ङ भ--देवतानां वषः अत्वा सवंरोकमहेश्वरः । 
वाढपिस्यव्रवीस्यर्षान्पुनशरेदमुबाच ह ॥ 
* भ~ महामायं । 
† भ--ररस्परं । 


वार्मीकीय-रामायणम्‌ । २५१ 


१७] धारयिष्याम्यहं तेजः सयुद्मतं सहोमया। 

निषत्त भवतेत्येवे' सुनींशचदयुवाच ह ॥१६॥ [१५ 
१८] चेदं क्ुभितं स्थानौन्मम तेजो ` शनुत्तमम्‌ । 

धारयिष्यति कस्तन्मे भरोच्यतां घुरसत्तमाः ॥ १७) [१६ 
१६] एवमुक्तास्ततो देवाः पतयूसुैषभध्वजम्‌ । 

यत्‌ तव ्ुभितं तेजस्तद्‌ धरा धारयिष्यति ॥१८॥ [१७ 
२०] एवयुक्तः सुरश्रेष्ठः भरयुमोच पदावलः । 

तेजस्तत्‌ परथिवी येन व्याप्ती सगिरिकानना ।॥१९॥ [१८ 
२१] ततो देवाः पुनरिदमूरबु; सर्वे हृताश्नम्‌ । 

परविश त्वं महातेजो रोर वायुसमन्वितः ॥२०॥ [१९ 
२२] तद्भिना पुन्या स जातः अतप्त । 

दिन्यं शरणं चैव पावकादित्यवर्चसम्‌ ॥२१॥ 
२३] यत्र जातो महातेजाः कािकेयोऽभिसंभवः । [२० 

ततो देवीं शिव चेव देवाः सर्वेऽभ्यपूजैयन्‌ ॥२२॥ 
२. ज ङ भ--मास्ति। 
३. ज छ भ-यदिदै , 


%. ढ--शोभित । 
५. भ~ स्यानात्समरेतो । 
९. जं छ भ--कस्त । 
७. ज र भ~ सुरपतिः । 
८, ज ठ भ---ग्याक्च तद्र्गेरिकिाननं । 
९. ज छ भ--सुरपतिं प्रोचुः । 
१०. रा--रोरं। 
११. रा-शरषरे ! दै ब ज ङ-शरवनं । 
१२. भ-- महावीर्यैः । 
१३. ज छ अ--खर्धिगणास्वदा । 


५२ वाछकाण्डम्‌ ३२ । २५ ॥ 


२९] प्रहनानतश्चिरःकायाः साधु साध्विति चाघ्रुवन्‌।' [२१ 
अथ लघुता राम जिदशानमिवीक्ष्य तान्‌ ॥२३॥ [२२य्‌ 
२५] समन्युरश्पत्‌ सवा कोधसंरक्तरोचर्नो । [२३३ 
यस्मादपर्यं सदशममरा मम नोऽमवत्‌ ॥*२४॥ [प 
२६] अपत्यं खेषु दारेषु यूयं नोत्पादयिष्य्थं ।* 
उक्तां चैवे सुरान्‌ सर्वान शक्ञाप परथिवीमपि ॥२५॥ [२५ 
२७] तमष्यूषरसङ्खीणा भविष्यसि वसुन्धरे ।' [प 


१. ज छ भ~-पूजयामासुरस्यथ सुराःसुरपति यदा # | 
के--पुनरपरहस्तेन स्थरा: शोधितः | 
२. ज छ भ-सवंनेव तदा सुरान्‌ । 
३. ज छ भ--देर्व । 
र. छ ज अ--रेषात्संर° । 
५. कै--यस्मादप्यदारेषु यूयसुष्पामवत्‌ । 
अपरस्तेन पुनस्तत्रैव शोधितः । 


खदशममराममनेच्छुथ । 
ज छ भ~ नास्ति। 
६. ज छ भ--युष्माकं न विभ्यति | 
७, चतः परमधिकः पाट :-- 
ज -मयया्प्रशतिभिमविष्यत्यप्रजाः सुरा; । 
ङ-- ›+ म्रश्ति वै भविष्यस्यजाः सुरः । 
भ--मायौश्च वोधम्रश्ठति 
८. ज छ भ--एवसुक्त्वा । 
९. कै ब छ--सर्वा | 
१०. ज छ--एकरूपावने स्व च बहूुभोज्या भविष्यति । 
भ~--एकरूपा च नित्यं च ,, „१ । 


3१ सुरा | ३ | ‡ | 


रः के-- तथा | 





बरारमीकीय-रामायणम्‌ । 


न चापत्यक्रेतां भर्तिं पत्करोधकरटषीकृता ।२६॥ 
२८] भाप्स्यसि तमनिच्छन्ती पममापत्यंममीषप्ितम्‌ । ` 
तां दष्टा व्यथितीं देवीमुमां देत्नो" महेश्वरं; ॥२७॥ 
२९] रतुं ससुपचक्राम दिशे वरुणपालिताम्‌ । 
स गत्वा तप आतिषहुत्तम सशितत्रत! ॥२८॥ 
३०] दिमवसभवे रंगे * सह देव्या मदेश्वरः । 
एष ते विस्तरो राम शेरपुत्या निवेदितः ॥२९॥ 
३१] गगायां श्रृणु कौर्तस्येन परभवं सदरक््षणः । 
पष] कुररं सभवं चेव बहथ सुरपृजितम्‌ ॥३०॥ 
इत्यापि रामायण बारूकार्ड१ १ उमामाहाम्म्य 
माम च्रयस्तिशः१ २ स्मः ।|३१॥१३ 


१. कै रा~-त्वममीप्सन्ती । 
२. कै रा-न चापत्यमभीप्ितम्‌ । 
३. ज-ममापस्यमनिद्ध॑तीमेवं स्वमपि रूप्स्यसे । 


ङ- ° निच्छती चेवाहं त्वमपि , । 
भ- }> + ह्येवं त्वमपि „+ । 
. ज छ भ--बीडितां । 


५. जं छ भ-- सुरपतिस्तदा । 
&. ज छ भ~-गमनाय मतिं चक्रे । 
७. रा--गेगे । 
८. छ--कात्येव । 
९. ज म~ प्रभाव । 
१०. कौ--०मारसमवो । ब- मारं सभवं । 
११. कै ब~ श्रादिकांडे | 
१२. कौ--शअ्ा््रिशत्तमः । रा--अषत्रिश्तमः । 
ब~ नास्ति) 
१३. ज ङ भ ~~नास्ति । 


२५२ 


[२६ 
[२७ 
[२८ 


[२९ 
[प 





[ कं=३९ ] [ चतुस््िशः सेः ] [ दा=२३७ | 
तपस्तप्यति देशे त्यम्बके बिदुधांस्ततः ।` 
१] सेनापतिममीप्सन्तः पितामहयुपागपन ॥१॥ [१ 
अवरव॑श्च सुराः स्वँ मगवन्तं पितामहम्‌ । 
२] परशिपत्याजरिं बद्ध्वा सेन्द्रा बहिपुरोगमाः ॥*२॥ [२ 
यो' नैः सेनापतिर्देषं दत्तो मगर्वैता पुरा । [इप्‌ 
३] सर ब्रह्मचयैमास्थाय तपस्तेपे सहोमया ॥*३॥ [४३ 
गरदत्रानन्तरं कार्य सर्वलोकपितामह । 
४] तलुरुधं भृशतिनिं चं हि नः प्रमा गतिः ॥४॥ [५ 
देवानां पचन श्रुत्वा सवरोकनमर्छत; ।*° 
| श्व विषेषास्ततः। 
२. न छ भ--तप्यमाने महादेवे देवाः सर्षिगणा; परा । 
२. कौ--०सुपागमव्‌ । 
४. ज छभ--प्रिपत्य शुभां वाणीं सुबद्धाभ्रलिकुडमल।;# | 
५. व--येन । 
६. ज छ--०देवः ङतो । ०देव इतो । 
७, रा~मगवतः | 
८, ज छ भ~-स तपः परमास्थाय स्थितः सुमहदद्‌ सुतं । 


९. ज छ भ--लोकानां हितकाम्यया । 
१५. ज छ भ--तद्विधस्स्व । 


१९१. कै-शशत्तानां । ज छ भ--विधानक | 
१२. दे--०नमस्कृतविः । 
१३. ज छ भ -देवतानां वचः श्रत्वा ब्रह्मा कोकपितामहः । , 


+ भ--पबदाजक्ि० | 





~~~ 


वार्मीकीय-रामायणम्‌ । २५८५ 


५] बह्मा मधुरया वाचा भिदश्षानिदमत्रवीद्‌ ।॥५॥ [६ 
यथा हि यूयगुमया शप्ताः सामूयया पुरां 1 

६] तर्थो तद्रचनं देवा न शक्यं कुमन्यथा ।*६॥ [७ 
इयं त्वाकाशंगा गङ्गा रैखराजसुतौ पुर । 

७] उमाया भगिनी ज्येष्ठा ततोऽपत्यं हृताक्षनः ॥*७॥ 


जनयत्यात्मवीर्येण तपसा परमद्युतिः ।* (८ 
पू८] ज्येष्ठा चेखेनदुहिता जनयिष्यति य * सुतम्‌ ।"*८॥ 
प्र] सं उमाया बहुमतो भविष्यति न सशयः । [९ 


उ८] भविष्यति स च श्रीमान्‌ सेनापतिरभीप्वितः ॥**९॥[ 





१. ज--सान्त्वया । छ-~ सात्वय । भ-सात्वयन्‌ । 
२. ज छ भ-छच्यया । 
३. ज र भ -शेकुन्या प्रयुक्ताः स्थ प्रजा वो नो* भविष्यति | 
ॐ. रा--तस्मत्‌ । 
५. ज ठ --पलीष्विति च चादिष्ट तत्सस्यं नान्न सशयः | 
भ~ +, वचोधिष्ट , ; ;, । 
, रा-~०काज्ञक्ा । 
७. रा-~०खुतापरा । 
८. ज भ--येयमाछाशगगेयसुपखत्य हुताशनं । 


41, 


~~ , 5) सुपोपस्युद्‌ गताशनन्‌ । 
९. ज छ भ -- जनयिष्यति देवानां सेनापतिमररिदमं । 
१०. भ- त । 
१९. कै रा-नास्ति । 


१२. ज--श्तमाया । छ--शतुमाया । भ-शतमायो । 
१३. भ-सशयं । 
१४. ज छ भ--नास्ति | 


# अ--न । † अ--वै शपस्‌० | 


२५६ वाटकाण्डम्‌ २४ । १३ ॥ 


एतच्छखा घचो देवाः परणिपत्य पितापहृम्‌ । 
९] प्हएमनसः सवै कृताथाः एनराययुः ॥१०॥' [१० 
ततः कैटासरचिखरमागस्य सहिताः घुराः ।° 
१०] अरिं नियोजयामादुः पुजारथं रघुनन्दन ॥११॥ [१९ 
हितार्थमम्रे छोकानामपत्योखादने ऊर । 
११] आकराश्पथवचारिण्या संभूय सह गङ्गया ॥१२॥‹ [१२ 
तथेति च परतिज्ञाय वचस्तेषां हृताकश्षनः । 
१२] उवाच ग्ां मत्तेजो धार्यतामिति राघव ॥१३॥* [१३ 
तमुवाच ततो गङ्गा हृताशर्नंमिदं वर्चः । 








१. कै--एत [ व्‌ ? ] रत्वा । 

२. ज छ भ -तच्चुस्ा वचनं तस्य इत थौ रघुनदन । 
प्रणिपत्य सुराः सवं पिताम्मपूजयन्‌ ॥ 

३. ज छ भ--गत्वा तु पवैत राम कंल्ञास रलमंडितं । 

श्ट. कै रा--विज्ञापयामारुर्मगां च । 

५. ज ठ भ~ स्वैदेवत्राः । 

६. ज छ भ--देवतानां कते साधु पुर जनय पावक । 
शैल्लपुत्यां महाभाग गगायां तेज उन्तमं ॥ 


७. ज ठ भ--देवतानां भतिक्ञाय गंगां प्रोबाण्व पावकः | 
गर्भं धारय वै देवि देवतानामिदं प्रियम्‌ ॥ 
अतः परमधिकः पाठः-- 
ज ब छ भ--कर्वैष्यमिति सा स्वा दियं गभमधारयत्‌- 


श््टा तमहिमानं + खा समतादन्वकीर्यत* ॥ 
ज बं छ भ-खमवतश्च तां देवीमभ्यार्षचत पावकः । 
ज व छ भ--सर्वश्रोतांसि पूणानि तस्या^द्यासन्नरोन्तम>< । 
८. ज भ-सदेवपुरोदितं । 


= ------------ 


~+ भ--तन्महि० । #ट--9दुवकयित | >+ङख--वस्या--सन्वै नरोत्तमम्‌ । 





बाल्भीकीय-रामायणम्‌ । २५७ 

१२] अशक्ताऽहं धारयितुं घत्तेनो मगवन्निति ॥* १४५॥ [१६ 
तामुवाच ततो गङ्ग हुतभुर्‌ भगवान्‌ पुनः । 

१४] परगृह्य गङ्गे मत्तेन शछेन्द्रे' तं विसभेय ॥१५॥' [१७ 
तथेत्युक्ता ततो गङ्गा तत्तेजः भन्यपर्त । 

१५] प्रतिपद्य च सच्योऽभूद्‌ विहला मूच्छिता च सा १६ ॥ [१८ 
अदन्ती ततो गर्भ तै घारयितुमोजसःा । 

१६] कैासिखरे राम सारः घुपाघ तत्‌ ॥१७॥* [प 
अजातसारं भरस्कन्ने सहसा भूरितेजसम्‌ । 

१७] रम्ये श्षरवणोहेशे सयुत्छञ्य ततो ययो ॥१८।* [}; 


१. ब~--भगवानिति । 
२. ज- शक्ता धारयितुं नास्मि तव तेजःससु्यते । 


३. ~ नास्ति । 
अतः परमधिकः पाटः-~ 


ज--भसो तु दह्यमाना या सप्रन्याथेतचेतना । 
~~ 9 # दद्यमानाहा 1] 
भ~-- \+ )) दद्यमानाहं 9 । 
४. ब-रेरेन्द । 
५. ज छ भ~ अथाव्रवीदिदं तत्र सगां देवो इताशनः । 
साघु हैमवते पारे गर्भ॑मेने* निवेशय* 
£. रा--भरत्तिप्यत । 
७. ज ठ भ-भ्रत्वा तस्यापि वचन त॒गमसीतिभास्वर । 
तं ससर्ज { महातेजाः + शखोतोभ्यो हि तदानघ ॥ 
८. छै- सोभ्रीरेसः । रा-सोक्ने रेतः। 


* भगस [मे] तं चिसञजय । † ज-- "तिभासुरं । { भ--विसतं । 
+ ठ भ- महातेजः | 


२५८ बालकाण्डम्‌ ३४।२५॥ 


तदिद निर्गतं तस्यास्तदा जांबूनदंममम्‌ । 
१८] काश्चन धरणीं पराप्त हिरण्य चाभवत्‌ तदा ॥१९॥ 
ताभ कृष्णायसं चापि वक्तरादेतदजायत । 
१९] पं चाप्यभवत्‌ तत्र चपुसीसकमेव च ॥२०॥ 
भ्र] तदेतद्‌ धरणीं भराप्य नानाधावुत्मागतम्‌ ।‹ 
निक्षिप्रमातरे गर्भे तु तेजसाऽप्यज रितम ॥२१॥ 
२०] सर्व प्वतसंबद्धं सोवणममवदूवनम्‌ । 
जातेरूपमिदे ख्यातं वेतः प्रभृति रापव ॥२२॥ 
२१] सुवं परादुरभवद्‌ वहितेजोभवं शचि । 
कुमारश्चामवत्‌ तत्र तरुणाकैसमद्युतिः ॥२३॥ 
२२] वहितेजो भवः श्रीमान्‌ गङ्गाङ्ुक्षिपरिच्युतः । ' 
तं मार ततो जात शषा सेद मरुद्रणाः ॥२४॥ 


. रा-वदिन । 

. ज छ--स्तक्त° । भ- तस्य तक्त° । 

भ-का । 

. छ-तथा । ज--पुनरपरहस्तन शोधितः। 

. अ---तस्य । 

के रा--नाचवि । 

. छ-निष्ि्षमार्च । 

. के रा--णजसा भूरितेजसि । 

- ज छ--स्वै० | 

. के रा--०मभवत्त् । ज-सोवद्धमभवदधने । 
ऊ--सोभद्मम ° । भ-- ०णमवमे वदा | 

११. ज छ भ-जतरूपमेत्ति । 

१२. रा- तदा 1 

१३. ज छ भ- नास्ति । 

१४. ज छ भ-देवा | 
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[१९ 


[२० 
(२१ 
[२३ 


[क 


वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । २५९. 


२३२] तदं प्षीरभदानार्थं कृत्तिकाः सनन्ययोजयन्‌ । [२४ 
ताः क्षीरं तस्य देवस्य समयेन ददुस्तदा ॥२५॥ ` 
२४] स्यादस्माकमये पुत्रः ख्यातो नान्नेति रावं । [२५ 


ततस्ता देवता ऊचुः कौतिकेय ईति पभुः ॥*२६॥ 
२५] पुत्रोऽयं जगति ख्यातो भविष्यति न सैश्चयः!* [२९ 
देवतानां वचः श्रुत्वा पूवं गभपरिरैवे ॥२७॥ 
२६] कृत्तिकाः स्वन्दयामीषरुस्तमादित्यसमपमष्‌ ।' [२७ 
स्कन्दं इत्येव तं देवाः परोचुरमतिमौजसम्‌ ॥२८॥ 


१, या--तढः | 
२. ज ठ भ --ङ्ररिसषमवनार्थांया कृचिकाः समयोजयन्‌ । 
तस्करे जातमाश्राय इत्वा समयसुत्तम । 
ददुःप्राथमस्माकं स्बासां भरकरिष्यति । 
३. रा- नाम्नोभिराघव । 
9. ज छ-कार्तिकेयमिवि । 
५. भ~--ततस्ता देवताः सवौः कार्तिकेयमतिप्र्ं । 
& भ--सेनापस्येभियोक्यामो विजयायेति चाव्रवीत्‌ । 
ज ठछ-- नास्ति | 
७, कै-- ° परिप्रवे । ज-- सर्वं गर परिखवे । 
ठस गर्म परिवे । भ--तीथेगसेपरि्वे । 
८. कै रा-छंदयामासु० । 
९. ज छ--सूपयामासुरथ तं कौप्यमानं यथा र्वि } 
भ--स्नपयामासु ऋषये दीप्यमान -; » । 
भ-- अवः परमधिकः पाठः-- 
स्कश्रत्वासतिज्ाह सुरेसं तु शेवं तदा । 
९०. कै रायु । 
१९१. कै रा-ष्ष्यवा । ज र भ--देवा । 
१२. जं ट--उचुरभवि० । भ--उचुराभिजम्‌ । 


२६० वाखकराण्डम्‌ २४।२२॥ 

२७] कोत्िक्ेयं म तेजः काङुरस्थं ज्वलनप्रभ् । [२८ 
प्रस्तुतानां ततः क्षीरं तासां षण्णां षडाननः ॥*२९॥ 

२८] भूत्वा स वागोऽप्यपिवित्‌ कृत्तिकानां परिसुतम्‌ । [२९ 
पीला तसां च तत्‌ क्षीरं स कुमारो ्यवधत । 

२६] अजयत्‌ स्वेन वीर्येण दैत्यसेन्यगणान्‌ वहून्‌ ।॥२०॥० [३० 
मुरसेनागणपतिं ततस्तममरश्तिम्‌ । 

३०] अभ्यषिचन्‌ सुरगणाः समेत्याशिपुरोगमाः ॥६१॥ [२१ 
इति ते कथितो राप गङ्गायाः संभवो मया ।" 


३१] देवस्य च कुमारस्य समवः पुण्यकीर्तेः ॥ ३२॥ [३२ 
इस्याष रामायणे बारुक्ार्डे १ ° कुमारोत्प ्तिनाम११ 
चतुखिशचः११ सगः ॥३४।।१२ 


१. ब--कार्तिकेय । ज छ--का्तिंकेयो । 
२. ज छ--मष्टत्ततजाः  भ--महातेजः। 
३. ज~ काड्करस्थो । 


४. ज क ~ ज्वल्लनोपमः । भ-- ज्वरनोपमं । 
५. ज ठ भ-प्रादुमूतं तदा* शीरं छृत्तिकानामलुकमं । 


£. ब -- वासा । 

७. जं छ--षण्णां षडाननो भूत्वा जग्राह सुरजस्तदा । 
भ-- }, १ ॐ $ सुरख तदा| 

८. ज छ भ-- नास्ति 


&. ज छ भ-एष ते विस्तरो राम गंगायाः कीर्तितो मया | 
ऊमारः† संभवश्चैव धन्यः पूज्यः; सुखावहः । 
१०. क अ-आईेकाण्डे । 
११. क-- ° निक्टोनचत्वारतुमः । 
ज-एकन्रिंशः । रा ब छ भ-- ग्नास्‌ । 
१२. ज भ~) २१५ 
# ठ भ-ततः। 
+ र भ-~--ङ्मारसम्म० । 
‡ ङ भ--दएुण्यः | 


[ वै=४० ] [ पञ्चत्रिशषः सगः ] [ दा=३८ | 
तां तथां कौशिको रामे निवेद्य मधुरं कथाम्‌ । 

१] पुनरेव कथामेतां कथयामास कोरिकः ॥* १ [१ 
अयोध्याधिपतिः श्रीमन्‌ पूषमासीन्‌ नरापिषः। 

२] सगरो नाम धमीतमा भजाकामः स चाप्रजः ॥२॥ [२ 
विदर्भराजतनयां केशिनी नाम नामतः । 

३] ज्ये सगरपल्यासीदं धमष सत्यवादिनी ॥३॥ [३ 
अरिष्टनेमिदुहिता सूपेणप्रतिमा भुवि । 

8] द्वितीया सगरस्यासीत्‌ प्री परमधामिका ॥४। ` [४ 
ताभ्यां सह महेष्वासः पत्रीभ्यां तप्तवांस्तपः । 

५] अपत्य॑कामः काकुत्स्थं शृयुपरसवणे गिरौ ॥५॥ [५ 





जणा 


, १. ज छ भ--क्यां | 
२. ज भ--मधुराचरां । क~-मधुराक्षरम्‌ । 
३. ज ब छ भ-पुनरेवापरं वाक्यं काङुस्स्थामिदमग्रवीत्‌ । 
र, ज्ञ ड भ--शरः। 
५. ज छ भ-चेदभदुिता राम । 
६. के--गसीदरमेष्ठा । ज ठ--०रपमी सा ध 
७. ज छ.~-दहिमवंतदुपाशचित्य | भ--हिमवेतमपा्चेत्य ¦ 
८. कै रा--°प्रवरणे ! 
९. दै- भतः परमधिकः पाठः 
उस्रपाश्च विन्यस्तः- 
हिमवदिरिमाशित्य यगुप्रलवणे गिरो ) 
श्रथ वर्षते पे तपस्ाराेतो मुनिः| 
सगराय वर प्रादा ,ू ,,„ „> | 


२६२ बाटकाण्डम्‌ ३९) ९॥ 

अ वर्षरते पूर्णे तपसाऽऽराधितो युनि: । 

६] सगराय वरान पादा भूर्यैः सत्यवतां वरः ।॥६॥ [६ 
अपत्यराभ्‌, सुमहांस्तव राजन्‌ भविष्यति । 

७] कीरचिमपरतिमां लोके सन्तानोत्यामवाप्स्यसि ॥७॥* [७ 
एका जनयिता पुत्रं पत्री वैशचधरं त्व । 

८] षष्टि पुत्रसदस्चाणि द्वितीया जनयिष्यति ॥८॥ [८ 
सुनिमेवं माषमाशं सत्यधमतपोनिधिम्‌ । 

९] ते पल्यौ सगरस्येदं छृत्वांऽ्रकिमिमाषताम्‌ ॥९॥` [९ 
एकं का वेनयं ब्रह्मन्‌ का बहून्‌ जनयिष्यति । 


१. कै रा--तस्मै वर्षसहसति । 
२, भ--शगुः । 
३. ज छ भ- वरं । 
४. म~-प्रादान्सुनिः। 
५. ज छ भ अपस्य भः सुमहान्‌ भविता ते नरेश्वर । 
कीतिं चाप्रतिमां लोके भाष्स्यसे पुरुषषेम ४ 
8. ज छ भ---राजन्पुत्र वंशकर तव । 
७, ज--षष्िपुश्रसहज्राणामका च जनयिष्यति | 
ट~--ष्टि पुम्रसहलायामन्यापि , । 
भ~ 9१ 9१ मेकापि ११ । 
८. रा-कताजाकरभाषताम्‌ । 
व-तसिछ्िमिभाषवां । 
९. ज छ भ--एवं सुनि भाषमाथं राजपत्न्यौ महेश्वरं† । 
ऊषतुः परमभ्रीते कृताञ्जलिपुटे तदा । 
१०. ज--एककस्याः सुतो । क भ--एकःकस्याः सुते । 








†भ-- नरोतम । 


वार्पीकीय-रामायणम्‌ । २६३ 

१०] भगवन्‌ श्रोतुपिच्छतरः सवः सोऽस्तु वरो हिनो।॥*१०॥[१० 
तयोरेतद्‌ वचः श्रुता स मुनिप्रवरम्तदा । 

१९] उवाच मधुरं वाक्यं खच्छन्देन ददामि वापर ॥२२॥ ` [११ 
एका वैशधरं पुत्रमेका वैशन्तकार्नं वहून्‌ । 

१२} यथेष्टं मां वरयतं तथा दास्यामि वाञ्छितम्‌ ॥१२॥ [१२ 
युनेरेतह्‌ वचः श्रत्वा केशिनी रघुनन्दन । 


१३] पुत्र वै्ंधरं राम नग्राकमनिन्दितां ॥१२॥ [१३ 
षटि पु्रसषस्ीणि दुपणभगिनी तथां । 
१४] जग्राह कीर्ियुक्तानि सुमरतिवैरमीप्षितम्‌ ॥**१४॥ [१४ 


१. कै- भगव श्रो० । ब--०वद्ोतुभिच्ाव : । 
२. अ--सत्यः। 
३. ज छ भ--इत्येतच्डीतुमिर्छावः सत्यं चास्तु वचस्तव । 
४. ब~-स्वाच्छुद्यन । 
५. ज ठ भ--तयोस्तु वचने श्रत्वा शरुः परमधार्भेकः | 
उवाच मुरां वर्णी स्वच्छदे्र विधीयतां | 
६. ध--वशकराम्‌ । 
७, दौ--वाध्थिताम्‌] 
८. ज छ भ--एको वंशकरो बास्तु# बहनो वा† मशषलाः । 
कीर्तिमतो मशोस्खाहा एवं का वरमिच्छति । 
९. ज छ भ-सुनेस्तु वचनं । 
१०. ज ठ भ--वशकरं । 
११. ज--राजा ह नुपखंसदि । छ भ--°ह चर पसलदि । 
१२. ज रु भ--त्राग्ब्िसद्स्राये । 
११. जं छ भ--ततः। 
१४. ज ठ भ--कीर्तियुक्छान्महोत्साशान्‌ जग्राह सुमतिस्तदा । 


*%ज ऊ वोस्तु । †+ज--वे | छवो । >(भ--एव । 


२६४ वाटकाण्डम्‌ ३५।१९॥ 


भदक्षिणं ततः कृता भगं धमतां वरम्‌ ।' 

१९] जगाम खपुरं राजा सभार्यो रघुनन्दन ॥१५॥ [१५ 
अथ काछेन महता पुत्रं जयेष्ठ व्यजायत । 

१६] असमन ईत ख्यातं काकुस्थ सगरात्मजम्‌ ॥९६॥ [१६ 
सुमतिश्च रयुश्ेष्ठ भैम तुम्बं व्यजायत । 

१७] पष्टिः" पुत्रसहस्राणि भिम तुभ्बे बिनिययु; ॥१७॥ [१७ 
धृतपृणंषुं कुम्मेषु धात्यस्तानभ्यव्धंयन्‌ । 

१८] ते' " च कारेन महा यौवनं प्रतिपेदिरे ॥१८॥ [१८ 
समानवयसः सर्वै तुरयवीयेपराक्रमाः । ° 

१९] रष्टिः पुत्रषर्घणि सगरस्य तदाऽभव॑न्‌ ॥१९॥ [१९ 

स च ज्येष्ोऽभवत्‌ तेषामसमर्जाः परन्तपः ।* [२० 


१. ज छ भ--परदक्षिणूषिं स्वा शिरसा चाभिवाद्य च । 
२. ज छ भ-का गते तस्मिन्‌ । 

३. ज छ--ज्येष्टं । भ~ -ञ्येष् | 

9. कै--असम्ंजा शति । ज छ भ--०मजमिति । 

५. ज छ भ-सुपतिस्तु | 

६. जं ॐ भ--नरय्याघ्न | 

५७. ज--~गभः । 

८. रा ज छ~-- षष्टि ! भ-- षि | 


१०. छ भ--षतङ्कभषु पूर्णेषु । 
११. रा--घन्यास्ता० | 


१२. ज छ भ--काङेन महता ते तु 1 

१३. ज छ भ~-्थ दी्षैस्य काल्लस्य रूपयौवनशाखिनः | 

१४. के राष्टि" ! जपतः षष्टिसह० । छ--पुत्ाष्यहिस इ । 
भ--पु्राः षष्टिसष्टखा० । 

१५. भ-- नास्ति । अतः परं २३श्ोकान्वो नास्ति पाटः | 

१६. रा~०सर्मजः । ब--०°समजाः | 

१७. ज छ--स चख ज्येष्टो नरभ्याघ्न सगरस्यात्मसंभवः । 


वारमीकीय-रामायणम्‌ । २६५ 


२०] पौराणामदिवे युक्तः पित्रा निर्वासितः पुरान्‌ ॥२०॥ [२१३ 
तस्य पु्रोऽद्यमान्‌ नाम वभूव श्रसमञ्चसः ।' 


२१] समतः सलोकस्य सवंछोकपिथवैः ॥२१॥ [२२ 
अर्थं कारेन महता मतिरेवमंजायत । 
२२] सगरस्यारश्वमेधेन यजेयमिति रायव ॥२२॥ [२३ 


स कृता निश्चितां द्धं सोपाध्यायरखो वूर्पः। 
२३] सगरो यष्टमारेमे कृता द्रन्यपरिग्रहम्‌ ॥' *२३॥ [२४ 
इत्या रामायणे बालकाण्डे ' ` सगरपुच्रजन्म 
नाम, ` पञ्चत्रिशः? उ सर्गः ।३५॥ ° ४ 


२. रा-निवसितवः । ज--"विवासिव' इति मेरिकं पाठं सं्षोध्प 
"निवा षितः इति कतम्‌ । छ-निवासितः । 
.-२. ज ब छ--तस्य पु्रो्चमानाखीदसमजस्य वीथवान्‌ । 
३. ज छ~-सवेस्यैव परि०। 
७. जब्र ढ--तस्य। 


५५. ज छ--मतिरासीम्महाव्मनः । 
६. ज छ ~ °रस्य नरश्रष्ट । 
७, ज ल-निश्वयं । 
८. ज छ--राजा 
९, ज छ-~-° गणस्तदा । 
१०, ज छ--यज्षकमंथि वेदक्तो यष्टु ससुपश्वक्रमे । 
तश्र तस्यास्मजा राम प्रविष्टाः कापिङ{ वपुः । 
११. अ~ श्रादिकार्डे । के--नास्ति । 
१२. कै रा~-नास्ि । 
१३, कै रा--चस्वारिश्षत्तमः । ब~ नास्ति । 
१४. ज छ भ--सगसमाधिने दश्यते । 


+छ-~--नाम । } ज-- कपिर्‌ । 


[वि=४१] [पटुतरः सेः] [दा=३९] 
विश्वामित्रवचः श्रुता कथान्ते रघुनन्दनः । 

१] उवाच प्रमीतो सुनि दीप्रमिवानख््‌ ॥९॥ [९ 
भ्रोदुमिच्छमि भगवन्‌ विस्तरेण कथामिमाम्‌ । 

२] पूर्वको मे यथा यङ्ग सगरः समवाप्तवान्‌ ॥*२॥ [२ 
विश्वौमित्रस्ततो रामयुपाच प्रहसन्निव । 

३] श्रूयतां षिस्तरो राम सगरस्य कथां भति ॥२॥ ३ 
शङ्करः श्रीमान्‌ दिमवानचरोत्तमः । 

४] विन्ध्यश्च स्यधयाऽन्योन्य यत्र देशे निरकषताम्‌ ॥*४॥ [४ 
तसिन्‌ देशे स यद्गोऽमृद समरस्य महात्मनः ।' 

५] स हि देशो महापुण्य; भरस्तो यष्टकमेणिं ॥५॥ [५ 
तस्याधचंयौ कुत्स्य शदधन्वा महारथः । 





१, भ~--नास्ति । अतः परं १४८ोक्म पूवादप॑थन्तः 
पाठो भ इयते । 
२, रापो मे यथा यज्ञमश्वमेध्मवासतवान्‌ । 
ज्ञ छवः को मे कर्थ ब्रहमन्यक्लन्ते समवाप्यथ # । 
३. ज छ--विश्वामिग्रस् काक्स्थञुवाश्च । 
9. ज--°रोराम । ब इ--°रोनाम 
५. ज--विभ्यश्च पव॑तधेशे निरीश्येते प्रश्थरं । 
६. ज छ--वयोरमभ्ये परशचोभूधशो वै रधुनदन । 
७, ज ~ नरन्यन्न | 
८. दै र~ -स्यावः पुष्वनाभ्रिवः | 
९. द रा--तल्य चानन्तरो राम | 





# ऊ~-समवाष्य ह्‌ | 


वास्मीकीय~रामायणम्‌। 


&] अ्यमानेकरोड्‌ वीरं; सगरस्य तदाऽऽङ्ञया ॥६।॥ 
यजतस्तस्य ते यत्नयुत्थायं धरणीतङाव्‌ । 

७] तमश्वे यज्विये नागो जहारानन्तस्पधृत्‌ ।॥ ७॥° 
हृतेऽभ्वे यङ्धिये तस्मिन्‌ सर्वे ते रघुनन्दन । 

८] याजकाः समुपागम्य यजमानं तदाऽब्रवर्न्‌ ॥८।।' 
केनापि नागरूपेण हृतस्तेऽभ्वः स यक्ठियः । 

९] इत्वा तमश्वहर्तीरं तमेवाश्च त्वपानय ॥९॥* 
यहच्छि्रं महद्धयतत्‌ सर्वेषाभरिवाय नः । 


२९७ 
[६ 


[७ 
[८ 
[& 


१०] तथा तत्‌ क्रियतां राजन्‌ यथाऽच्छदरः करतुभेवेत्‌।।१०।[१० 


उपाध्यायवचः श्चत्वा तस्मिन्‌ सदसि पार्थिवः । 
११} षष्ट पुत्रसहस्राणि समाहूये्दम्रवीव्‌ ॥९१॥ 
न गतिं राक्षसानां हि पयामीह महाक्रतौ । 


१. दै रा-०नभवद्वीरः । ज ठ--°नकरोत्तात । 

२. रा~~यक् सुक्त्वाथ । 

३, ज छ--तस्य पवैणि ते यज्ञं यजमानस्य राघवः 1 
राक्षसीं तनुमास्थाय केनाप्यश्वस्तदा इतः! 

४. रा--तथात्रवन्‌ । 

५. ज ऊ---दियमणे प काङुस्स्य तरिमन्काके महात्मनः। 
डपाभ्यायगणः सवो यजमानमथाव्रवीव्‌* | 

४. रा ब--°रबटेतार । 

७, ज छ~-भयं पवैणि वेगेन याक्षिकोधोपनीयते । 
इतारमस्य राजेन्द्र जहि माश्च; प्रणस्यतु । 

८. ज ठ-~--नास्ति | 

९. ज कं-- वाक्यमेतदुवाच ह । 


# छ---पञ्मानतस्य राघव । 


[११ 


२६८ वाटकाण्डम्‌ ३६ ! १७ ॥ 


१२] नागानां चापि चान्येषां रक्षिते हि महषिभिः॥१२॥' [९२ 
केनापि तु स देवेन हतोऽश्वो नागरूपिणा । | 
१३] अमर्षतोच्ि्रमेतद्‌ दृष्टा दीक्नामुपागतम्‌ ॥१३॥ [पि 
योऽसौ रसातकगतो यदि वान्तजेखे स्थितः! 
१४] तै" हताऽऽनयताश्वं मेः पु्रका भद्रमस्तु वः ॥१४॥ 
सदर्माटिनीं इस्तां प्थिवीमनुमागेथं । [१३ 
१५] भोच्खनन्तः भयत्नेन यावतूतुरगदशनम्‌ ॥*१५॥ [` 
एकेकं योजनं मभि निरभिन्दन्गोऽतुगच्छत । 
९६] अस्माकमन्वहतीरं मागेमार्णा ममानया ॥'*९६॥ [१४,१५ 
दीक्षितः पुत्र॑सदितः सोफाध्यायगणस्त्वह्‌ । 
१७] इइ स्थास्यामि मद्र बो यावत्‌ तुरगदशेनंगं ॥१७॥ [१६ 
१. ज छ~-न रातिदेश्यत तावदृक्तसः पुरषषेभाः । 
मत्रविद्धिम्टाभागरधिष्ठितामिदं सदः ॥ 
२. ज छ--नास्ति । 
२३. ज छ भ~“तद्वन्दत समयच्छाः | 
£. ज--°नीभिमां ! छ--0नीमेनां । अ-~ग्नीमितां । 
५. के--नङुगच्डल । रा--०बुगच्छतु । ज--°नुमाशय । 
६. ज छ भ--पङेकं योजनं पुत्रा विस्तामनुगच्ठंच । 
७. कै शु--निर्भिदतोनु° । 
८. ज छ म--~यावततुरणसंदशंस्तावत्खनतमेदिनी । 
पूर्वोत्तर श्छोकादैबिपय्यांसो दश्यते | 
९. कै-0मदुक्ञया । 
१०. ज छ भ- नास्ति | 
११. भ--येन्र सहितः । 
१२. छ भ--°गणे दह | 
१३. रा--०दशैनाव्‌ । 


वाल्पीकीय-रामायणम्‌ । 
अप्तमाप्क्रतुस्तावर्‌ भविष्यामीह पुत्रकाः | 


१८] युष्पाभिर्यावदन्बो मे न परस्याहियने पुनः ॥१८॥' 


इत्युक्ता हृष्टमनसः पिनाऽथै सगरेण ते 1“ 
१९] विभिदुवेषुधां राम पितुषैचनकारिणः ॥१०॥ 
योजनायामविस्तारमेकंको धरणीतटम्‌ । 


द, (चर 8.) 


२०] विभेदं पुरुषव्या वजसारेर्भुनेः ` कर्मत ॥२०॥ 
कुदारः परिधैः शठससेः शक्तिभिस्तथा । 


श, = १ 


२१] भिच्माना वघ्ुमती तेरातवं ननाद सा ॥२१।।' ` 
नागानां वध्यमानां स्पणां च महौजसाम्‌ 1" 


१. ज छ भ--नास्ति | 
२. रो-दत्युक््वा । 
३. कौ--पुत्राथ | 
.ज ठ भ--वे स्वे हृष्टमनसो राजपुरा महाबलाः 
५. ज--चसख्नुमेष्टीतङं ¡ --चखुः मातल । 
भ--चरमंषटीतलं । 
६. ज छ--°न मंन्रिताः } भ--०्येत्रिताः । 
७. ज छ~-तेषां योजनविस्तीणमेकेको । 
म- तेषां योजनविस्तीश० । 
८. कै रा--बिभिदुः । 
९. के रा-पुरषन्याध्रा । 
१० ज छ भ - वञ्जस्पदसमैशजः । 
११. रा तैरंतेव। 
१२. ज छ भ--शङेरशनिकल्येश्च दलेश्वापि सुदारुभः । 
दवि्यमाना{ वसुमती विदधे रधुनदन । 
९३. रा-बभ्य० | 
१४. ज ङ भ- नागानां हस्यमानानामसुराणां च राघव । 


{ङ ~. भिद्यमाना । ›(भ--विदे । 


२३९, 
[ष 

[१७ 
[१८ 


[१९ 


[1 


२७० भारकाण्डम्‌ ३६ । २६ ॥ 


२२] र्षसामघुराणां चै बमूरवातैस्वरो मान्‌ ॥२२॥ [२० 
ष्टि हि योजनानां ते सहस्राणि महोजसः ।° 

२३] धरण्यां विभिदुः छदाः सर्वे यावद्‌ रसातरम्‌ ॥२३।[२१ 
एवं पर्वतसंबाधं जम्बुं नृपात्मज । 

२४] खनन्तस्ते वृषमुताः सवतः परिवभ्रथुः ॥२४॥ [२२ 
ततो देवाः सगन्धवां सहोरगगणास्तर्थ । 

२५] सेश्रान्तमनसः सर्वै पितामहमुपागमनं ॥२५॥। [२१ 
तेऽभिवनध महात्मान विषण्णवदनोस्तदा । 

२६] अल्ुषन परमनस्ताः पितामहमिदं वचः ॥' ` २६॥ [२४ 

प] सपपैतवना देव सरिद््रीपसमाकुश ।' * [प 





[र 


१. ज ब छ भ--राइसानां च घोराणां । 
२. कौ--9वात्तस्व०! रा--० भूवांतं बरो० । 
ज~ नांतः सुपपयते । छ भ--नांतः सयुपभ्यते । 
३, ज-योजनानां सहज्ञाणि चाश्चीतिं रघुनद्न । 
बढभ-~ + ११ अशीति १ 
र. ज ब छ भ--विभिदुधरणीं वीरा; । 
५. अ --~अनू* । 
६. ज--प्रतिचक्रमुः । र भ~--परिचक्रसुः। 
७. जं छ भ-का । 
८. ज छ भ- सासुराः सपन्नगाः | 
९. अ ब छ--श्युपादवन्‌ । भ--श्युपात्रवन्‌ ॥ 
१०. ज छ भ--ते प्रसा | 
१९. कै रा--संजंतमनसः सुराः । 
१२. ज ठ भ--उचुः परमसंांवाः ससंन्नमाभिदं ३२; । 
१३. ज ठ भ--ससरिदुद्वी पसङ्खा । 
१४. के रा--नास्त। 


वाल्यरीकीष-रामायणम्‌ । २७१ 


भगवन्‌ पृथिवी सवा खन्यते सगरात्मैः ॥२५७॥ 
२७] खनद्धिशचैव तैत्रह्यन्‌ हन्यन्ते युनयस्तया । [२५ 
उ२८] इति ते स वेभूतानि निघ्नन्ति सगरात्मजाः ॥२८॥' [२६३ 


ह्या रामायण बारकाणडे ` एथेनीद,रयं 
नाम र षटटर््रिकषः स्गैः° ॥३६॥ 


१. ज छ भ~ महान्तश्च महात्मानो बध्यते जङचारिणः | 
२. दौ--भादिकाण्डे 
३. कै--नमिकचस्वारिंसतमोष्यायः। 
रा ब~ नाम सगे । ज छ भ~-पुस्वकेषु सर्गखमापिमे दग्यते । 


[व= ४२ |] [सपतत्रिशः सगः] [दा ० | 


३ति तेषां वचैः श्रुता देवानां प्रपितामहः । 


१] शलुवाच मयोद्ानँ सवान्‌ देवानिदं वचः ॥*१॥ [१ 


विभति यो जगत्सवं यस्योत्पत्ति म षरिबहे । 

२] तेनाशवो बाष्ुदेवेन कपिलेनाएवाहितः ॥२॥' 
पृथिव्याश्चैव भेदोऽयं ्स्तनेति मे मति; ।' 
३] सगरस्य चै पुत्राणां विनाशोऽमिततेजसार्मे ॥२॥ 
पितामहवचः श्रता ततस्ते बिदिषाखयः। 
ह] देवपिपितृगन्धयाः प्रतिजग्युयेथागत्‌ ॥'*४॥ 

सगरस्य ५ पुत्राणां प्ाद्रासीन्‌ गहोनसापू | 


५] खनतां एथिवीं शब्दो वज्राश्निसपखनः ॥' *५॥ 


९. ज ऊ भ-- देवानां वचन | 


२. ज्ञ ठ भ--मगवान्‌ । 
२. कै--भयोद्िमाः । 


९. ज छ भ--वान्प्र्युवाच संत्रस्तान्सवेदेवानिवं वचः | 
५. ज्ञ छ भ--यस्येयं वसुधा वर्सा वासुदेवस्य दीयते # । 
कापिल रूपमास्थाय हयसतेनापवाितः | 


६. ज छ भ--एथिन्याश्चापि निभेदो इट एव पुरातनः | 
७. ज ॐ अत्‌) 
८, ज्ञ छभ-दिंजी्षनां । 
९. ज छ भ--त्रयस्त्रिश्दररिदम । 
१०, ज्ञ छ अ- देवाः परमसहष्टाः सवे अग्सुयथागतं । 
११. ज्ञ छ भ--तु | 
१२. जं छ भअ- महास्वनः | 
१३. ज छ भ- पृथिव्यां भिधासानायां निघौतस्वनवन्तवा । 


# ज--दीयेते | { म~ कपिं । 


[ष 
[8 
[५ 


[६ 





वाल्मीकीय-रामायणम्‌ | २७३ 
ते' भित्वा परथिवीं सर्य कृत्वा चाभिपदक्षिणम्‌ । 


६] उपेत्य पितरं स्वँ सगरं वाक्यमवुवन्‌ ॥*६॥ [७ 
परिक्रान्ता मही सर्वा महद्विशसनं कृतम्‌ । 
७] यादोगणमहाग्राहदेत्यदानवरक्षसाम्‌ ॥*७॥ [८ 


नै चाप्दयाम ते राजन यहगविघ्रकरं तव । 
<] दि कुमेहे पुनस्तात विनिित्य प्र्ञाधि नः ॥*८॥ [२ 
तेषामेतद्रचः श्रुखा पुत्राणां सगरस्तदा । 
९] निशित्योवाच तान्‌ सर्वान पुनः पुत्रानि वचः ॥९॥ [१० 
भूयो पृगयताश्वार्थ िभिधेदं रसातलम्‌ ।* 
१०] कृतायाः समिवर्तध्वंगृ्ीतवाऽश्वापवाहकम्‌ ॥' * १०॥ [११ 





१. ज छ भ~ ततो भिस्वा मही इृस्स्नां , 
२. रा--एत्रस्ते। 
३. ज छ भ -पाथिवं सगरं सर्वै पितरं वाक्यमन्रवद्‌ । 


४. के--गद्विशममे० । ज ब छ--मषटान्‌ सत्ववधः कृतः । 
भ --महासत्ववधः छतः । 


५. जे छ भ-गंघर्वयक्षद्क्षाणं पिशाचोरगरखसां* । 

&. ज छ भ-- पश्यामो न च। 

७. ज छ भ] तत्करिष्यामहे यस्तं † बुद्धया साघु चिन्त्यतां । 

८. ज्ञ छ भ-- एलां वचनं श्त्या तेषां तु रघुनन्दन । 
समन्युरवी दवाश्यं सगरः पुरुषषेमः ।, 

९. ज छ भ-- भूयः खनत भद्रं वो निर्भिद्य वदुधातक्ञं । 


१०. के रा-च्श्रहविमासाय इताथस्सिन्यवतेत । 
रा--पुस्तकेऽतः पर--1। १००० ॥ 





"ज~ रासाम्‌ । भ] यव्‌० । [ छ भ--° तत्‌ । 


२७४ बाटकाण्डम्‌ ३७।९२॥ 


पितुरेतंदरचः श्रुता सगरस्यात्मसंभवाः ॥ ` 
१९] षष्टिः पुत्रसहस्राणि रसातरयुपागर्मन ॥* ११।। [१२ 
पुर्वः खनन्तस्ते त्च ददः पर्वतोपमम्‌ । 
१२] आश्षौगजं विरूपाक्षं धारयन्तमिपां महीर्‌ ॥९२॥ [९३ 
शिरसा नरशादंर सरैख्वनकाननाम्‌ 1" 
१३] नानाजनपदाकी्णौ नानापत्तनदोमिताम्‌ ॥ *१३॥ [१४ 
यदा च पणि शिरः सेदा्चाल्यते शिरः \ ` ' 
१. के रा--पुनरेत० । 
२. ज छ भ पितुरवंचनमाश्चाय सगरस्य मष्टात्मनः । 
२३. भ---षष्टि । 
४. ज लं भ~--°जमथाद्वन्‌ | 
५. कै रा~-सागराः षष्टिसाहलराः पितामहमुपागमन्‌ । 
६. ज छ भ-खम्यमनि तदा तस्मिन्‌ । 
७. रा--श्रश्ागज | 
८. ज ब~ विरूपाक्ष । 
९. ज छ भ~धारयंतं महीमिमां । 
१०. ज;ब छ भ~ सपर्वतवनां ठृस्स्नां एूथिवौ स नरोत्तम । 
११. ज~ सवा बिभर्ति काङरस्थ बिरूपाख्यो म्टागजः | 
भ-) ;), ; दिक्पाठं ऊुजरोत्तमं । 
खनमाना दिशो राम जगघुर्भित्त्वा वसुंधरां । 
तरूपाख्यो महागजः | 
बं ठ--नास्ति। 
१२. ज भ--यदा पर्वणि काकुत्स्थ विश्रामार्थं स वारणः । 
ब-सखदा बिभवयेजातु + + ;, । 


छ, , काङुस्स्य ॐ > ॐ ॥ 
त 


† ज--सगरो्तम । 


वार्मीकीय-रामायणम्‌ । २७५ 

१४] सपवेतवना राम तदेयं चरति क्षमा ॥ १४॥ [१५ 
तै ते" दक्षिणे तवा दिक्पौमं ुरोत्तमर्‌ । 

१५] मन्यमाना दिशां पा दक्षिणां दिभिदुदिशम्‌ ॥९५॥ * [१९ 


दक्षिणस्यामपि पुनदैद्स्ते गजोत्तमम्‌ ।" [१७ 
१६] महापब्ं महात्मानं तिष्ठन्त मन्दरोपमम्‌ ॥१६॥ 

ते च दृष्टा महाकायं षिस्पयं परम ययुः } [१८ 
‰७] कृत्वा तमपि नागेन्द्रं प्दक्षिणमरिन्दम ॥` १७] 

सगरस्यात्मजा राम पश्चिमां बिभिदुदिश्षम्‌ । [१९ 
१८] पश्चिमायामपि दिशिं कलाघरिखरोर्षमम्‌ ॥१८॥ 

आश्ञागजं सौपनसं ददृश्स्ते महाबलम्‌ । [२० 





१. ज ष छ भ--देषन्राखयते स्कंधं पते मेविनी तदा ¦ 
२.जलछ-~तेतं। 
३. कै रा-दिशो गजमरिदम । भ-दिक्पार तु गजेोक्षमे । 
8. ज भ--खनमाना दिशं पूवा जग्मुभित्वा वसुंधरा [म्‌] । 
ततः पूव दिश भित्त्वा दष्िणां बिभिदुः पुनः ॥ 
छ नास्ति । 

५. भ--दाईयस्यां पुनश्रैव दद्स्ते गजोक्तमं । 

इ~-नास्ति । 
६. ज छ भ--चिरसा धारयतं गां ते ष्टु पिस्मयं गताः । 
७. जं छ अवतः प्रदषियं कत्वा सगरस्य महास्मनः | 
८. रा--सागर० । ज छ~षशटिःपत्रसषखराणि । 

भ-- षष्टिं पुत्रसहस्राथे । 
९. ज-- तदः महातमचलोततमं । ऊ भ-तद्‌ा महंतमचन्ञोपमम्‌ । 

१०. ज छ भ--दिक्छजरं सुमनसं । 





# भ-- दिशो राम ज० 1 † भ--तं | 


२७६ वाटकाण्डम्‌ ३७ । २४ ॥ 
१९] तै' ते' प्रदक्षिणं कृता पृष्टा चानामयं तथा ॥१९॥ 


प्रोत्नन्तो ययुर्वीरा दिकं हैमवतीं तरै; । [२१ 
२०] उत्तरस्यार्मपि तर्था दद्दिमषाण्डुरम्‌ ॥२०॥ 

भद्रे मदरेण वपुषा धारयन्तमिमां महीम । [२२ 
२१] समारभ्य च ते* स्वँ कला चाभिप्रदक्षिणम्‌ ॥२१॥ 

संहिताः पनरषेदं बिभिदुधरणीतलम्‌ । [२३ 
२२] प्रागुत्तरां दिज्ञं गता ततस्ते सगरात्मजाः ॥*२२॥ 

अमपंवशमापन्नाश्चस्तुरेव धरामिमाम्‌ । [२४ 
२३] तत्राथ प्रोत्वनन्तस्ते ्षोणीमपि समन्ततः ॥**२३॥ [प 

दृः कपिर नाम देवं नारायणं पभुम्‌ ।'' [२५३ 
२४] हयं च य्गियं तस्य चरन्तमविदृरतः ॥२४॥ \ 

१.र्जङ-तेते। 


२. ज ठ~-षेवमनामयं । भ-चेनमनामयं । छै रा-०मयं तवः । 
३. ज ङ अ-खर्नत्तः समतिक्रान्तं दिशं हैववर्ती तदा । 
४. जं छ भ--°स्यां रघुश्रेष्ठ । 
५. ज ङ भ--घारयतं धरामिमां । 
६. कै--तमप्याज्ञभ्य ते । 
रा--तमप्याज्लमते ? 
७, ज छ भ-- चैनं प्रदुक्षि० | 
८. ज छ भ--राजयुत्रास्ततो भूयो । 
९. ज भ छ-ततः पारुन्तरं गत्वा याया एथिवीभेमां | 


१०. ज छ भ--अस्यघन्‌ रुषिताः स्वे काङुस्स्थ सगरारमजाः | 
११. ज छ भ- श्छ; कपिं तत्र वसुदेवे मह्टावक* | 
१२. ज्‌ छ म--नास्ति। 


` क--बिर्ना 1 ----- ~ ----- 
¶ ढ- । { छ---अभ्य्चत । *भ-- महाबल । 


वास्मीकीय-रामायणप्‌ । २७७ 
ते" तै' यज्गहयं मत्वा क्रोधप्याकुले्षणाः । 
२५] अभ्यधावन्त ते करदास्तिष्ठ निष्ठेति चाव्रुबन्‌ ॥*२५॥ [२७ 
संमूढा न विदुस्ते वे देवमक्षयमव्ययम्‌ ।' 
ततस्तेनापरमेयेण तेऽपध्याता महान्मना । ` 
२६] भस्परारीड्ताः सव समेताः सगरात्मजाः ॥२६॥ [३० 


इत्यप रामायणे बाङुकार्डे कपिलदशंनं 
नाम सत्रि. सगं: || ३७ ॥ 





१. तते। 

२. ज छ भ--यज्ञहर । 

३. ज छ अ-ञलत्वा। 

ध, ज छ भ~ श्म्यधावश्चरशेष्ठ तिष्ठ तिष्टेति चान्रवन्‌ । 
५. कै रा-नास्ति | 

६. ज छ भ--उतस्तेनाप्रमेयेण तेन शक्ता मह्टात्मन। 1 
७. ज छ भ --काङ्कस्स्थ | 

८. कौ--दिष्वस्वारिंश्तमः । रा ब - नास्ति| 


ज छ भ--सगसमािने इस्यते । 


#ज इ~ ०्येखाशरेते । 


[ वै-४३ ] [ उष््रिशः सैः] [ दा=४१ | 


पुत्र्चिरगतान्‌ मखा सगसो रघुनन्दन । 

१] नप्तारमत्वीह्‌ वाक्यं दीप्यपानं स्पतेजघा ॥१॥ 
पितन्‌ गच्छ मनवे येन चाश्ोऽपषाहितः। 

२] अन्तभूमिनिषासीनि सनिति सच्चान्यनेकशः ॥*२॥ 
तेषां मतिषिधानार्थं गृहीत्वा वरन कुप्‌ ।' 

३] तानामा पितंसतात यहपिघ्रकरं च मे ॥*२॥ 
कृतैः समिथा यद्नादृत्तारयस माम्‌ 1 

४] शूरोऽसि एृतवि्श्च पूवस्ुटयपराक्रमः ॥' *४॥ 

प्त] श्रीप्रमायाहि द्रे ते यथा धर्मौ न टुष्य॑ते । 
एवंमुक्तोऽथमांस्तेन सगरेण महासना ॥५॥ 


१. अ छ भ--चल्वा | 

२. रा--रघुनन्वनः । 

३. छ--सुतेजलम्‌ । 

४. ज छ भ~-पितृणां गतिमन्विच्चं । 

५. ज छ भ-अत्ौमानि स्वानि बीथवेति मदांति च 

६. ज छ भ--तेषां सवं प्रतिघाताथेमसि गृह्णीष्व कादकं | 
ब-तेषां प्रतिविघातार्थं ,; ,» » । 


७, ज छ भ--अभिन्रजाभिवाच्य्वं संहत्य च रिपूनपि । 

८ य--डृताथा । 

९. ज छ भ- सिद्धाः सननिवततस्व मम यत्तस्य पारगः | 
१०, अ छइ भ-- नास्ति | 
११. श-लभ्यते। 
१२. ज छ म--एवसुक्षो राम । 


[१ 


[२ 


[२ 


(४ 


[रपू 
[ष 


वारपीकीय-रामायणम्‌। २७६ 


५] धनुरादाय खड्गे च ययो त्वरितविक्रमः । [ 
तमेव पितृभ्या पन्यानभतुसंचग्न्‌ ॥*६॥ 


~> 


६] ययौ वेगेन महता पितंस्तान्‌ द्रष्टुमञ्नसरा | [४ 
वीक्षमाणो विशसनं दृतं तेयक्षरक्तसाम्‌ ॥७॥ 

७] सोऽवेक्षत षिरूपाक्षमान्चागजमवस्थितम ° [७ 
सते प्रदक्षिणे ठता पृष्टा चानामयं ततः ॥८॥ 

८] पितृन्‌ स्वान्‌ परिपप्रच्छ हयहतौरमेव च । [८ 
आश्ञागजोऽपि तच्छत्वा पृच्छर्तोऽमतो वचः ।*९॥ 

९] तमुवाच कृताथस्तखमेष्यसीत्यभितः स्थितः । [९ 
इति“ तस्य वंचैः श्रुखा स्वानेव हि दिग्गजान्‌ ॥१०॥ 

१०] यथाक्रमं यथान्थायं प्रष्टं समुपचक्रमे । [१० 


एतदेव च तैरुक्तो गजेराश्यपराक्रमेः ॥' * ९१॥ 
१. कै-चरितविकमः । रा-चरपतिषिकमः । 
२. रा~०नमनुसस्मरन्‌ । 
३. ज छ भ--देस्यदानवरश्चोभिः पिशाचपतगोरगेः । 
६ स्तूयमानो मष्टातेज्ञा दिग्गज स दुदशै ह | 
षर, कृन्न्ता। 
५. ज छ--वेवमनामयम्‌ । ब-येनासनामयं । 
भ~ चेनमनामयं | 
£. ज ङ भ--पितृस्तान्‌ । 
७. ज छ भ--वाजिहतीरमेव । 
८. ज छ भ--दिग्वारणस्तु तच्छत्वा सोम्यमेश्मतो वच्च: | 
९. ज छ भ--सयुवाच ताथसं हयं स्वं† प्राप्स्यसीति च । 
१०. ज ङ भ-- तस्य तद्रदन । 
१९. क्ते ब ठट--यथान्याय्यं । 
१२. ज म ठ --विक्याज्ञेः ससुतः सरवैवोक्यतो वाक्यकोविदैः । 


` म~त! ज क-सवतेः। 


२८० बारकाण्डम्‌ ३८।१५॥ 


११] पूजितः सहयश्वैव गन्ताऽसीत्य्मानपि ।' [११ 
तेषां स वचनं श्रुता जगाम रघुविक्रभैः ॥ १२॥ 
१२] मस्मराशीडृता यत्र पितरस्तस्य साराः \* [१२ 


स दुःखवश्षमापन्ः घरुतोऽथ हसथः ॥ १३ 
१३] पुकरोशातेस्वरं दष्टा मस्मराशीृतान्‌ पितृन्‌ ।* [१३ 
पृ९४] अप्दत्‌ तुरगं तं तुं चरन्तमविदूरतः ।॥१४॥'* [१२ 
स तेषां राजपुत्राणां कतकांमो जटक्रियाम्‌ । 
१५] सटिला्थी महातेजा नापदयत्‌ सिकं कचिव॥' *१५।[१५ 


१. ज ट-पूजितः सषि जित्वैव रोतासीरयभिमाषिवः। 
भ--एएजिवः ख समस्तेस्तु गतासीस्यवभाषिदः । 
अछ भ-तु। 
३, रा--जगामाल्ल ° | 
र, ज-सागरः | 
५, ज--्रतः परमधिकः पाठः- 
सदुःखवरमापन्नाः पितरस्तस्य सागराः । 
द. ज छ भ-स दुःखवशमापन्नरू्वसमजयुतस्तदा । 
७, ज छ भ-चुक्छाप*# परमायस्तो वधे तेषां सुदुःखितः । 
८. जञ छ भ--यक्षिय च हयं तत्र । 


९. ज-चरिश्वमवि० १। 

१०. रतः परमकः पाटः-- 
े-यथा प्रवणि नगेन इतं वेरावमेस्त* `“ । 
रा-त्दा + # + वेलं वने स्थितम्‌ | 


ज छ भ--द्कच पुतषभ्याघ्रो दुःखशोकमन्वितः | 
११. कै ज ठ भ--"कामेजङिक्रियां । 
१२. ज छ भ-सङिढा् महातेजञास्तदापरयजराश्यं । 


--------------------- 


* छ भ--दुक्रोज् | 


वार्मीकीय-रामायखम्‌ । २८१ 

पातयंश्चाभितो दष्टं ततस्तत्र ददंश ह | 

९६] पितृणां मातुं राम सुप॑ण पतमोत्त््‌ ।२२॥ [१६ 
स चेनमत्रवीद्‌ वाक्ये वैनतेयो महावकः | 

९७] मरा द्यचः पुरुषव्याप्र वधोऽयं छोकसंमतः ।॥*१७॥ [१७ 
कपिेनापरमेयेण दग्धा चेत महाप्रखः \" 

१८] सलिठं नादेसे वीर दातुमेषीं न्मन्येतः ॥*१८॥ [१८प 
गङ्घा हिमवतो ज्येष्ठ दुहिता सरितां वरा । [१९य्‌ 

१९] भस्मरा्चीकृतानेतान्‌ पाषयेष्धोकंपावनी १९ 
यावत क्रिनमिदं भस्म गङ्गया लोककान्तया । 

२०] यदैषां भविता तात स्वगेमेष्यन्ति चै तदा ॥१*२०॥ [२० 
गङ्कामानय मद्रं ते नाकलोकान्महीतटम्‌ । 


१. कै ज ऊ म--विचाय निषणं टर । 
२. भ~ ततस्तस्मदवशे । 

३. ज ङ भ~ सुपयंमनिलोपमम्‌ । 
.ज र अ--नास्ति। 


५. ब-°मेग्यस्त्वमन्यतः | 

६. ज छ भ--र्दसि सिक्त वीर दातुमेभ्यो नसो कम । 

9, ज छ भ--एु्षषेम । 

€, ज-पावयेश्लोकभावन } ट-द्वावयेष्छोकमा चन । 
भ--प्नाययेल्छोकभावना । 


९. जक भ-तया। 
१०. ज छ भ~-नास्ति | 





{ङ भ-दातु चुभ्यः। 


२२८२ बाखकाण्डम्‌ २८ । २५ ॥ 


२१] क्रियतां यदि शक्तोऽसि गङ्गाया अवतारणम्‌ ॥*२१॥ [२१ 


गच्छाश्वमेतमादाय पुनरेव यथागतम्‌ 
२२] यत्नं पैतामहं वीरं निैतयितुमरैसि ॥*२२॥ 
मुपीवचनं श्रुता वीयैवानखमार्नै । 


२२] खरितो हयमादाय यज्ञमायान महायशाः ॥२३॥' “ 


स राजानं समासा दीक्षितं रघुनन्दन । 
२४] तस्मै निवेदयामौंस घुपणेवचनं तदां ॥२४॥ 

तच्छत्वा व्यथितो राजा राघवांमतो पचः ।' " 
२५] यह्गे समापयामास नातिहृष्टमना इव ।**२५॥ 


१. रा--शक्नोषि । 

२. ज छ-- षष्टिं तानि षहखराणि शक्रलोकाय दास्यति । 
भ-- + + + यास्यन्तीन्द्रस्लोकतां। 

३. रा--०मेतद्‌ादाय । 

%. ज-- गच्छ चाश्वं महातेजाः प्रगृह्य पुरुषषमभ । 


छ--गगां चाद्यु महातेजः ,, | 
भ-- गच्छं चश्च 3) 9१ १9 । 


५. रा -वैतामष्टी वीर ! ज -पेस्यं महावीर । 

&. छ--नास्ति | 

७. ज---सुपर्णो राम नामतः । ब-~वीरवानेश्युमानथ। 

भ--सोष्युमाश्नाम नामतः | 

८. जञ भ--स्वरितं | 

९. ज-पुनरायां । भ--पुनरायान्‌ । 
१०. ल~--नास्ति | 
११. ज छ भ--राजानमथा० । 
१२. ज भ--न्यवेदयद्यथाडृन्त । ऊ--न्यवेदयन्यथादृत्तं । 
१६३. ज छ भ--वतः | 
१४. ज छ भ-- त्वा घोरस्कादं वाक्यमघयुमते नृपः । 
१५. ज छ भ-- यक्तं निवतयामास यथारग्धं* यथाविधि । 





† ऊ-यास्यति | » भ-पथारंभं | 


[२२ 
[२३ 
[२४ 


[२५ 


वार्मीकीय-रामायणम्‌ | २८३ 


स्वपुरं च ययौ धीमानिष्टयज्ञो महीपतिः । 
२६ गङ्गायाश्चागमे राजा नाध्यगच्छत्‌ स निश्वयम्‌ ।॥२६॥ [२६ 
अगत्वा निश्चयं चापि युयुजे कालधर्मणा ।° 
२७] त्रिराद्वषैसहसखराणि पाठयित्वा महीमिराम्‌ ॥२७॥ [२७ 
विधाय सोपानमिव क्रतुस 
भतार्पविद्योतितभूमिगुषठः । 
आरुह्य देवालयसुग्रतेजा- 
प] धिक्रीड देशेषु मनोरमेषु ॥२८॥* [7 
इस्यावे रामाये बारकाण्डेऽ यज्ञसमासि* नाम 
अष्टत्रिंशः! ° समः ॥३८॥१ ° 





१. ज र भ- स्वपुरं चागमरद्धामा० । 
२. ज ठक भ--नाभ्यगच्छुदिनिश्चयं । 
३. ज छ भ--अगस्वा{ निश्चयं राजा काठेन महता महान्‌ । 
४. ज ऊ भ--राज्यं त्वा दिवं ययौ । 
५. भ--करतून्‌ । 
६. ज--०मूमिग्ष्टः । ऊ-°विद्योतिवभूवमिष्टः । द रा--° श्ट । 
७ के रा--नास्ति। 
८. छ--भ्रादिकिण्डे। 
९. ज अ---सगरयक्षस० । ङ-सगरयश्ठसमासि । 
१०. र-- त्रिवस्वारिषातमाच्यायः । 
गा- तरिष्वत्वारि्चक्तमः समः । 
ज-दार्िशः सथः । ब अ-सगैः। 
छ -नास्ति। 
११. ज भ--)॥ ३२॥ 





† ङ-भरकाल्ञ । 


[ वै=8४ ] [ एकोनचतवारिशः सगे: ] [ दा=४२ ] 
ततः प्रङृतयो राम स्वगेते सगरे नृपे ।' 

१ ] धामिकं रोचयापाघुरंदयमन्तं नराधिपम्‌ ॥' १॥ [१ 
स रात्नमद्यमानासीदश्यमान्‌ रघुनन्दन । 

२ ] तस्य पुर्जः सममंवद्‌ दिीप इति विश्रुतः ॥२॥ [२ 
तसिन्‌ राज्यं समावेश्य दिीपेऽथांयमानपि। 

३ ] हिमवच्छिखरे राम तपस्तेपे मयशः ॥२॥ [३ 
गङ्धवतरणं पुण्यं चिकीषुरमरव्र॑तिः। 

४ ] अनवाप्येव ते कामं स वै नृपतिसत्तमः ॥9॥' [ष 
दराभिकंसस सहस्राणि वषोणाममितदतिः। 





५ ] तपरस्तप्ा महीधरं स्वर्ग रेमे पराम; ॥५॥ [४ 


१. ज छ भ~-ङालधमं गते राम सगरे परकरताजनः | 
२. ज छ-राजानं चोदयमास्ष^ संघुमेत महाद्युति । 
३. ज छ भ--राजा च सुमहानासिशु° । 


४. ज ठ भ--पत्रो महातेजा | 
५. जब क--समादेश्य । 
६. ज भ--दिरपे रघुनम्दन । ऊ-दिश्वीपं रटुनन्दुन ¦ 
७, ज ङ अ रम्ये 
८. ज ठ भ~तदाद्चमान्‌ | 
९. रा--°रमितद्यतिः । 
१०. ज इ भ--नास्ति | 


१९१. भ-दान्रिशच्च । 
१२. ज--णमितपरमः। ठ~०मितममुः । भ-०्परभाः | 


१३. ज ब छ भ~ तपोवने । 
१४ जव ङ भ--~तपः इला | 


१५. ज ब छ भ--स्वकमंज | 





> भ-रोचयामास | 


वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । 
दिलीपस्तु महानना; श्रुत्वा पनामहं षरम्‌ । 


२८५ 


एर] दुःखोपहनया बुद्धया नाध्यगच्छन्‌ स॒ निश्चयम्‌ ॥६।* [५ 


कथ गङ्ावतरणं कथ तेपां जखक्िया । 

प्त] तारयेयं केयं बन्धृनिति चिन्तापरोऽभवत्‌ ॥७. 
तस्य चिन्तयतो नित्य धमण दिजितान्भनः। 

प] पुत्रो मपरीप्यो नाम जज्ञे परमधार्मिकः !;८॥ 
दि्कीपोऽपि महातेजा यततहुभिरिएवान्‌ । 

2] जिंशद्व सहस्राणि वषाणा मामपान्यत्‌ ॥९॥ 
निश्चयं चारप्यैगत्वेव गङ्गावतरणे ततः ।* 


[2 
[७ 


[८ 


७] व्याधिना नरशार्दक काटस्य व्षमीयितीन्‌ ॥१०॥ ` [& 


इन्डखोकं गतो राजा सोऽनितं पुण्यकर्मणा १2 


१. ज ठ भवधम । 

* भ--स्व> 1 

. कै रा--नास्ति। 

भ--०धास्मिकः । 

ज छ भ--विलीपस्तु । 

ज ऊ-- यजेश्च बहुभियैजन्‌ । भ~यक्ञवहषिधेर्थजन्‌ | 
ज ठ भ~ विश्चति वे। 

रा ~ चापि गत्वैव । 


< ¢ &@ ‰ ॐ % ^ ७ 


१०. ब--°मेयिवान्‌ । 
११. ज छ भ--विधिना नरकाद कारुघमेसुपेयिवान्‌ । 


१२. ज~-इन्दद्धोकगतो राजा स्वार्जतं स्वेन कर्मणा । 
--इन्द्रवोकं गतो 3१ {}, |, ॐ । 
भ--इन्द्रखोषे ,, राजाभिर्भतं 


¶† ज्वां वु | 


५ ११ 1 


ज छ भ--अ्रगस्वा निश्चयं तांस्तु, सखुदधतैमश्वक्ुवन्‌ । 


२८६ बारकाण्डम्‌ २६। १६॥ 


<] राज्ये भगीरथे पुत्र निक्षिप्य पुरूषषमे ॥*११॥ [१० 
भगीरथोऽय राजाऽभूह्‌ धाभिको रघुनन्दन । 

९] अनपत्यः स चाकां्नन्‌ सदशीमात्मनः परजाम ॥९२॥* [११ 
स तपो महदातिष्ठ्‌ गोकर्णेऽनुपमद्युतिः ।* 

१०] ऊष्ववाहुः पञ्चतपा ग्रीष्मे भूत्वा यतव्रतः ॥१६॥ [१३ 
जलशायी च देमन्ते वषांस्वधवि `` ` सनः । 

११] श्ीणपर्णकृताहारो यतात्मा जितमैथुनः।॥।९४।।* [ष 
तस्य वसदसरान्ते तपसोग्रेण तोषितः । 

१२] आजगामाश्रमं ब्रह्मा प्रजानां पतिरीन्वरः ॥१५॥'° [१५ 
दतः सुरगणे श्रीमान्‌ पिमानवरमास्थितः। 

१२] स एनमाभाष्य तदा तप्यमानं तपोऽत्रवीत्‌ ॥१६॥' ' [१६ 


१. ज छ भ--+राज्ये भगीरथं पुश्च निक्षिप्य { पुरषषमं । 
२. ज छ भ--मगीरथोपि । 

३. ज छ भ-नास्ति। 

ध. ज छ भ-- नास्ति । 

५९. जे-पेचतपो | 

६. ज छ भ--मिताहारो जितेंद्रियः । 

७. रा-जद्ाशये । 

८. रा--वषासुभ्रावकासन । पुनः ककारो छिखितः । 

ब--दरषंस्वभ्नाच "“ "सनः ! 
९. ज छ भ-- नास्ति । 
१०. ज छ भ--तस्य व्षसहन्ञेण तपस्युभे महास्मनः । 
बह्मा प्रह्विभवद्राम प्रजानां प्रभुरीश्वरः ।। 


११. ज छ भ--ततः सुरगणे: स्वैः सहरोकापितामदः । 
भगीरथं तप्यमानं महात्मानं वचोग्रवीत्‌< || 


"क-राज्यं । { पुरुषषेम । >‹ भ-ततोऽ° | 


वारमीकीय-रामायणम्‌ । 


मगीरंथ पहाभाग प्रीतस्तेऽहं नरेश्वर । 

१४] ग्रहाण षरप््मत्तः कांक्षिनं पृथिवीपने |` १७ ' 
तयुषाच तनो दृषा त्रद्याणं स्वयमागतम्‌ ।* 

१५] प्रगीरथो नरश्रेष्ट इताज्नलिग्दिं वचः !* १८ 
यदि मे भगवान्‌ भ्रीनो यश्रस्ति नप्रो बनम्‌ | 

१६] त्तेः सगरपतरास्ते मत्तः सजिमाप्नुयुः ॥१०॥ 
गङ्गाजरष्टते तस्मिन देहभस्मनि चानघ | 

१७] गच्छेगुरमलखाः स्वर्ग सर्वे नः प्रपितामहाः ॥२०॥ 
इयं च सन्ततिर्देव नाव सानं कथचन । 

२८] श्छ कूणां कुरे गच्छेदेष मेऽस्परो वैरः; ॥२१॥ 
इतपुक्तभोक्यं राजानं सवलोकपितामहः !' ° 


१. छ-भगीरथं । 
२.ज छ भ- तपसा स्वं सुतसेन वरं वर[य सुरत । 
३. ब-नास्ति। 
%. ज छ भ--उवाच सः; महार्मानं सदखोकयितामष् | 
ब--नास्ति | 
५.राज ङ भ--मगीरथो महातेजा बद्वा हिरसि बांगल्लि। 
६. राज ङ भ- तपसः एम्‌ । 
७. रा ज छ भ--सगरस्यारमजाः स्वे | 
८. राज ख भ-गगासलिकंक्चिनचे ते मस्मनि महौजसः । 
*स्वरी गच्छेयुरस्यव>‹ सवे ते पपितामष्शाः । 
९. कै भ--बावसादं । 
१० ज्ञ छ भअ-कद्‌ाष्वन । 
११. ज छ--मेस्तु वरो वरः । भ~मेस्तु दरः परः। 
१२. ज-शरूवाक्यं च । अ~ उच्छ्वक्यं तु । 
१३. रा छ-- नास्ति 


१६७ 


‡ छू सुमहात्मने 1 * ज-स्वगे । >८ म-रष्यते। † अ-मे। 


८८ बारकाण्डम्‌ २९।२७॥ 


१९] भद्युवाच शमां बाणीं मधुराक्षरभूषिताम्‌ ॥२२॥ [२२ 
तपोधन महामाम भगीरथ महारथ । 
२०] एवं मवतषिच्छिनमिकष्वाकुकुटमव्ययम्‌ ॥*२६३॥ [२३ 
स्यं च गङ्गा मवरा सरितां स्वगेतरच्युता । [२४ 
२१] दारयेत्‌ प्रथिवीं सर्वो निपतन्ती महौधिनी ।२४॥' [प 
तदस्या धारणे राजन्‌ महादेवः प्रसाचताम्‌ ` [२४३ 
२२] गङ्गाय।; पतनं व्यक्तं भूमिः सों न शक्ष्यति ॥२५॥ [२५ 
प] अतिवेभाव्‌ पतंती भां भित्वा पाताटमाविरैव । [7 
२३] तस्या धारयितारं च मान्यं पश्यामि शङ्करात्‌ ॥२६॥ [२५ 
वेग सुदुःसदं कोके ` तस्मात्‌ तवं ते भसादय । [ष 
तमेवमुक्त्वा राजान भगवान्‌ परपिता्ः। 
२४] आमाष्य च मदं नेष गङ्ग स तिदिषं ययौ ॥' "२७।[२६ 
इत्या रामायणे बाल्क्ारडे' ' भगीरथवरमदानं 
नाम एकोनचत्वारिशः' ` सर्गैः ॥ ३९ ॥|१3 





१. कै--ण्डुलसेभव । ज-° भवतु भदरं वे चे्ाङ्‌० | 
र ज म--सवतु भद्र च दच्वाङ्ख 
२.राज्जरुभ--या सा देवनदी गगा येष्ठा हिमवतः सुवाः। 
३. या ज छ भ--तां वै धारयित राज्‌ शिवो देषः प्रसाधताम्‌ | 
%्. रा ज भ--रजन्‌ । ड-राज । 
५ ज ऊ-पततीं । 
, कै--नास्ति। 
७, ब-मन्ये | 
८.राज ङ भ--नास्ति। 
९. रा ज भ-गेगां चाभाष्य रोकरत्‌ । 
छ--गगामाभाष्य सोकङृ्‌ । 


१०. सया ज छ भ -- नियुक्ता जग गतु गां प्रतिययौ ततः । 
पुराण देदसदने सर्वदेवनमस्कृतः ॥ 

१९. कै ब--्रादिकार्डे | 

१२. कै--चसुश्चत्वारिशत्तमः । ब-नास्ति | 

१३. रा ज छ भ--षगषमापिनांस्ति | 


[ वं=४५ ] [चत्वारिंशः समैः] [दा-४३, ९४] 
प्रजापतौ गते तसितरगष्टप्रःपौडितम्‌ |' 


१] तरा महतं राजा सत्सरमुपावस ॥१॥ [१ 
उध्वेवाहूनिराटम्धो वायुभक्षो निराश्रयः । 

२] अच॑छः स्थाणुषव्‌ स्थित्वा राजिम्दिवमनन्धितः ॥२॥' [२ 
अथ संवत्सरेऽतीते सवदेवनमस्छृतः । 

३] उमापतिः प्यपतिभेगीरथममभापत ॥*३॥। [३ 
ध्ीतस्तेऽहं नरभरेए करिष्यामि भरं महत्‌ | [४ 

४] पतन्तीं धारयिष्यामि दिवस्तिपथगां नदीम्‌ ॥ * ४॥' ' [५ 
ततो दिमवतः मृङ्गपपिरु् पदेश्वरः। ` ` 


१. रा जञ छ भ---देवदेव ते राम सोगुषठामेण पीडिताम्‌ । 
२. रा भ-- वसुमती । ज छ-- वसुमती । 

३. ग ज-°्युपगमत्‌ । छ--°सुपागवम । 

शव. के -- अचङा० । 

५. राज र भ-नास्ति। 


६. रा ज छ भ--शस्सरे पूरये । 
७, रा ज छ भ--उमापतिः पश्चुपती राजानमिदमब्रवीत्‌ । 


८ राज ङ भ-तव। 
९. रा--ग्रियाम्‌। ठक--श्रियम्‌ । ज भ--प्रियं | 
१०. रा ज छ भ--रिरसरा धारयिष्यामि शेज्राजसुततामिमां* । 
११. रतः परमधिकः पाठः- 
रा ज छ ततो हैमवतीं जयेष्ठ सवरोकनमस्छतां । 
भ-- वतो हैमवती देषा सवैलकनमस्कता । 
र्चितयत्तदा [गङ्क] देवानामपि दुधरा । 
वसाम्यहं हि पातारममसागृह्य हकरं | 
तथावक्जिघां विज्ञाय कद्धोभूद्‌भगवन्हरः | 
१२. राज ङ भ--ततः त हिमवते तमधिरुडा महेदवरः> ! 


# ठ भ--सुतामदहम्‌ । >‹ ज-सर्मतवः । 


२९० वारखकाण्डम्‌ ४०।१०॥ 

५] निवैतेत्यत्रवीह्‌ गङ्गापाभाष्याकाशगां तद ॥५॥ 
जटाकलछापं विपुलं परैविकीयै समन्ततः । 

६] बहुयोजनविस्तारं शेलकरन्द्रसन्निभम्‌ ॥६॥ 
तस्मिन्‌ पपात गगनाद्‌ गङ्गा देवनदीच्युता । 

७] वेगेन महता राम भिरस्यपिततेजसः ॥।७॥ ' 
तन संवत्सरं पूर्णं बभ्राम परिमोहिता । 

८] गङ्गा शिरसि देवस्य निःदता वेगवाहिनी ॥<॥ 
ततः प्रसादयापास पुनरेव भगीरथः । 

९] गङ्गायाः परिपोकषार्थ महादेवमुमापतिम्‌ ।(९॥ 
तस्याथ वचनाद्‌ गङ्गायुत्छसने भगाक्षिद्य । 


[7 
[क 
[७ 
[९२प्‌ 


[क 


[प 


१०] जटामेकां समापीड्य स्लोतः सञ्जनयन्‌ स्वयम्‌ ॥१०॥ [३ 





१. रा ज छ भ--पतस्वेत्यव्रवी ० । ब~ निपतस्वेस्य्रवी ° । 


२. ज ठछ--तथा | 

३. कौ--विनिकीयै । 

४. म-रेवकन्द्र० । [डेलकान्तर डिसितपर] 
५. अतः परमधिकः पाटः-- 


राज ठ भ--उस्छसजे जज्ञं तश्र तीनश्चब्दुपुरस्कृतम+ । 
आकाशगगामासाय धारयामास हकरः ॥ 


६. रां ज ठ भ-ततः। 
७. भ--प्रतिमेहिवा । 


८. रय ज छ म~ विता । रा--पुनः शोधयित्वा इतम्‌ । 


९. कै--परिमोक्ठाय । 
१०. कै--भगादैनः । रा--भगादिा । 
ज~मगादिह | 
११. कै- समाक्षिप्य । 
१२. छ--इयम्‌ | 


* भ--पुरः सरम्‌ । 


वारमीकीय-रापरायणप्‌ \ 
सोतसा तेन मृखाव गङ्गा जिषथगा नदी | 
९१] पावयन्नी जग राप पुष्या देवनदी चमा ॥११॥ [८ 
गगनाच छकरशचिरस्ततश्च धरणीं गना । 
प] तां प्रच्युतामृषिगणाः सिरसा जगृरस्तदा ॥९२॥* [भ 
र] सेन्द्रः घुरगणैः सा पूजयतो म्टानदीम्‌ । 
पु१२] ततो देवषिगन्धवा यक्षाः मिद्धगणास्तथा ॥*५३॥* [२१ 


१ 
.© 
[^ १॥ 


~ 


उ१३] स्वयं चानुर्गगामेनां ब्रह्मा लोकमितामहः । “ [7 
तददमुततमे कोके गङ्गापतनमुत्तमम्‌ ॥१५॥ 
१४] दिदृक्षवो देवगणाः समीयुरमितो नस्तः । [२३ 


१.राज ङ भ-ततस्िपथ० | कौ--रत्रिपथगाभिनी । 
2. रा ज छ म~ प्लावयन्दी जगद्धाम । 

३. कै-- नास्ति । 

ध. रा ज छ भ-नास्ति | 


५. दै--भतः परमधिकः पाठः- 


विमानै राम हयशजवरेस्वथा । 


६. द--चादजगा० ¡1 रा ज-खत्र जगामैतां | 
छ--चाद्वाजगामैतां । भ-- वात्र जगामे* । 


७, अतः परमेकः पाटः- 
रा ज छ भ--नागारच श्चोधयामासु भौगै* रम्यां  सहोभसः | 
जेपुदैवषेयो ~ अप्य सिद्धाश्च परमयः ५ 
जगुश्च देवगम्धवौ यच्चा: सिद्धगणास्तथा । 
श्याकुां पतितां गगां गगनादूगां गतां तथा ॥ 
विमनिगरैेसेदेचे गैजवरेस्तथा | 
परिप्बवगताश्चान्ये देवतास्सश्रादिषिवाः { । 





* अ---°सुममि | > ज-तस्यां । छ--तस्या म०। ~ छऊ--अपं। 
1 भअ--अाप्यं । { भ--बिमानेस्त° । 


२९२ बालकाण्डम्‌ ४०। १९॥ 
सपतद्धिः घुरगणैस्तेषां चाभरणोजसा ॥१५॥ 


१५] शतादित्यमिवासीत्‌ तु गगन गततोयदम्‌ । [२४ 
कचिह्‌ दरततरं प्रायात्‌ ऊुटिं चायतं कंचित्‌ ।।१६॥ 
१६] विनम्र कचिदृद्हत्तं सनैरपि पुनः पुनः । [२७ 


सशिलिनेव सलिलं &चिद्याहनत पुनः ॥१७॥* [२८ 
१७] शिद्मारोशगगणेमीनेरपि च चचटेः । 

विद्ुद्धिरि विक्षिप्तमाकाश्चमभवड्‌ दतम्‌ ॥१८॥ (२५ 
१८] पाण्डुरैः 'संचिलोत्यीदेः कीयेमाणं सहस्रधा । 

सरच्छश्रमिवामाति गगनं दसंसंपुवेः ॥१६॥ [२६ 
१९] परनरू्वमधो गत्वा पपात धरणीतटे । [२८ 


१. रा ज छ ~-रस्तेवामाभरणौजसाम्‌ । 
भ~ $) जसा | 

२. रा--दृततोयदम्‌ । 

३. रा ज छ भ--श्चाचेदायतम्‌ । 

४. कै-- विततं । 

५. क--रा ज भ--क्वष्ित्‌ । 

£, कै--णद्म्यावधीत्‌ । 

७.रा ज छ म-अतः परमधिकः पाटः- 
सुवेगोद्ञ्रमितावतौ>‹ फेनमाखाबतसका+ । 
महाजलावतंवती मदहाफेनप्रवाहिनी] ॥ 

८. छ--श्णे । 

९. रा ज छ भ--विकिरैराकाश० । दौ--°वष्धुतम्‌ । 


क (4 


२०, के--सक्जिकोष्पातेः । 


१६. रा ज क--खुहतौधमधो । भ--सुहस तमथो । 





> ख-स्ववेगो ° । * ज-- फेल । ठ--हेम मा०। 
‡ ज-- महान । छ--महादेन । 


वार्मीकीय-रामायणम्‌ । २६३ 
पु१०] तच्छङ्कररिरो रषं गतं भृमिनलं प्रयः ॥२०॥ 


र] विरराज वदा तों निमे मतकस्मपम्‌ । [२१ 
उ२०] ग्रहाः सगरणंगन्धवां बमुधातनिवाभिनः ॥>१।॥ [३०य्‌ 
नागाश्च शोधयामाघुमाम॑र्मम्य महौ नमः ।` [र 
२१] भवाङ्गसैङ्गते तोये' ˆ पवित्र तंत्र प्रजिने ॥२२।॥ [३०३ 
दताऽभिषेकं ते सवे वभूवुगनकर्मपाः । [३१ 


२२] शापात्‌ भ्पतिता ये `ठं गगनाई्‌ वमुधाननम्‌ ॥२३॥ [३१३ 
पुता्मानः पुरस्ते च सनेन दिवं गता; । [३२ 

२३] जेपुर्दवधयो जप्यं सिद्धाश्च परमर्षयः ॥**२४।॥ [1 
जगुश्च देवगन्धवां ननवुश्वाप्सरोगणाः। [ग 








0 1 1 7) 


१, रा छ--तज[ ज ]हरशिरो्नष्टं । ज-- उजहाशि° । 
२.राज ल भ--एनः। 

2. रा-ततस्तोयं । 

४. रा--निमै । 

५. कै-नास्वि। 

६. --सघमगन्ध० । 


७, ब--०गेमस्या | 

८. राजल भ~-नास्ति) 

९. रा ज--रसंगतो । 
१०. रा ज- येन 


११.राजछ भ--पवित्रत्वातत ¦ 

१२. राज भ--छृरवा तत्राभिषेकं ) 
१३. कै--च । 

१४. रा ज छ भ--उनस्तेन । 

१५ राजल भ--नास्ि। 


२६४ बाटकाण्डम्‌ ४० | ३० ॥ 
२४] सुनिसंघां युमुदिरे प्रह्मादं जगदाप च ॥२५॥ ` [र 


जयोऽपि छोका मुदिता गङ्गाऽवतरणे तदा । [प 
२५] भगीरथोऽपि राजषिदिच्यं स्यन्दनमाध्रितैः ॥२६॥ 
भायादग्रे महातेजास्तं गङ्गा पृरष्तोऽन्वयात । [३४ 
२६] महातरङ्गोधवती पनृत्यन्तीव राघव ॥*२७।।* [ष 
स्ववेगोहैभासितजला पमाटाऽवतसका । 
२७] महाजटवर्तवती महेगपवाहिनी ॥२८॥' ' [र 


भययौ विरसन्ती च भगीरथपथानुगा ।' ' 

२८] देवाः सर्षिगणाः स्व दैत्यदानवराक्षसाः ॥२९॥ [३५ 
गन्धवंयक्षपरवैराः सकिन्नरमहोरगाः । 

२९] स्ाश्वाप्परसो राई ममीरथरथानुगाः ॥२०॥ [३६ 
गङ्गामन्धममन्‌ प्रीताः स्वै जकचराश्च ये । [३७ 


१. ब-सुनिसगा | 

२. सा ज ठ भ--नास्ति। 

३. रा ज ङ भ--°दिम्यमार्द्य वे रथम्‌ । 
९. ब-नास्ति | 

ध. रुज ड म~°न्वगाव्‌ | 
&. रा ज ठ म--नांस्ति । 
७. ब--नास्ति | 

2. ब- °गोद्‌जमिताचतौ । 
९. ब~--फेनमाल्ञा* । 

१०. ब--°वचैमदी । 
११. राज ठ म-नस््ति। 
१२. रां ज छ--*प्डवगा । 
१३. छ-- गगायन्वम्ोरगाः । 
१४. ज--चीर । 


वास्मीकीय-रामायणम्‌ । २६५ 
३०] यतो भगीरथो राजां त॑तो ङ्गा य्ञस्िनी ॥३१॥ 


जगाम नरशादख सर्वलोकनमम्करना । [३७ 
३१] स गला सागरं रजा गङ्याऽनुगतस्नदा ॥३१॥। 
भविवेश तटं भूमेः खाते यत्‌ सगरार््मजः। [४४.१ 


३२] उपानीय तनो गङ्गां रसानखतलं परभुः ।॥३३।॥ [३२ 
तपंयामास तान्‌ सर्वान्‌ मस्मीभूतान पितामहान । 

३२] अथ गङ्गाऽम्मसा तत्र एषिताः सगरात्मजाः ॥३९॥ † 
दिन्यमूतिधरा भूता जगमुः स्वर्ग मुदा युताः । [४ 

३४] तान्‌ दष्टा वितान सर्वान्‌ पितस्तेन महात्मना ॥३९ ॥' 
मगीरथमुवाचेदं ब्रह्मा सुरगणः सह । [२३ 

३५] तारिता नरशादल तरया पूवेपितामहाः ॥३६॥ ' 


१. राज ख अभ-~-यथा। 

२. भ--गेगा। 

३. राजं छ--तथा ¡ भ--तथा। 
४. अं--वासा। 


५, क--राम । 
&. रा ज छ--गगायानुमतस्तदा | 
७. याज ड म--भूमेय॑त्च ते भस्मसाक्छृताः । 
2. राज र भ--नास्ति। 
९. कै-ताः ! 
१०. रा जञ छ भ--भस्मन्यथाप्टते तेन गांगोदेनां नरोखमः । 


११. राज र भ--भास्ति। 


१२. रा ज ङ भ--सवेरोकपसुंह्या राजानमिद्मन्रवीष । 
सारितामि सपशेष्ट दिवं यादाभि देववत्‌ ५ 
व 





+ ज--गेगोवेन । भ-गगोचन । 


२९६ बालकाण्डम्‌ ४०।४०॥ 
पष्टिः पुत्रसद्ाणि सगरस्य महात्मनः । [३ 
३६] अक्षयः सगरस्यायं नास्ना ख्यातो पहोदधिः ॥३७॥ 
व्यक्तं सागर श््येवं ख्यातिं लोके गमिष्यति }` 
३७] यावच सागरो रोके स्थितोऽयमिह शाचवतः ॥*३८ ॥ 


सगरः सितः पुजरस्तावत्‌ स्वभ निवत्स्यति ।' [६ 
३८] श्यं च दुहिता राजस्तेवे गङ्गा भविष्यति ॥३६॥ 
भागीरथीति षिख्याता त्रिषु छोकेषु भूपते । [५ 


३९] गङ्गेति गमनौद्‌ भूमः स्थाता भागीरथीति च ॥ ४०॥ [६ 
भविष्यति सरिच्छ्रेष्ठा खोके जिपथेगति च | ` 


म जा माना जात्‌ काणाः 


२. ज--पएुत्खदहखस्य | 
३ रा ज छ भ~नास्वि | 
8. ब-स्थितोहमिह । 
१. रा छ भ- सागरस्य जले यावल्लोके स्थास्यत्ति पार्थिव । 
६. रा ज ङ भ--षगरस्याव्मजास्तावल्लोके* स्थास्यति देववष्‌† । 
अतः परमधिकः पाठटः-- 
रा ज ङ भ--दिष्यमालांबद्नता दिव्यमाल्यानु्ञेपनाः०८ । 
दिन्यरूपधर धैव भविष्यति गुणान्विताः ॥ 
७, राज इ-दु। 
८. रा अ छ भ- ज्येष्टा तव । 
९. गा ज छ भ~ स्वस्छृतेन => च नाम्ना तु ज्ञोकधाच्री ~- तु विश्रवा । 
१०. रा--प्थमे नाम तथा । ज-प्रथितं } राजंस्तथा । 
ठ अ--प्रथित नाम तथा| 
१९१. रां ज छ भ~-नास्ति | 


# ज~-०स्यात्मजस्ता० । † ज-स्थास्यति । { भ-दिभ्यमास्यांव° । 
>€ क म~दिम्यगन्धानु° । = भ-स्वस्टृते तव । ~ ज -रोकधाश्रीतिबि० 


बाद्पीक्रीय-रामायणम्‌। २६७ 
४०] ्रिषथगेति नामास्यास्तिमागेगमनादिदम्‌ ॥ ४१॥ [४ 
लोकान्‌ पावयन्त्या वे मुरपिमिम्दाहतम्‌ । 
४१1 द्वितीयं चापि गङ्गेति गां मनाया विक्रांत ॥४२॥* [२ 
पृ] भागीरथीति चाप्येतत्‌ तृतीयं चापि मुत्रन। 
यावञ्च भुवि गङ्गेयं भविष्यति महानदी ।४३॥* [> 
३] तावत्‌ तवाक्षया कीरिरकेषु विचरिष्यति । [र 
पितामहानां सर्वषां त्वमन्न मनुजाधिप ।४४।॥ 
४४] कुरुष्व सिल राजन्‌ प्रतिज्ञा (ञं ?) परिपाल्य । [७ 
पर्वनेनापि ते राजेस्तनातियश्षसा स्ता ।४५॥- 
७५] धर्मिणां भवरेणापि नेष पाप्नो मनोरथः । [८ 
तथेवांछमता तात रोकेऽग्रतिमतेजसा ॥४६॥ 


१, कै त्निपथगेति ाष्येतततदीयं चापि सुत्रत । मध्ये पाठं दिष्छिद 

४२ तमश्ठोकस्य पारदेन सह योजितः । 
राज छ भ--तिपयेति च नामास्यास्तिमारीगमनाव्‌ स्मृत । 

२. ज-पाङ्यन्स्यो । 

३. रा छ भ-- गतायां | 

४. के- मास्ति | 

५. रा ज छ भ--मागीरथीति चखाण्यव^ तृतीयं नाम सुध्रभम्‌ | 

भविष्यति च स्वस्मीस्या† मख्यप्या ख विषक्ष{ । 

६. रा ज ल--पूवं केनापि ! भप केनपि । 

७. राज ङ म-तडा। 

८. के-ङरष्व सज्जिका राजंस्तनातियशसा सता } अपरकरेखं पूवैयार्े 
'्रतिक्लामनुपाक्ृयन्‌' शति जिखितम्‌ । 

९्राज्ञल भ--घर्मेश। 


# ज भ--षाष्येवं । † अ--स्वव्मीते । {‡ अ--विच्बणः | 
रा-जिष्वश्ना } 


२६८ वालकाण्डम्‌ ४०।५२॥ 


४६] गङ्गां भराथंयमाणेन न भानः काम एष हि ।' [९ 
राजर्षीणां पुराणानां महषिंसमतेजसौम्‌ ॥४७॥ 


४७] अतुर्यतपक्षा अपि क्षत्रधमैस्थितेन च । [१० 
दि्ीपेन महाभाग तव पित्राऽतितेनसा ॥४८॥ 
४८] पुनन शकिता तेन गङ्गां पार्थयताऽर्षष । [११ 


सा त्वया समनुपाप्रा भतिन्ना पुरुषषम्‌।*४६॥ 

४९] प्राप्तोऽसि परप लोके यश्चसिदश्सम्मत्‌ । [१२ 
यश्च गङ्गाऽवतरण त्या कृतमरिन्दम ॥५०॥ 

५०] अनेन च मेत्‌ पराप्त धर्मस्थानं तयाऽनघ ।* [१९३ 
पावंयस स्वमात्मानं नरोत्तम नरोचते * ॥५१॥ 

५१] सरि पुरुषश्रेष्ठ छचिः पुण्यंफैलो भव । [१४ 
पितामहानां सङि ङुरुष्व च यथाशुखम्‌ ॥५२॥ 





१, राज ङ भ-नास्ति। 
२. राज ङ अ--मुणवतां | 
३. रा ज ठ भ--महर्षप्रतिमोजसाम्‌ | 
४, कै--षापि ' 
५. कै-शोधित । रा--शंक्िता । 
६. भ-- °या | 
७. भ---नष । मध्यस्थं षाठ जान्तिदशादपषाय क्षि तमिद्‌ । 
८. ज~-्रा्षाचि । 
९. ज~ परमे। 
१०. के--° दृशसम्मतम्‌ । 
११. कै--ष्वया | 
श्र. राज ङ भ--प्रावयस्ब। 
१३. कै--स्वमास्मानं । 
१४. कै--दोचिते। ९ ज ऊ भ- मयोदिते । 


१५. क~ °न्यफल्ञाय च । अ --पुण्यफङा भव । 


वाल्मीकीय-रामायणम्‌ | २९९ 
५२] खस्ि तेऽस्तु गमिष्यामि स्वर्गं नरपूङ्खख । [१५ 
इत्युक्ता भगवान्‌ ब्रह्मा भगीरथमरिन्दम ॥५३२॥ 
५३] जगाम सहितो देवेत्रदयलोकमनामयम्‌ \* [१६ 
भगीरथोऽपि राजपि; कला तेषां जयक्रिया; ॥५७।। [*७ू 
५४] पितामहानां सर्वपामयोध्यां पुनगगमत्‌ 1“ 
समृद्धार्थो नरभ्रष्ठो राज्यं चातु्षज्ञास ह ।५५॥ [१८ 
५५] प्रमुमोद च शछोकस्तं नृपमासाद्य राघव ।` [१8प्‌ 
इतिं ते राम गङ्गाया विस्तरोऽभिहितो मया ॥५६॥ 
५६] सस्ति प्राप्तुहि मद ते सन्ध्याकाल उपस्थितः । [२० 


धन्यै यक्षस्यमायुष्यं स्वग्यं पावनमेव चं । [२ 
१. रा ज्ञ छ भ-- स्वगृहं | 
२.राज छ भ--गम्यतामिति। 


३. रा ज छ भ--इस्येवसुक्टा बोकेश्चः* स्व॑जोकपितामशः । 
8. रा ज छ अ~--यथागत जगामाथ बह्मोकं{ पितामहः । 
५. रा जक भ-- सारमुत्तमम्‌ 

६. रा ज ढं भ-- यथाक्रमं यथान्यायं ‡ सागराणां रघूत्तम । 

राज छ भ--अतः परमाधेकः पाटः- 
छतोदकः शुची रावा स्वपुरं प्रविवेश इ । 
७, कै--नर भ्रष्टो । राज छ भ-- नरश्रेष्ट | 
८. रा ज छ म--्नतः परमधिकः पाठः -- 
नष्टशोकः सरद्धार्थोः बमूव विगतज्वरः । 

९.राज ढकढ भ--पष)। 
१०. कै--स्वस्ति । 

११. रा ज ॐ--०कारोभिवतेते । भ-- °कोतिबरेवे । 

१२. राज ठक भ--पुणयं । 

१३. रा ङ भ-- स्वर्यं तथैव । ज--स्वर वथेव । 


* ज---सर्वेश । † ड~--यथामते । ¡ छ--अ्रह्यकोके । 
†{ ऊ--फथान्धाथ्यं । > स सिद्धाथो ब० । 


२०० वाखकाण्डम्र्‌ ४० । ५८ ॥ 
५७] इदमार्यानमाख्यातं गङ्गाऽवतरणं मेया ॥५७॥ [र्रप 
भागीरथीति विदिता भुवनत्रयऽस्मिन्‌ 
पीयुषनिमेखनरमचलन्तरङ्ग । 
भरस्मीकृताखिटजगक्कटषा धरण्यां 
प्र] सरं भसेकति विहैगमरशब्द्रम्या ।॥५८॥ [1 


इत्या रामायणे बारूकाणडे* गङ्गाऽवतरणो 
नाम चत्वारिंशः * सगैः ॥४०॥ ‹ 


१ राज ठ भ--षछमम्‌ । 
२. रा ज ठ~-प्रञ्वाजिता० । भ~-प्रश्चलिता० | 
३. रा छ भ--ि खेक्लवि । ज- ख खेद्धति । 
४. कै ब ~-भ्ादिकारडे । 
५. क - -पञचत्वारिंशचनः । ज-त्रयद्धिषः। 

रा ब ङ भ-नास्ति। 
६. भ-- ५ ३३॥ 


[ व=४ ६ ] [ एकचलारिशः सगः ][ दा=४१५ |] 

विन्वापरित्रवचः श्रुता राथवेः सहरक्मणः । 

९] विस्मयं परमं गता पोवाचेदं वचनदा ॥१॥ {५ 
अत्यदभुतमुपाख्यानं त 1ऽऽख्यातं महामुने । 

२] गङ्काऽवतरणं पुण्यं सार्गरस्य च पूरणम्‌ ॥२॥ [२ 
देय नो रजनी पुष्या गुणभूता भविष्यति ।' 

३] इमां चिन्नयतामेव कथां पापमयापहाम्‌ ॥*३॥ [३ 
तैः सा शर्वरी सैव सह सौमित्रिणा कद्‌ । 

४| गता चिन्तयतश्चवं विश्वामित्रस्य तां कथाम्‌ ॥४॥ [४ 
ततः प्रभाते विपे विप्रं पहायुनिम्‌ । 

५] उवाच रामः स्कृत्य कृत्वाहिकमिदं वचः ॥' *९॥ [५ 
गता मगवती रात्रिः श्रोतव्यं परमं श्रुतम्‌ । [8 


१. दौ--रामो दशरथात्मजः ! 

२. राज छ भ--विश्वानित्रमथात्रवीत्‌ । 

३. सयाज भ--भलद्धवमिदं ब्रहमन्कथिदै एरमं घ्या | 
राज ड म-सयुद्त्य। 

५. रा ज छ भ-क्षणमूता हि रतिम तेयं सुमहाव्रव । 

६, रा ज ठ भ--श््मां चितयतः सवा निसिज्ञेन कथां* तथ] 
७, कै--तस्या खा रजनी पुष्या । 

८. रा ज्ञ ठ भ--धितयतस्वस्य । 

९. क-छृताह्िक० । 


१०. रा ज छ भ~-उवाच राघवो वाक्यं एृतपूदाहिकक्रियः। 





+ भ--कथं | †रा--इव । 


३०२ वारकाण्डम्‌ ४९१ । १० ॥ 


६] सन्तरामः सरिच्षठं पुण्यां जिपथगां नदीम्‌ ।*६॥ [७ 
देयं नौः छुषिस्तीशा सन्तारयितुमागाम्‌ । 
७] भवन्तमिह सेप्राप्न ष्ेवेति पतिमम ॥*७॥ [७ 
इत्येतद्‌ वचनं श्रुत्वा रामस्याकि्षटक्मणः | 
८] सन्तारं कारयामास विश्वामित्रो महामुनिः ॥८॥' [८ 
उत्तरं तीरंमाशाद्य ततः स युनिपुङ्गषः । 
९] अप्र्यत्‌ तत्न निरतांस्तापसान्‌ नियतव्रतान्‌ ॥ ९॥ [& 
स तान्‌ सपृञ्य षिधिवज् जगाम सहराघवः} “ 
१०] बिश्ोखां नगरीं रम्यां दिभ्यां खवगंपुरीमिव ॥१०।॥ [१० 
ततो रामो महाडुद्धिविश्वामित्रमिदं तदा ।'° 


१. रा ज छ भ--^तरामः सरितां श्रेष्ठां पुण्यां ‡ त्रिपथगामिनीम्‌ । 


२. रा छ--कथा चता । भ-नौरेषा हि । 

३.राजब रु भ-सुविस्तीणौ | 

४, रा जञ ठ--मुनीनां पुण्यकर्मणां । भ~ सनीनां माैतास्मनां । 
५. रा ज छ भ--मगवंतमिह्‌ प्रास्त ज्ञात्वा त्वरितमागता । 
६.राज छ भ--तस्य तद्रचनं भत्वा राघवस्य भानृषिः । 

सन्तारं तारयामास स्षेसघः>< सराघवः ॥ 

७.राज ङ म-कृरमासद्य। 

८. रा ज ब ङ-सपूणाक्षणं ततः । भ--सपूज्यर्षिगणं ततः । 
९. रा ज छ भ-गगातीरे निविष्टास्ते विशालं ददद्चः पुरीम्‌ । 

१०. रा ज छ भ--तत्तो निवरो दृष्टुं जगाम सहराघवः । 

११, कै-विशाङं । 

१२. ज- दिष्य | 

१३. र ज छ म-~र रामो महाप्राज्ञो विश्वामित्रं महामुनि । 





*ज---तां रामः । भ--स रामः! † भ न्गामिमां । ज~ सर्षि. 
सगः | 


वास्परीकीय-रामायशम्‌ । ३०३ 


११] प्रच्छ भाञ्जन्भूत्वा वितत्य पाप्य तें पुरीम्‌ ।॥११।।[९१ 
कतमो राजवश्लोऽयै वि्चान्धस्य महान्मनः । 

१२१ श्रोतुमिच्छामि द्रे ते पर काहल हिमे ॥१२॥* [१२ 
तस्य तद्रचन श्रुत्वा राघवस्य मुनिस्तदा । 


१३] आख्यातुमुपचक्राम विकास्य पुरातनम्‌ । [१३ 
श्रुता मयेयं शक्रस्य पुरा कथयतः कथा ॥* १३॥ 

१४] यथा दिषि सभामध्ये श्रुणु तां मम राघव । [१४ 
आसन्‌ कृतयुगे राम दितेः पुत्रा महाबलाः ॥*१४॥ 

९९] अदितेश्च महावीर्याः सुवीयेवर्दपिंताः+` [१५ 


भ्रातरः स्पधिनः पुत्राः कर्यपस्य महात्मनः १५॥ [पि 





१, द्धै वेकाडीः । रा ज भ--विश्ान्ञासुन्तमां । 
२. रा छ भ--कतरो । 


३. रा ज छ-मदासुे । 

ट. कै- नास्ति । 

५. कै विश्वामिश्रो महातपाः | 

६. राजल भ~ शता मया महेन्द्रस्य कथां कथयतः छमा । 


द 


७.याज ङ म-तां मे निगदतो वत्स श्र त्वेन राघव । 
पूवं कृतयुगे वीर दितिषुतरा मदावाः ॥ 
८. रा भ~ भादितेन्च समानाथौ वीयवंतो महावलाः । 
ज--)» समानाय १ 
ऊ-- भवितेः शसमनायो + = « ४ 
रज्ञ ठ अमतः परमा्िकः पाठः- 
तदस्तेषां नरनेष्ट अुदिरासीन्महात्मनां | 


ई, भ~ नस्ति । 


, ~~ ------~-~----------------- 


*क-- ल्वा । ¶ रा--निगा्तो | 


३०९ वाटकाण्डम्‌ । ४९।२०॥ 


१६] मष्वसीयाः सापत्नाः परस्परजिगीषवः ।२ [प 
तेषं किल समेतानां बु्धिरासीन्पहोनसाम्‌ ।९६॥ 
१७] अनराश्चापराश्चेव कथं स्यामेति राधव । [१६ 


तेषां चिन्तयतां राम इुद्धिरासीत्‌ घुनिश्चखा ॥१७॥. 
१८] क्षीरोदसागरं स्वे मभ्नीमः सहिता वयम्‌ ।* [१७ 

नानौष॑धीः समाहृत्य परक्षिप्य च ततस्ततः ॥१८॥ [प 
१९] यत्तत्रोपस्स्यते सारं तत्‌ पास्यामस्ततो वयम्‌ । 

तैनाजरीमरा खोके' ` भविष्यामो गतज्वराः ॥१९॥ [ग 
२०] तेजोवीयैवरोपेतांः कान्तिद्युतिसमन्विताः । [रप 

दाति ते निश्चयं कृतवा ममन्धुवरुणाख्यम्‌ ॥२०॥ 

१. कौ मातृस्वश्रेयाः | 

२.राज ठ भ--नास्ति। 

३. भ~ ततस्तेषां नरश्रष्ट । 

%. रा--रासीद्धिनिश्चिता । भ-- °रासीन्महाव्मनां । 

५. ज छ--विनिश्चिता । 

६. सया भ--नास्ति। 

७, भ-- नास्ति । 


राज छ म--अतः परमाधेकः पाडः 
क्षीरोदमथनाद्वीर रस सभाव्य तन्न वे। 


८. रा ज र भ--सवौषधीः । 
९. ग ज ठ भ--यद्घ्रोस्पस्यते । 
१०. रा ङ~तथाजरामरा । ज~ तथाजरामा? । अ-तथा तथाजरा | 
११. ज--रोके च । 
१९, रा--वेषां वीयैवलोन्मन्ताः । 
जं क भ- तेजोवीयैबरोन्म॑त्ताः | 


वास्मीकीय-रामायणम्‌ । ३१९ 
२१] मन्थानं मन्दरं करत्वा ने कृत्वा च वामृक्रिम । [१८ 
अप्सु निमेथ्यंमानासु रसात्‌ तस्माद्‌ वरस्य; ॥२१॥ 
२२] उत्पुस्तु रसाह्‌ यस्मात्‌ तस्मादप्मरसः स्प्रनाः । [३९ 
षष्टि कोट्योऽभवन्‌ राम तासामप्सरसां नदा ॥ ` ।२२। [३५१ 
२३] दिव्यानां दिव्यरूपाणां दिव्याभरणवाससाम्‌ । 
रूपयौवनमाधुर्यगुात्यानां सुवच॑साम्‌ ॥२३॥ 
२७] असंख्येया वभवुश्च यास्तासौं परिचारिकाः । [३४३ 
प्र ] ताक्तः परतिसपाप्ना जश्ू्दवदानवाः ॥२४॥ 
उ२९] अपतिग्रहणाद्‌ ताश्च सवाः साधारणीकृताः !*ˆ [३५ 
वरुणस्य ततः कन्या वारुणी रघुनन्दन ॥२५॥ 





१, रा ज छ भ--तेथ निश्चित्य मनसा नेच्र हृस्वा { घु वासुकिम्‌ । 
मंथानं मद्रं चव भममन्धुः पुरुषोत्तम ॥ 
२. रा- निमथ्यमानासु | 
२. रा--०सखस्पुरन्नियः ¦ --° स स्परश्चियः । 
भ--रम्यात्‌ तस्माद्वराः श्यः । 
, रा ज छ भ--उव्पेतुः पयसस्तस्माव्‌ । 
५. ज भ-- षष्टिः कोव्धस्तु ‡ संभूतास्तस्माद्ष्सर सः ]इरा । 
इ--षशटिकोग्यस्तु काङ्कस्स्थ यास्मादष्सरसः पुरा । 


६. ज छ भ~ मसस्येयास्तु काङ्त्स्थ । 
७, रा--यस्वाघां । 
८. ज--उवस्वाः। 


९. कै राम स्वेता जगृहरदवास्तच्र दैत्याश्च राघव । 
क पुस्तके पाठम छिन्तवा पुनरपरकरेण मूकस्यपठो विन्यस्तः | 
१०. ज ऊ भ-बप्रविग्रयाशचैव ततःसाधारणास्तु ताः । 





† ज~--हृस्वाय । *ल--ृत्वा । {भ-- षष्टिको ° | 


३०६ वारुकाण्डम्‌ ७१ । ३५ ॥ 


२६] उत्यपात रसात्‌ तर्मन्‌ मागेमाणां परिग्रहम । [३६ 
दितेः पुत्रा न तां रम जग्रहर्बरूणात्मनाम्‌ ॥२६॥ 

२७] अदितेस्तु मुताः भरीतासतामण्हन्त वे सुराः । [३७ 
मुरापरिश्शद्‌ देवाः एुरा इत्यभिविश्रुताः ॥` २७॥ 

२८] अद्रतिग्रहणात्‌ तस्या दैतेयी असुरास्तथा ।* [३८पू 
उचःश्रवार्ं तत्रा्वो मणिरत्रं च कौस्तुभम्‌ ॥२८) [३९ पू 

२९] तस्मादेतत्‌ समुद्धतमरमंतं चाप्यनन्तरम्‌ । [र 
अमृतानन्तरं चापि धन्वन्तरिरजायत ॥२९॥ 

३०] रेवराडग्तस्यैव बिभत्‌ पूर्णं कमण्डलुम्‌ । [३२ पू 


धन्वन्तरेदुदभूतं पिषं छोकविषादष़व्‌ ॥' ॥३०॥ [पि 


~-----~-~--~- 


१. ज छ भ-मष्टावीयौ । 
२. ज छ भ--वांखमाना । ब--वांछिमाना । 
३. ज छ भ--घरश्वस्वु † सुता बीरा जगरहृस्तामर्निदितां । 
तेनाभवन्दुरा देवा दैतेया #श्वासुरास्ततः ॥ 
४. रा--देस्येया 1 
५. ज--ह्टाः भसुदिताश्चासन्वास्णीमहयास्सुराः । 
ल~ हृष्टाः भञ्चुदिताश्चास बारूणीग्रहणास्मनाः । 
भ--हृष्टः प्रसुदिता श्रासन्वार्यीयदहणस्सुराः । 
६. छ भ--उच्ेःश्ववस्तु | 
७, ज--तस्मादेव च । छ भ-- तस्मादेव । 
८. ज-सभूतमशतं । 
९.राज ङ भ~-धानन्ववरि०। 
१०. रा “पूयंक० । 
११. रा-घान्वतरे तददरते । ज ऊ--ान्धतररलुम्‌° | 
वं भ--घन्वतरेरनुद्‌ भूतं । 
१२. ज छ -सर्व॑विषाददम्‌) म~ सर्व॑विषादन । 





†ऊ-- सुरा । *०तेया असुरा* । 


वास्मीकीय-रामायणम्‌ । ३०७ 


३१] तन्नोगा जगुः सरवे ज्वलनादियसन्निभम्‌ । [7 
ततरामृतार्थे देवानामसुराणां च विग्रहः ॥*२१॥ [४७ 

३२] आसीह्‌ बख्षतां राम लोकक्षयकरो महान्‌ ।* [८ उ 
तस्मिन्‌ विगदं महति पेषाममिततेनसाय्‌ ॥*३२॥ 

३३] अदितेरात्मजा राम निजश्नुस्तान्‌ दितेः मुतान्‌ ।* [५१ 
निहृत्य चं दितेः पुत्रान्‌ राज्यं प्राप्य पुरन्दरः । 

३४] सुमोदैद्धि परां माप्य स्ैदेवाभिपृनितः ।**॥२३॥ [५२ 


च. १ १ च, क, 
व्याच रामाये बारुकाण्ड अमृतमथने अमतोत्प्तिनाम 


५१ 


१ ि ३ 
एकश्वस्वारिशथः सगः | ४१ ॥ 





१. ज ठ भ--त नागा 
२. रा--तत्रावर्थी । 
३. ज छ भ--श्ष्टवा देवास्ततोभावचतं चापि मास्वर । 
%. ज ठ भ--मस्तस्य कते राम महानासीरछुलक्षयः । 
५. ज छ भ- नास्ति । 
६. के-सुरान्‌ । 
७. जञ ठ भ- भवितेरात्मजास्तत्र दि*तियु्राश्चिजघ्िरे। 
८. जठ न--च्‌। 
९. रा-सुमोचाद्धि । 

१०. ज ऊ भ--विञ्वरो चिषिवामिश्रो 1 विद्ेदुसुवे सह । 

ज ठ भ~ षदा तु भुदिवा ज्ञोका सार्षेसधाः सचारथाः । 


११. ढे ब-आदिकोडे । 
१२. कै रा--षद्तवारिंशत्तमः । ब--नास्ति । 
१३. ज ऊ म--सगसमाि्ं दश्यते । 


*- दितेः षु । †ऊ भ- यसे विडुधैः । 


[वै=-४७] [ हिचत्वारिशः समैः ] [दा=४६] 


हतपुत्रौ त॑तो देवदितिः परमदुःखिता । 
१] मारीचं करयपं देवी ' भ्तारमिदमव्रवीत्‌ ॥१॥ 
हृतपुत्राऽस्मि भगवन पतेः सक्रादिभिस्तष । 
२] शरक्रहनारमिच्छामि पुत्र दीधतपोऽभितम्‌ ॥२॥ 
साऽहं त्प; करिष्यामि गभेमाधातुमईसि । 
३] तत्र मे शक्रहन्तारं पुत्रै त॑ जनयिष्यसि ॥* ३॥ 
तस्यास्तद्रचनं श्रुता मारीचः कश्यपस्तदा । 
४| प्रत्युवाच महातेजा दितिं परमदुःखिता ॥४॥ 
एवं मवतु भ्रं ते छचि्भव तपोधने । 
५] जनयिष्यसि पुत्र खं शक्रहम्तारमीप्सितंम ॥५॥ 
१. क--हतपुतरस्तो । 
२. ज छ भ--हतेषु पत्रेषु दितिः प्रं दुःखेन मोहिता । 
३. रा-मारीचीं। 
%, ज ठ भ--राम । 
५. ज छ-- गवस्तव पुत्र्दास्रभिः । 
म--°वन्‌ तव पुत्रमहारमभिः | 
६, ज-णहतारमिच्डामि । 
७. ज छ भ-- तपश्चरिष्यामि । ब~ तच्च कारष्या० | 


८. ज क भदथ शक्र न्तर प्वमनुक्तातुमष्सि । 
९. ज-- दुःखित । 


१०. अ--शकहतारमाष्टवे । ङ भ--रहंतारमाहवे। 


2 
†ज--शकडतोर । म--क्रतुहन्तारं | 


[१ 
२ 
[३ 


[४ 


6१ 


॥ 


वास्पीकीय-रामायणम्‌ ३०५ 
पु] पूणे वर्षसहं च श्विदि भविष्यसि । 
फ] पुत्र जेरोक्यहन्तारं मतो वे* जनयिप्यमिः ॥६।॥ [५ 
उद] एवयुक्का महातेजाः पाणिना सम्ममानं ताम । 
संस्प्रश्य चोक्ता खश्मीति जगाम तपे मुनिः ॥'५॥ [७ 
७] गते तस्मिन्‌ मुनिश्रेष्ट दितिः परमहपिता । 


उद्क्‌परस्लवणे देशे तप आतिष्ठदुत्तमम्‌ ॥८।॥ [८ 
ट] चरन्त्याश्च तपस्तस्याः परां सन्नतिमास्िनः । 
परिचर्यो स्वयं शक्रश्चका राधनतत्परः ॥६॥ [९ 


९] समित्छुरे मूकफङ्‌ पुप्पपप्रिं तथा जलम्‌ । १०॥ [१० 
पयतनवानाजहार तस्याः काले पुरन्दरः ॥ ११॥ [११ 


१. ज छ भ--त्वं | 
२. ज--°हतीरं । के रा-स्वं शशहतीरं । 


४, ज छ भ- समज्य † चान्न भवनं जगाम स महाद्रदिः | 
५. ज छ नरभ । भ--नरघ्र्े | 

६. भ~--परमदुःख्ता । 

७, ज ठ भ--ङशम्रवणम।साद्य तपस्तेपे सुदार्णम्‌ । 


८. जञ छ भ--तपस्तस्याश्च नत्या परिर्या चकार इ । 
सहख्राक) नरश नपरया भक्छिसपदा ॥ 


९. ज छ भ--- समिषो ङश^नयुष्प>(महीमूकफठं हविः । 
समिषोभिङ्कशान्युष्य मक्ष मूलं एलं हविः ॥ 


१०. के ज क भ--शके न्ययेदयत्स्ये यान्य ~ दपि कंद्धिते । 








†ङ--च त्रिसुवनं । *छ--°श्षोऽमरधेषटो । [ज- समिद्धो" । 
>भ--पुष्पं मर्मूरु फलं । --ज--°न्यद्सकां° | 


३१० बाछटकाण्डमर २ । ९९५॥ 


१०] मात्रसंवाहने चेव श्रमापनयने तथा ।' 
शक्रः सर्वेषु कार्षु दिति परिचचार ह ।॥१९॥ [११ 
११] मैते वपेसदसे ठु दशोने रघुनन्दन । 
दितिः भ्रीता सहस्नाक्षमिदं वचनमत्रवीव ॥*१२॥ [१२ 
१२] प्रीता तेऽ ससराक्ष दशवर्षाणि पुत्रक । 
अवशिष्टानि भद्र तेद्रषटैसि भ्रातरं ततः ॥१३॥ [१४ 
१३] तमहं खल्छरते पुत्र समाधास्ये यर्था तथां । 
पू१५] सौभ्रत्रेणव सहितस्तं हि राज्यमवाप्स्यसि ॥*१४॥ [९५ 
प ] अलोक्य निखिलं पुज मोक्षय्थः सह विञ्वरौ ।* [प 
उ१द] एवमुक्त्वा दितिः ' शक्रं विश्वस्ता शक्सनिषौ ॥१५॥ [१६ 
३९९] कृतपादँ रिरः स्थने प्रपि मध्यं दिवोर्वरे । 


१. ज छ म-गात्रस वाहने भ्चात्र भ्रमापनयनेन सः | 
२, ज छ भ-का्षु | 
३. ज छ भ--श्रथ बषड्ाते पशे दशमे । 
४. ज छ भ-दितिः परमसुप्रीता सष्टजनाश्चसुवाच ह । 
५. ज ठ अ--~ज्नातरं दरश्चयसे । 
६. के ज छ म-जयोत्सुकं । 
७, जं ड भ-- नास्ति । 
८, भ--मोच्येथे | 
९. ढे ग~नास्ति । 
१०. रा--एवदुक्ः । 
१९. के स-ततः। 
१२. ज छ भ- नास्ति । कै--वज्यैचिन्देनाबदः। 
१३. ज ठ भ-- नस्ति | 
१४. ज--प्राप्त मध्ये दिवाकरे । 








1म--रसंबाइनं । ल-~-खापि › 


वार्मीकीय-रामायणम्‌ । ३११ 

पु १५] निद्रयापहेता देवी पादौ न्वा तु शीष॑तः ।१६॥ ' [१ 
दृष्ट तापर्चि शक्रः पादयोः इनमृद्धनाम्‌ । 

१६] वेपरीव्येनै सुप्तां च सुमुदे च जद्यम च ॥१७। [१७ 
तस्याः शरीरं विद्ते पररिश्य वनस्रदनः | 

१७] बिभेद्‌ सप्तधा गर्म बजेण शतपर्वणा ॥२८॥ [१८ 
एकेकं चेव भर्म सं पुनश्चिच्छेद सप्तधा | 

१८] विस्फुर्तं बलाद्‌ राम स्वन्तं चातया गिरा ॥१९॥ [> 
भिमानस्तदा गमेः ङुक्षो वज्रेण वज्ञिणा । ` 

१९] रुरोद खरं राम ततोऽदितिर बुध्यत ।[२०॥ [१९ 
मा रोदीरिति तं शः परुदन्तमभपत । 

२०] बिभेद्‌ चैवं जेण रुदन्तमपि वास्तवः ॥'*२१॥ [२० 





------~ ~~~ --~--- ~ ---- न -कक 


१. ज--निद्रयापहूतां । छ -दिद्ाां पहतं । 
२. ज छवी । 
३. रा--हृतपादा शिरःस्थाने सुखदे च जहास च । 
छ. ज छ--तामद्धचिः । 
५. ज ऊ--तायां शिरसःस्थाने । भ --ृतायाः शिरसः स्थने । 
६. क ज छ भ- जास सुदिवोपि च । 
७, ज छ - विवेश ख पुरंदरः । भ -- प्रविवेश पुरंदरः । 
८. ज छ भगम च सप्तधा †राम बिभेद परमात्मवान्‌ । 
९. ज ङ--गमात्सु । 
१०. ज--विस्फुटं तु । ब छ-विस्फुटत । 
११. ज --रोदैवातैया । ऊ--रुरोदेवांतया । 
१२. भ-- नास्ति । 
१३. ज छ भ-भि्यमानस्ततो गम वन्ेण शतपर्वेणा ¦ 
१४. ज ङ भ--श्ष्रो गम चेवाभ्यमाषत | 
१५. ज ठ भ--बिमेद्‌ च महातेजा एकैकं सधा पुनः । 





+ भ--डस्वा । 


२१२ वारकाण्डम्‌ ४२।२८॥ 
मे हन्तग्यो न हन्तव्य इति ते दितिरत्रवीत्‌ । 
२१] निधौ च ततः शक्रो मातुषैचनगौरवात्‌ ॥२२॥ 
पा्जटिश्वाजवीदेनां विनिःख्याग्रतः स्थितः ।* 
२२] अ््चिर्देषि युप्ताऽसि पार्दयोः कृतमना ॥२३॥ 
र्ध्व तदन्तरं बाह मद्विनाशार्थमाहितम्‌ ।* 
२३] गम ते हतवान्‌ देवि तन्मे तं क्षन्तुमरैसि ॥२४॥ 
इत्यार्षे रामाये बारुकार्डेः दितिगभैष्डेदो ° नाम 
दिचस्वारेशः'? सगः ||४२।!१? 


१. रा--न तभ्य न ईंतब्यं । 
२. ज छ भ--इत्येवं । 
३. ज भ--नियेयावथ देषेशो । छ-निर्ययाविति देवेशे । 
. ज ठ भ--प्राजलितरज्रसदितो दिक्षंचेव(भ्यमाषत । 
५, ज ठक भ-- पादतः | 
६. रा--वीयं | 
७. ज ठ भ-तदतमह कण्ष्वा † शक्रहंतारमाहे । 
८. ज छ भ--मिच्चवान्सक्षधा । 
९. सै ब--आदिकाण्डे | 
१०. ज--दितिगर्च्छेवुभेदो । ड--गर्मविभेद्ने । 
भ-मेददश्चनो । 
११, के रा-सकषच्सवारिश्ः । ज--वपुद्धिशः । 
बं भ-- नासि) 
१२. भ-ा ३४५ 


† ज--श्षक्रहतारमा ° । 


[२१ 
[१२ 


[९३ 


[व=४८] [त्रिचतास्शिः समैः] [दा=४७] 


भित्र है 


एकोनपचचाग्द्धा ठ भिन्ने गमे तदा दितिः । 
१] सहला दुराधषेरुवाच भृशदुःखिता ॥१॥ [१ 
परमापराधाह्‌ गर्भोऽयं सप्तथा विदरीङ्रनः । 
२] नापराधोऽस्ति देवेश मवतः खहितंपिणः ॥२॥' [२ 
ए गतेऽपि वत्स तं परियं मे कतुमदेति। 


4 (न 


१. ज छ म~--सष्षधा ठ हवे] गमे दितिः परमदुःखिता | 
सहजनाश्च दुराधर्ष गाक्यं सानुनेयान्रवीव ॥ 

२. ज ठ म--तव । 

३. रा-सुदितैषिणः । ज छ भ--कुश्न पुत्रक । 

ट. जञ ब छ अ--अवः परमधिकः शटः-- 
भियं ठु छृतऽमिष्डेयमस्िन्भविर्य॑ये | 
सष्ठ स्थानानि सेते मरूतः+ परयतु ते । 
वाठस्छन्धाः? सदा सष्ठ अरतु6 भम पुग्ररू। 
मस्तश्चेति च7 विख्याता दिन्यरूपा महाबज्ञाः | 
ब्रह्मों चरत्वेक 58दहइदकाकं तथापरः 8 
विश्वस्वायुरिति9 ख्यातस्तृत्तीयस्तु मशयणशाः | 
चत्वारस्तु नरश्रेष्ठ दिशो वे तव श्रासवा्‌ | 
सषरिभ्यंति भवं ते देवरूपा मषटाबाः } 
त्व्छतेनव मरुत इति नाञ्ना च विश्वताः | 
सश्वरिष्यति भदे ते कारेन हि ममास्मजाः | 

५. ब-नस्ति | 





1, ब ठ भृते । 2. ज-दुराज्रषौ । 5. ज--गतमि० । &. ज- 
मारवः । 5. ज ब छ--चातस्कन्दाः । 6 ब~-वधव्‌ । ठ-वरेतु । 7. ज- 
मरशेति च । ब--मास्तश्रेति । 8. ज-- चरत्वेक इन्द्रलोके कथापरे । 9. म~ ` 
विष्वमरत इति | 


३१४ बाटकाण्डम्‌ ४३।८॥ 

३] इमे ते सधा सप्त मरुतो नाम विश्रुताः ॥३॥ ` 
चरन्तवाज्ञाक; सप्त वातस्कन्देषु सप्तसु । 

४] सभिर्भम पुतरस्खं मर्दम्ि्जहि शातवान्‌ ॥*॥ ' 
ब्रह्मछोके चरन्धवेके इन्द्रलोके तथापरे ।* 

८] दिषु चैताप्रु सबौघु विचरन्तु तवाज्ञया ॥५॥ 
दिव्यमूतिधरा भूत्वा मरुतोऽगमृतमोजनाः । 

६] तवैवाह्ार्केराः शक्र कुरुष्वेतद्रचो मम ॥६॥' 
तस्यास्तद्रचनं श्चत्वा शक्रः शक्तिमतां व॑र; । 

७] उवाच प्राञ्जरिवोक्यमेवमस्त्विति राघव ॥' "७ ' † 
त्वतकृतेनैव नाश्ना हि भविष्यन्ति तवात्जाः }' ° 

८] ख्याता मरुत इत्येते दिव्यरूपा मपाज्ञया ॥८॥ 
स्ैमेतह यथात्थ त्व करिष्ये ऽईमरेषतः । 
१. रा ज~ सषभिः। 
2. ङ भ--माल्ति। 
2. रा--चरष्वाज्ञाः कराः 1 ज--खरम्स्वाकेकराः । 
%. रा-मष्द्धिजंहि । 


५. रा-- शातवान्‌ । 
६. छ भ-- नास्ति | 


७. रा--चरन्त्वेभे । 

८. ज--सवस्छृतेनेव नाम्ना हि भविष्यति तवात्मजा; । 
ख्याता मरुत इत्येते दिव्यरूपा ममाक्तया ॥ 
एष देशः स काङुर्स्थ मदेन्द्राडषितः पुरा । 
दितिं यन्न तपःसिद्धामेवं पारिष्वचार सः | 

९. ज - क्थेवाज्ञाकराः | 

१०. छ भ-सदलराङः पुरदरः । 

१९१. छ भ--उवाच प्राजजल्ञिर्वा्यं दितिं बरूनिषूवनः । 
१२. ज- नास्ति । 

१३. ज छ भ-नास्वि | 





=-= 


[३ 
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[६ 





वारमीकीय-रामायणम्‌। ३१५ 


8] अपृतपाश्चिनः पुत्रा इमे ने सिना मया ।०॥ ` ५] 
विचरिष्यन्ति छोकंख्ीन्‌ निभया विगतज्वराः । 
१०] निता मव मद्र ने करिष्ये वचन तवे ॥१०॥' [र 


स्मेतद्‌ यथोक्तं ने भविप्यति स मेश्यः ! [सपू 
११] एवं तौ निश्चयं छरा मातापुत्रौ परस्परम्‌ ^॥१२॥ 

जग्पतुञ्िदिवे राम कृतार्थाविति नः श्रुनम्‌ । [६ 
१२] एष देशः स काङ्करस्थ महेन्द्ाध्युषितः पुरा *॥१२॥ 

दितिं यत्र तपःसिद्धापेवं परिचचार सः} [१० 
९३] इश्वाकोर राजः पुजः प्रमधामिकः ॥१३॥ 

अदेबुसायासुत्यन्नो विचा इति विश्रतेः । [११ 
१४] तेनेयं निमिता राम वेश्चौटी नगरी पुरो ॥१४॥ 

विक्षारस्य सुतो राम ेमचन्द्रोऽमवन्तरषः । [१२ 

१, छ भ-- नास्ति । 


ज-~-मतः परमधिकः पाठटः- 
तस्यास्तद्वचनं श्रत्वा सहस्राः पुरदरः । 
उबाच भांजजिवौक्यं दितिं दरुनिसूदनः ॥ 
२. ज भ--मात्पुत्ै । 
३. ज भ-- तपोवने । 
श. छ--तस्य पुखर महातेच्धाः संभ्र्येष पुरीमिमाम्‌ । 
५. ज छ म-नास्ति | 
६. ज छ--विश्वसवायोस्तु । भ--विष्वग्वायोस्तु ¦ 
७. ज छं भ--कङ््‌स्स्य । 
८. भ--भकंवुषाया ° । 
९. जख भ-नः अतम्‌ | 
१०. रा-वेशाश्टी | 
१९१. छ-खवि ! भ-- छमा । 
१२. छ अ~ महाबरः । 


३९१६ बारखकाण्डम्‌ ४३ । १९॥ 


१५] सुचन्द्र इति विख्यातो हैमचन्धिमहायशः ॥१५॥ 
मुचन्द्रतनयो राम धूम्राश्व इति विश्रुतः । 
१६] धूम्राख॑तनयो राम सञ्र्यः समजायत ॥*९६॥ 
सञ्जयस्य सुरः श्रीभीन सहदेवः प्रतापवान्‌ । 
त] ताश्च; सहदेषस्य पुत्रः परमधार्मिकः ॥ १७॥ 
छतां श्वस्य महातेजाः सोमदत्तः सुतोऽभवत्‌ । 
९८] सोमदत्तस्य काकुत्स्थं पुत्रोभूरजनमेनयः ॥१८॥ 
तस्य पुत्रश्च काङुस्स्थं पात्यतां सांपतं पुरीम्‌ । 
१६] षमौत्मौ नरकषादर सुर्मेतिनोम वी्भोन्‌ ॥' *१९॥ 
१. स--हेमचंविमैष्ायशाः । 
ज--हेमश्वदो महायशाः | 
२. रा--घूमाश्च । वं छ--धूष्नाकः | 
३. रा--धूमाश्च° । 
%, राज ब-संजयः। 
५. ठ--धू्राचतनयश्चापि दखजयः समपद्यत । 
भ--पृन्नाश्वतचय र 3१ ११ | 
६. रा ज ब ङछ--दजयस्य । भ~--नास्ति । 
७. छ--सुतो राम । भ--शभीमान्‌ । 
८. ज छ भ~-उत्राश्चः | 
९. जं छ भ-~-ङशश्वस्य । 
१०. छ भ -- एत्रस्तु । 
१९१. ङ भ--काङत्स्थ जनमे० । 
११. ब र अत्रो महातेजाः । 
१२. ङ भ--भभ्यास्ते । 
१४. ङ भ--परमितिनौम । 
१५. छ भ--दुजैयः । 
£. छ--विश्वग्ायोःपरसादेन विशाङाः सवेपाथिवाः । 
विष्वग्बायोः ‰) | ॐ. ॥ 


[१३ 


[१४ 


[१६ 


[१७ 


वाल्मीक्रौय-गमायणम्‌ । ३१७ 


इक्ष्वाकवः सवं एव ख्याना वाचका नृपाः । 

२०} दीायुषो महात्मानो वीर्यवन्तो मदवर्नः ॥२०॥ [१८ 
इषा रजनीं राम दत वतप्यामहे वयम्‌ । 

२१] खः परभाते तु जनकं ध्रुवं दरकष्याम गवव 1* ॥२१॥ [१२ 
सुमतिस्तं ततः श्रवा वि्वामित्रमुपागनम । 

२२] भल्युद्रम्य महात्मानं पजयामान पायिषिः ॥२२॥ [२० 
पाद्या््यासनदानेन सोपाध्यायगणस्तदा ।` 

२३] पाज्जछिः ऊुशलं चनं पृष्टदं बाक्यमर्धेवीत्‌ ॥२२॥ [२१ 
पूतोऽस्म्यतुगरदीतोऽस्मि यस्य मे विषये सुनिः। 

२४] समासो दशनं चेव नास्ति धन्यतरो मेमं ॥२५॥ [२२ 
अद्य मे सफ़टे जन्म सपूृणश्चं मनोरथः । 

२५] येत््वां कुशलिनं ब्रह्मन्‌ प्यामि समुपागतम्‌ ॥२९॥ [४ 


इल्यावें रामायये बाह्लकायडे सुमततिसमागमो 


नाम! * चिचत्वारिंशः समे; ।। ४३ 


१. छ भ-वीयवेतः । 
२. छ--सुधाीमकः । भ-- सुषम्मिकाः । 
२. छ-- वत्स्यामः सुसुखा वयम्‌ } भ--वर्स्यामः सुखा चयं । 
8. ज--श्वःप्रभावे त जनकं दश्याम ध्रवमेच हि । 
ङ भ-- 3, _ नरे जनकं द्रष्टुमेरि । 
५. छ भ--ञअ्थासौ अमिती राजा । अथासौ प्रमती राजा । 
६. म~ भमेश्रसुपागमत्‌ | 
७. छ भ-- श्रत्वा नरवरः शेष्ठः पुरात्म्स्युद्यया तदा । 
€. छ भ-- पूजां च परमां इत्वा सोपरध्यायः स्वांघवः | 
९. छ अ--प्ष्टवा विश्वामिकरमथात्र्वीत्‌ । 
१०. छ भ--घन्यास्म्यनु° | 
११. छ अ--मया | 
१२. ङ भ-सदृतत्तश्च । 
१३. कै रा ज भ--यस््वां | 
१४, कौ -नामा्टाचल्वारिशः | सा व-नाम। 
जं---नाम पञ्चत्रिशः | 
१५. ङ भ--सगसमासिमे श्श्यते । 


[४४९ ] [चतुर्चतवारिशः सगः] 


ष्ठा ठु कुशटेपश्नं पररपरमरेपतः। 
१] कथान्ते घुमतिवोक्यं विन्वामित्रमभाषत ।१॥ 
इमौ मारौ भगर्वेन कुतः करस्य च रीस मे | 
२] किमर्थं च तया सार्घं रमेते देवरूपिणौ ॥२॥' 
सिहषमर्गती वीरौ शदंर्दषमारवि । 
३] प्पतरपिशालाक्षौ वरायुधधराबुभौ ॥३॥ 
अण्विनाविव श्पेण समुपस्थितयौवनौ । 
8] यद्च्छया क्षितिं माप्तौ देवरोकादिहगतो ॥४॥ 
कथं पदथापिह भे किमर्थं कस्य वा धतो । 
८] भूषयन्ताविप देश चन््रसूया विबाम्बर्‌ ॥५॥ 
९. ज-ङ़शबं प्रश्ष । छ भ -. शरं तत्र । 
२. छ भ--° रसमागमे । 
३. ठ भ--क्थां ते प्रमतिवोक्यं व्याजहार महामुनिम्‌ । 
४, ज~ मवतः । 
५. ठ भ~ दमौ कुमारो मदं ते देवतुस्यपराक्रमे । 
६. छ भ~ गजसिंहगती । 
५, रा--णजदृषङाविव। 
८. दै वीरेण । रा--वीेश । 
९. रा- ° दिह सथितो । छ भ--दिवामरौ । 
१०. रा- प्राप्त । 
११. ड भ~ खन । 
१२. ब ठ भ-सुयबन्द्राबिवाम्बरं । 
+ क--प्रमिविः। 


[दा-४८] 


[१ 

[२पृ 
[६ पृ 
[२उ 


(३ 


[छ 


वारमीकीय-रामायणम्‌ । ३१९ 


परस्परस्य सश्सौ परमाणस्थितिचेष्ठिनः ` । [५ 
६] वरायुधधरौ बीस श्रोतुमिच्छमि त्तः ।॥६॥ [६ उ 

तस्येनंदरचनं श्रुत्वा यथादत्तं न्यवेदयत्‌ । [७पू 
७] सिद्धाश्रमकथां चव राक्षसीनां वधं नथी ।७५ [८ उ 

रक्षसानां वेधे श्रुता पूर्मति्ृशविस्मिनः । [रर 


ट] अतिथी पृजयापास पुत्रौ दकश्षरथस्य तां । ˆ ॥८॥ [६ उ 
ततः परमसत्कारं सुमतेः पाप्य राघवौ । 
&1] उषिता च निशां त्न जम्मतुर्थिथिन्यं पुरीम्‌ ॥ *&॥ [१० 
ते' ` दृष्टा दरतः स्वे जनकस्य पुरीं छमाम्‌। 
१०] सुनयो हृष्टमनसः शब्सुः साघु साध्विति ॥१०॥' ` [११ 
मिथिलोपवने तस्मिन्नाश्रम पर्य राघवः | 
११] पप्रच्छ सुनिचार्दड किमिदं निर्न बनम्‌ ॥'*११॥ [१२ 


१, ब छ भ-परस्परेण । 
२. रा- स्थितिं चेशटियो । ज - चेष्टितौ । 
३. छ भ- तस्य बद््न 
४. छ भ---रश्सां वधमेव च । 
५. ज ब छ भ--दिश्वामिच्रवचः । 
६. ब--ख सुनि° । छ भ-- विस्मितः स म्टायशाः । 
७. ऊ अभूव दृष्ट्वा सदश पुत्रौ दशरथस्य वे । 
भ--वभूवत्वीद + +. र्वो 
छ भ-भ्रय तौ पूजयामास दूपतिः स यथाविधि । 
८. छ -- भरितः } भ~ प्रमतेः । 
९. ब-- श्शित्वा । 
१०. छ भ--स्युष्य तत्र निशामेकां जम्मतुभिथिन्ञा तदा । 
११. छअ-्ष्ट्वा तु सुनयः। 
१२. छ भ--द्वभां एरी । 
१३. अ छ--सा्रु साध्वेति सषा मिथिलां समप्जयन | 
१४. ङ अ--पुराणं निजैनं चेव पग्रच्छाय महासुनिम्‌ । 


२२९० वारकाण्डम्‌ ४४ । १४॥ 
श्रीमानविरल्च्छायो मुनिसंघविवजितः । 

१२] श्रोतुमिच्छामि भगवन कस्यासीदयमाश्रपः ॥१२॥ [१३ 

पु९३] इति तस्य वचः श्रुत्वा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत ।` [१४ 
अहं ते कथयिष्यामि शृणु यस्यायमाश्रमः ।` 

१४] यथा शुन्यो यथा चायं शपः कोपान्पहात्पर्मः ॥*६२॥ [१५ 
गौतमस्या््र॑मः पुण्यो हैयमासीन्महास्ंनः। 

१९५] निखपुष्पफरोपेतेः पादपैरपशोभितः ॥'*१४॥ [१६ 
स चेष्ट तप आतिषएटदहस्यासदितो युनिः। 


१. भ--श्रीमास्तु चिर° 
२. रा-सुनिसग । 
९. ऊ भ- तच्छत्वा राघवेणोक्तं वाक्य बाक्यविक्लारद्‌ः । 
्रस्युवाच महातेजा विश्वामिन्रो महासुनिः ॥ 
रा ज--कथाक्ञो सुनिशादृरः प्रहसन्वाक्यसुत्तम । 
विनयावनतं धीर धर्म्॑ञ सत्यवादिने । 
राम कमल्लपन्नाष्ठमाभाघ्य मधुरं वचः ॥ 


छ. बं---हन्त । 
५. छ भ--हन्त ते वणेयिष्याभि- श्ण त्वेन राघवः । 
६. रा ज-- °न्मषत्मना। 
७. ठ भ--यथायमाश्नमः पूवं शक्तः कोपान्महास्मना। 
८, ब--° पुण्यः । छ-गोतमस्य चरशरष्ट । 
भ -गोतमस्य नरश्रेष्ठ; । 

९. ब भ--पूवंमासीन्महामुनेः । र--पूवंमा सीभ्महासुने । 
१०, ब~--०फएनोपेतः। 

११. छ भ--याश्रमोऽयं महापुण्य; सुरैरपि सुपूजितः । 
+ अ~ व्रतेयिष्यामि | 


बाट्मीकीय-रापायगाय । 

१६] सवरसरसहस्राणि वहूनि रघुनन्दन ॥ ` १५॥ 
अहर्यया रघुश्रष् तरूणादित्यरूपए्या । 

प्र] तदस्याशाश्र्ं वा रम्यरूप पुरन्दरः ॥५६॥ 
तस्यान्तरं विदिखाऽय कामार्मस्तिदक्षश्वरः 

९७] मुनिवेश्षधरो भृत्वा अहस्यामिदमव्रधीत्‌ ।* १७॥ 
ऋतुकालप॑तीक्षोऽपि न तीन सुमध्यमे} 

९८] सङ्गमं शीघ्रमिच्छामि पृथुश्रोणि संद खया ॥१८॥ 
मुनिवेशधरं शक्रं सा च्ञात्वाऽपि परन्नप ।` 

१९] सतिं चकार दुर्मेधा देवराजर्त्टकात्‌ ॥१.६॥ 
अव्रवीच भुरश्रे कृताथ सा वचस्तदा । 


२०] ताथांऽस्म सुरभे गच्छ सीघ्मलक्षितः ॥२०॥' 





१. ~स चेष तप श्रातिष्ठदहल्याभिदमव्रवति । 
२. ज--्हर्याया । 

३. ब छ भ--नास्ति। 

४. भ--सेहत्यामिद्‌° । 

५. छ--नास्ति । 


६. ब छ--ऋतुकालः भतीश्योपि । भ--छऋतुकाजम्रतीदयोपि । 


७. भ---भरतीक्षये । 

८. छ--य॒निवे्चधपे भूस्वा सोहल्यामिदमनरवीव्‌ । 
सवर्परसष्टखाणि बहूनि रघुनम्दन ॥ 
तस्यान्तरं विदित्वाथ सदखाश्ः पुरन्दरः । 
मुनिवेषधरं शास्वा सदां थापि सा ॥ 

९. अ~--रति। 

१०. रा--°ङुव्ह्म्‌ । भ--देवराञ कुत्‌० । 


११. ठ भ--घनर्वाश सुरभे गच्छं शी्रमर्िदम । 
श्राटमानं सां च देवेश स्था रक्ष मानद ॥ 


[२१ 


३२२ बालकाण्डम्‌ ०४।२५॥ 


उ२१] तामिन्द्रः प्रहसन्‌ वाक्यमहल्यामिदभन्रवीत्‌ ।' [२२ 
घुभ्रोणि परिवुष्टोऽस्मि गमिष्यामि क्षमस्व मे॥२१।॥ [२३ 

२२] एवयुक्तवा ततोऽहर्यां निष्कामन्तुरजान्मुनेः । 
सेभ्रमात्‌ तरितो राम शङ्कितो गौतमं प्रति ॥२२॥ [२४ 

२३] ददश सहसाऽऽयान्ते गौतमे दीप्ततेजसम्‌ । 

देवैरपि सुदुेषं तपोवीयेबलाश्रयात्‌ ॥२३॥ [२५ 

२७] पुण्यतीर्थोदकविटिन्नमाञ्यक्छिन्नमिवानलम्‌ ।* 
प्त] समित्रं सङुरमादायायान्तमाश्नम्‌ ॥२४॥ [२६ 
दृष्टैव च तदा शक्रो विषादमगमत्‌ परम्‌ ।'“ [२७ 

२९] सोऽपि ' रेव देवेन्द्र ' युनिवेश्ेधरं युनिः ॥२५॥ 

दैत शृत्तसेपन्नो रोषाद्‌ वचनमत्रवीत्‌ । [२८ 


१. छ -सदहलाश्स्तथेत्यु्वा स्वह्स्या† देवरूपिणीम्‌ । 
२. ङ भ--उवाच । 

३. छ भ--यथासुखम्‌ । 

%. ठ भ--निश्चक्रामोरजचदा । 

५. ऊ भ-- समं सचरन्‌ राम । 

६. छ भ--गेतम तु ददशथ भविश्षतं शचीपतिः । 

देवद्नवदुदष तपोब्रसमन्वितम्‌ ।। 
७, ब--पुम्यती्थोदकग्गिन् दीप्यमानमिवानज्ञ । 
[६1 भ--ती्थोद्कपरिङ्गश्न 2 ३१ 

<. छ भ--गृहीतखमिधं द्भ सकुशं पुरषषेभ । 

९. रा-पुरम्‌ | 
१०. ङ भ्‌-- ष्ट्वा सुरर्पतिभ्त्रस्तो विषसाद भयान्वितः | 


११. छ भ--रष्टवा सहस्राक्षं । 


१२. भ--मुनिवेष ° 


१ म--0क्वा अहत्य । 





व्राल्मीकीय-रामायणप्‌ । ३२३ 
२६] मम रूपमे स्पे कृतवानसि दुमेते ॥२५॥ 
अकर्तव्यमिदं यसमात्‌ नस्त तं किक्रो भवै। [२९ 
२७] गौतमेनेवयुक्तस्य सरोपर्णे महात्मना ॥२६॥ 


पेतवुषैषणौ भूमौ सदसराक्षस्य तत्क्षणात्‌ । [२० 
२८] व्ययितश्च तदा सोऽभृद्धतौजा विकलीडतः ॥*२७। 

परषितस्तपसोग्रेण कर्मं चनमावि्षन्‌ । [३१ 
२६] तं शप्तयेवं मुनिवरो भार्या तामपि शप्तवान्‌ ॥' *२८॥ 

वर्षपृगानसंख्येयांस्त्वं पापे दुष्टचारिणि । [३२ 


३०] तप्यमाना निरालम्बा सतते मस्मश्चायिनी ।२९॥ 
अद्र्या सर्वभूतानां बनेऽस्मिस्त्वं निवत्स्यसि । [३२ 
३९] यदा लिदं'° बने घोरं रामो दश्षरथार्म्मनः ॥३०॥ 


२. ब छ अरूपं समास्थाय । 
२. रा- मूपते । 
३. रा ज ब--रविएको भव । ल म--विफलस्स्वं भविष्यसि । 
४. छ भ-डुपितेन ॥ 
५. रा--दषितिश्च | 
६. अ-- विरूीङृतः । 
७. ठ भ-- नास्ति | 
८. कै--ऋषितस्तप० । 
९. रा-कर्मकं | 
१०. ऊ--तथाचोच्। सषश्ाक्ष भा्यामपि च स्तवान्‌ । 


११. ङ भ--ग्वानामाश्मे स्वं । 
१२. ज~न वर्स्यसि । 

१३. ठ भअ- चेदं । 

१४. ठ म---दाशरयिर्वेयुः । 


एनााकककक् -रीषििरििििें 


1 चोक्त्वा | 


३२ बाटकाण्डम्‌ ४४! ३३॥ 


आगमिष्यति तं षट धुतपाथा भविप्यसि । [३४ 
३२] तस्यातिथ्यं घुदुर्मधे श्रता छोभविवजिता ॥३१॥° 
मत्समीपे युदोपेता समुपरष्यस्यसेशयम्‌ ।" [३५ 
३३] एवयुक्टा महातेजाः शप्त्वा मार्या मनीपिणीम्‌॥' ३२॥* 
उ३४] हिभवच्छिखरं गवा तपस्तेपे महामनाः ॥२३॥ [३६ 


इत्य रामायणे बालकाण्डे? १ शक्राहस्ययोः१ ` शापो? 
नाम१उ चतुश्वत्वारिंशः! 3 सः || ४४॥ 


१. ज-धूतपाया । ब--एद्‌ा पूतः । 
२. र~ तस्याति | 
३. छ भ--आगमिष्यति दुदधैषस्तदा पूता भविष्यसि । 
तस्यातिभ्येन दु्त्ते रोभमो्ाविवर्जिता ॥ 
%. ब~ ससुप्यास संशयं । 
५. ठछ-तदा काल्ञे युदा युका स्वं रूपं धारयिष्यसि । 
भ--तदाकालमुदा युक्तं स्वरूप धारयिष्यसि । 
६. ब ठ भ--एवमुक्वा महातेजा गोतमो दुश्वारिणी । 
७, ठ भ--धतः परमधिकः पाठः--~ 
पुण्यं देक्च समासाद्य सिद्धचारणसेवितम्‌ । 
८. ड -दिमव र्डिखरे । भ--शिमवच्छिषरे । 
९. छ भ~-रम्पे । 
१०५ छ भ- महातपाः । 
१९. कै ब--श्राविकार्डे । भ-- नास्ति । 
१२. छ भ--इन्द्राहल्याश्ापो । 
१३. कौ-नामोनपचाशः । रा--०एकोनपचाशः। 
ज--° षद्‌ त्रिशः 


[वं=५०] [पञ्चचत्वाश्दिः सगः] [दा=४९] 


विकरम्तु कृतः द्नकरो दे्ानपिपुमेगमान्‌ । 
१] अन्रवीह्‌ दुमना गा दहरिद्रपिचारान्‌ ॥१॥ 
कुवैता तपरो विध्नं प्न धिक्रिया मयी | 
२] गताव कोधगुलादय मृरछयचिकीर्पृणा ॥ "२॥ 
अर्फोऽहं क्ृनस्तेन क्रोधेन च निशह्धनः । 
३] शापमोक्षेण तेनास्य तपोश्िघ्रः कृतो मया ॥*३॥ 
तस्माव्‌ सुरगणाः सव सपि्घाः सचारणाः । 
४] पुरक तु सेकं सटं कतमय ॥४॥ 
शतक्रतुवचः श्रुता देवा अभिपुरोगमा; ।' ° 


[१ 
[२ 
[३ 
[४ 


५] उचुः पितृगणान्‌ बास्यमिदं तत्र समागतान्‌ ॥'*५॥ [५ 





१. ज-विफबस्तु । व छ भ--अफकस्तु । 
२. छ भ--भन्रवीत्तत्र वचनं सर्िखघान्‌¡ सचारणान्‌ | 
३. घ ठ भ--गोतमस्य महारमनः । 


४. ब ठ म~-कोषमुखाच् तु+^मयाभसुररायैमिद इतम्‌ । 


५. ब छ भ--श्रफरोस्मि । 
६. ब ढ भ--कोधास्स । 
७. ब ठ भ~ श्षापमोषेण महता तपोस्यापतं मया 
८. कै रा ज-नमां । 
8. ब छ भ--वुरवराः। 
१०. ब छ म~ सुरसाहाययकर्तरं । 
११. ब--मां फर । 
१२, छ भ--तस्य तद्रचनं रत्वा पितृदेवाः समागताः । 


१३. क भ--पितृन्‌ >देवानुवाचाभ्निः सहिवान्समस्दखान्‌ । 





‡ छ -ार्षिसगान्‌ । *भ---तरसा ! >म--पितृदे* 


३२६ वारकाण्डम्‌ ४५ । ८ ॥ 


एष मेषः सदषणः रक्रश्चाटषणीटृतः । 

६] अस्येमौ इषणो छित्वा पेन्द्राय प्रयच्छत ।॥*६।।' 
अफर्छ्तु तैतो मेषः परां पुष्टिसुपेष्यंति । 

७] भवतायुपयोगेन त्वार्य तु “ महाफटरं ।।७।  ' 
श्रुतवाऽथाग्निपुरोभांनां देवानां पितरो वचः ।'° 

९] उछ्रयं मेषटषणाचविन्दरायोपददुस्तद्‌ा ` * ८॥ 
तर्त प्रभृति काकुत्स्य पितरः भन्यभोभिनः । 


१. ज--एवमेषः । ऊ भ--श्रयं हि मेषो । 

२. छ भ--दृषणी । 

३. के- प्रयच्छतु । 

%. भ--भस्यापहस्य वृषण महेन्द्राय प्रयच्छथ | 
५. छ --भ्स्यापडहत्य दषणं सषह्नाक्षे समादधुः । 

तदा मति काङुस्स्थ पितुक्वसमागताः; ॥ 

६. छ भ--अषलश्न | 

७. रा--तमो । छ भृतो । 

८. छ भ--पुष्ट गमिष्यति । 

९. छ भ- तद्यस्य । 
१०. रा--पु महाबलम्‌ । ठ भ--सुमहस्फर । 
११. कै रा ज~-तस्मान्मेषस्य इषणो छित्वा तौ दातुमय । 

दंदाय सुरकार्यं विफराय पितामहाः ॥ 

१२, ज--°पुरोगथां । 
१३. छ भ--भग्नेस्तु वचन श्रत्वा पितृदेवाः समागताः | 
१४. ब--उस्पाव्य । 

१५. ठ भ-मेषदरषण सहाशे समादशुः{ । 

१६. भ--वदा । 

१७. भ-- पितृदेवाः । 

१८. रा ब-कष्यमोजनाः । भ--समागताः ¦ 


1†ङ~महादषः। 


न~ 


वात्मीकीय-गमायणम्‌ । ३२७ 


१०] अफ भुञ्जते मेष मफलं तु न मुन्नने ।६॥ [१ 
इ््र्च मेषटषणस्तनः पभृति गख । 
११] गौतमस्य भमवेणं वभूवाभिननेननः ।१०॥ {१२ 


तस्माद्‌ भसा रामाघ्य गानमे मुनिसत्तमम्‌ । 

१२] तारयेमां महामाभागहस्यां शापवक्रनाय ॥९९॥ [१३ 
विश्वामित्रवचः श्रता राः सौमित्रिणा ह । 

१३] विच्वापित्रे पुरस्छृत्य पक्िविक्षाश्रं ननः ॥१२॥ [१४ 
स द्दशचं महाभागां तपता चोनितभभाम्‌ । 

१४] सेन्दररपि मुरः साक्षादनालशक्ष्यां समागनेः ॥**१३॥ [१५ 





प्रयत्राज्निभितां धात्रा दिव्धा मायामयीमिव । [१६प्‌ 
१५] धुमेनाभिपंरीताङ्गीं दीक्ामभिशिशखामिव ॥१४॥ [१७३ 
वुषारेणौरतां साधां पृणेचन्द्रममामिव । [१६३ 
१६] मथ्यऽम्भसो दुराधर्ष दीप्तं मूर्यमभामिव ॥१५॥ [१७ 
२. ठ म--दन्त्रम्च। 


३.राज ङ मभ-प्रमावेन। 

%. छ भ--तक्पल्ः सुमहत्फजम । 

भ, ब्‌ ङ म~-तस्माद्च्छामहे तस्य गतमस्याश्रम> दतम्‌ । 
६. छ--ग मामा चास्या । 

७, ब--शापवङृतात्‌ । छ भ--कामरूपिखीम्‌ । 
८, छ भ~-राघवः सषहल्मणः | 

९- ॐ भ--प्रविवेक्ष महावनम्‌ । 
१०. छ म--°्युषिवप्रभाम्‌ 
११. छ--एकामथ समासाद्य दुदषामसुरेः +सु: 
१२. रा-°श्रि्भित । ज--°न्निर्मिता । 
१३. रा--दिन्ये । 
१४. ज--0नापिपरीता्गी । 


१५. र--वुषवेय्ावृतां । 
१६. ब--मध्येनमो । ङ--नभेोमध्ये । 


> भ--भाश्रमं एुभ्यकमणः । [म--दुदेश्षामसुरासुरः । 





३२८ वाटकाण्डम्‌ । ४५ । २०॥ 


सा हि गौतमवाक्येन दुनिरीक्षा वभूव ह | 

९७] जयाणामपि लोकानां यावद्‌ रामस्य दशन्‌ ॥१६॥ [१८ 
टैव राघवौ तर्याः पादौ जगृहतुस्तदा । 

१८] सा चैतौ" पूजयामास स्मृत्वा गौतमभाषितम्‌ ॥१७।[१8 
पावाध्यांसनसक्कारेयैथावत्‌ भीतमानसौ ।'" 

१९] प्रतिजग्राह रामश्च पूजां तां विधिवत्‌ तदा ॥' '९८॥ [२० 
दध्वतु्देववाचानि पुष्पदृष्टिः पपात च । ˆ 

२०] गन्धवाप्सरसां चेषं महानासीत्‌ समागमः ॥१९॥ [२१ 
सां साध्विति देवाश्च तदाऽहस्यामपूलयंनं । 

२१] बिद्यद्ां तपसोग्रेण तदा रापसमागमे ॥'-२०॥ [२२ 


१. म - दुर्निरीक्ष्या । 


२. ज-- नास्ति | 
३. ~ दशनात्‌ | 


‰. भ~-राघवै तु ततस्तस्याः । 
५. राज भ-~चतौ) 

६. म--प्रातिजग्राष । 

७, 4 


८. रा--० सत्कर््ये० | 


९. रा--°मानसः । 
१०. ढ-- नास्ति । 
११. ठ भअ-प््िजग्राह्‌ रामस्तु शाख्दृष्टेम कर्मणा | 
१२. ब~ रुष्वनु ° । 
१३. छ भ--एष्यद्षटिमहत्यासीदटिव्यदुदुिनिःस्वनः 


१४. चापि । भ--वापि | 
१५. रा ट--साध्व ° | 


१६. रा--०मयोज्ञयन्‌ । 
१७. छ-तपोषषसचिष्युद्धा सा गोतमस्य बशान्वगाव्‌ । 
भ- । ष्धातां +> वशानुगा | 


{भ--° सीदेवदुदुिगिस्वनः। 


वारमीकीय-गमायणमर । ३२५ 


गौतमश्च महातेजा दृषा दिव्येन चश्रुपा । [२पु 
२२] खमाश्रमपदं गपमागने भयमृनयन्‌ ॥२१।। [श 
समेय भाथया चैव पंनयाऽहल्यया तदा | [र 


२३] तयत सहितो मृयस्तपस्तेपे मद्रयवाः ॥२२॥' [२३३ 
रामोऽपि परमां एनां गौनमाहषिमेनमान । 
२४] अवाप्य विधिषत्‌ तस्माञ्जगाम मिधिल्छां भनि। २२ [>४ 


इत्याषे रामायणे वाककार्डटे  अहल्यादद्यन नामः 
पञ्चचत्वारिशःः सगः१०|} ४६१५॥ 


१, ब छ भ--गोतमश्च] मष्टातेजा श्रहल्यासितः खुरी । 
रामे सपूज्य विधिवत्तपस्तेपे महातपाः ॥ 

२. रा--पूवया० । 

३. र-तदेव । ज--तयव । 

४. छ भ--मास्ति। 

५. छ भ--गौतमस्य महाञुनेः । 

६. ड भ~ खकाशाद्विधिवस्पाप्य जगाम मिथिदधा तदा । 

७, के ब--भाविकार्डे | 

2. म~ भहस्यायु्चिनांम । 

९. द--पथाशत्तमः ! रा व भ-- नास्ति । ज-- सषि; । 
१०. अ-सगः। 
११, ज-11 ३५ भ--। २३६] 

ऊ सर्गेसमाच्चिने दश्यते । 


†ङ अ--गोतमस्वु | 





[वं५१] [षट्चखाश्शिः सेः] [दा=५०] 
ततः प्रागुत्तरां गत्वा दिक्च रामः सर्पण; | 
९] विश्वामितर पुरस्य यज्ञवाटं ददप ह ॥१॥' [१ 
ते रामो सुनिशौदैटं शष्ट यज्ञमभाषत । 
२] अह समृद्धियङञस्य जनकस्य महात्मनः ॥२॥* [२ 
पद] बहूं सहरौणि नानादेशरनिवासिनाम्‌ ।' 
हश्यन्त ब्राह्मणानां च निवासा विविधाः कर्ताः ॥ ˆ ३॥*[३ 
] देषः परीक्ष्यतां हथो परस्यामो यत्र वे चख ।'' [४२ 
१. ज--प्रागुत्तर । 
२, भस्य शोकादौ पाठोऽयमधिकः-- 
बर छ-- विश्वामित्रं एरस्छृत्य परय देश निमेस्तथा | 
भ-- ) , पदयन्देशन्दिश्सथा | 
३. अ--युनिशषावृंर । 
¢, छ भ--रामस्तु सुनिशादृकञुवाच सष्लदमणः । 


साध्वयं सुसशद्धोस जनक † महाक्रतुः ॥ 

५. र~ बहवः शतसाहश्ये । 
६. भ--बह्वः शतसाहस्रा नानादेशनिवासिनः । 
७, ज~ निवासश्च पथक्‌ इताः । 
८, छ भ--बह्यणानां समेताना भवेदभाषाविचारिण | 
९, भतः परमधिकः पाटः-- 

छ-- यद्षवाराश्च बहवः शकटीद्रातसङ्ल्ञाः । 

भ~ यज्ञमागाश्च , शकटीशत , । 

१०. दै ज--वयम्‌ । रा--पघम्‌ । 


११. छ ~ देशे विधीयसां अन्‌ यत्र घासं सुखी मवे । 
भ--देशोपि चीयत ,, ,, वासः ,, 








११ 





†भ-महान्‌ कतः । *भ--देश्षभा० 


वास्मीकीय-रापायणप्‌ | ३३१ 
इति' रामवचः श्रुन्वा विश्वामित्रो मरामनाः ॥४॥ 


५] निवेश्षमकरोद्‌ दे्चे विविक्तं सच्िनदरप्टुने | [४ 
विश्वामित्रमृषिं प्रात्र श्रत्वा स परिथिद्धेन्वरः || *५॥ 

&] शतानन्दं पुरस्कृय पुरोहिनमकरमपम्‌ । [६ 
कविर्भिः सहितश्वान्यरादायार्घ्यै चराऽन्विनः ॥*2॥ 

७] विन्वाभित्राय सत्स ददो मन्त्रपुरस्टरनम्‌ । [७ 
परतिगृह्य सँ तां पूजां जनकान्मुनिस्ेमः ॥॥७॥ 

८} पमच्छानामयं चैव यज्गसामृडध्यमेव च [८ 
तांशचैवान्यान शुनीव सवानागतान्‌ स पुरोहितः ॥८।।'' 

&] यथान्योयं यथायोग्ये पयैपृच्छदनामयम्‌ । ` [६ 


अथ राजा युनिशरष्ठ'* ऊताअछिरं भाषत ॥९॥ 








१. ख भ--रामसख वचन । 

२. ठ भ-- महायशाः । 

३. छ भ- सक्िजा्िते ¦ 

. छ भ~ विदवामिन्न सुनि प्राप्तं जनकः सह मतिभिः । 
५. रु म--एुरो्रसमनिदिवम्‌ । 

६. ब--°रामाय््य । 

७. ङ भ-- लिक परिडृतसलूर्णमध्यमादाय धर्मवित्‌ | 
८. छ भ--षमेण । 


९. छ भ-तु। 
१०. ॐ भ -- जनकस्य महात्मनः । 


११. ङ भ--पर्रच्छ कुशलं राल्लो राष्ट † वापि निरामयम्‌ । 
तौव +ससुनिः स्वाडुपाध्यत्यपुरो्सः ।। 

१२. भ॑--यथान्याय्य | निव 

१३. ङ भ--समागच्डुद्‌ यथान्याय्यं * । 


१४. ज- सुनि चेष्टे । भ~ सुनिवर । 
१५. रा-- ०रभाषित । 








†म-~वापि | + भ---सुमतिः । *भ-यथान्पायं । 


३३२ वाटकाण्डम्‌ ४६ । १३ ॥ 

१०] आनं भगवन्‌ क्टृप्पुपवेषमिहादैसि 1" 
जनकेनेवमुक्तो पिश्वामित्रोऽयै महामुनिः ॥१०॥ 

११] निषसाद तेतश्वेन स राजा सह मन्त्रिभिः। 
उपविषटुपेत्येदं इताजटिरमाषत ॥*१९॥ 

९२] अमृतस्येव सभाश्चिर् मे भगवन सुन । 

१२] अश यज्ञसमृद्धिम सफला देवतैः कता ॥१२॥- 
धन्योऽस्म्यतुग्रदीतोऽस्मि यस्य मे तं महान । 

१४] यह्नस्यावभ्रथं पुण्यं द्रष्टाऽसि सपदानुगः॥ *१२॥ 
दादशाहे च शेषं मे यत्नस्याहृद्रिजातयः ।' 


~~~ 


१. के रा ज ब~ क्ल्यसुप० । 

२. छ भ--भासने भगवानास्तां श्रम मोक्तुभीदाद सिः । 

२. छ भ--जनकस्य वचः र्वा निषसाद्‌ । 

£. छ भ-~-एरोदितो द्विजाःशेव । 

५. छ भ~--आासने तु यथान्याय्य सुपविष्टं यथाबिधि । 

द. ज ब--श्रगतस्येव । रा-धद्धतसव । 

७, ब~--मगर्वा | 

८. छ भ--दष्ट्‌वा नरपतिस्तन्न विश्वामिन्नरमथार्वीत्‌ । 
अद्यायं सफल्ञो यो महं देवतः इतः ॥ 
रद्य यज्चफल्धं प्रासं सव सन्दशनान्मया । 

९. ङ भ-सुनिपुंगवः । 


१०. ङ अ--यक्ञावसाने+ संप्राप्तो दष्टं सुनिवरैः सष । 
१९१. ठ भ- मदं द्वाद त शेषमाहमेनीषिणः । 


> म-- मोक्तु स्वमष्टेसि । 


† भ--यथान्यायसु° । * भ- यक्लावसानं । 


[१० 


[१९ 
[१ 
[ष 
[१३ 


[१४ 


बात्मीकीय-रापायणम्‌। २३३३ 

१५९ ततो भागाथिनो देवानिह द्ष्यम्युपागनान्‌ ।।?४।` [१९ 
उप्यतामिद मल्ीत्ये संहभित्र्यक्नादिभिः। 

१६] एनान्यदहानि मुंमुखं ननो यास्यथ मन्करनाः ॥2५॥}* [स 
एतो च सुनिदादूर कुमाराविव पावकी । 

१७] काकपक्षधरो कम्य किमर्थं चाभ्युपौगनो ॥१६॥ [२० 
व्यूढोरस्कौ महावा स्वद्रवृणवतुधसे । 

१८] अशिनोः सदौ रूपे कस्थतौ भियदध्नौ ॥-१७॥ [१८ 
किमर्थ सुकुमारा ्ावेरण्ये सैधिनावुभो । 

१६] वाखवेवानववाङ्गो श्रोत कातद्छं मम ।।*१८॥ 
तस्य तद्रचनं श्रुत्वा जनकस्य महात्मनः । 

२०] न्यवेदयन्महास्मानो मुतो दशरथस्य नौ ॥१९॥ [२४ 


न~~ = ----+ = = ~~~ -~ ~~~ ~ ~~ 





१. ज--दच्याम्युपा० । 
२. ब--यज्ञं भायार्थनो देवां व्रष्टुमरसि कोशिक । 
छ भ--यक्तभागथिमे देवाच्‌ क 

३. रा--उषतामिह । 

छ, रा अ-ससुख । 

९५. ङ भ~ नास्ति । 

६. छ भ--इमे । 

७. छ भ--वीरौ कस्येमौ सुनिपुमव । 

८, छ म ~ सश्चिनाविव रूपण कस्येमौ देववद्धिनो । 

९. ज---ऽवारण्यं | 
१०. छ भ--किमर्थ च सुनि प्रपञ्चो दुगेमान्पथः* । 
१९१. छ--बजाववहितो बद्धं भतुभिच्डाम्य सद्यम्‌ । 

भ-- + नदान्‌ भ्रोतुभिच्छामि सशयं । 

१२. भ--महाञ्निः। 
१३. ठ भ--पत्रो। 


+ भ--दुगेमान्बय । 





३२४ बराङकाण्डम्‌ ४६।२२॥ 
तदागमनमव्धग्रं राक्षसानां च तद्षधम्‌ । 


२१] सिद्धाश्रमनिवासं च विकारस्य च दैनम्‌ ॥२०॥ [२५ 
गौतमस्यापि शापान्तपहस्यायाश्च दनम्‌ । 

२२] रामस्य धतुषशचैव जिङ्ञासाऽथेमुपागमम्‌ ॥२१॥* [२६ 
इति सर्वे महातेजा जनकाय महात्मने 1" 

२३] निवेच षिररामाथ विश्वामित्रो महामुनिः ॥२२॥' [२७ 


9 ट 
इत्या रामायणे बाङकाण्डे जनकृदरदानं नाम 
~ ॥ ¬ 
षटुश्वत्वारिंशः सगे; ।४६॥ 


१. ब छ भ--०मघ्युम्र | 
२. ज छ भ-त। 
३. छ भ-गोतमाश्चरमकार्य च गोतमस्य च दशनम्‌ । 
मष्टाधनुषि जिक्षासा काय चेषां मह्ास्मनाम्‌ ।। 
‰. छ भ--एतस्सवं महातेजाः कौ शिको जनकाय वै | 
५. छ भ~ विररमाश्च । 
६. छ भ---्नतः परमण््ेकः पाट 
सुमध्ये स्थितः प्राज्ञो वसूनामिव पाकः । 
७. कै रा ब-भ्रादि काण्डे | 
८. क रा-नमिकपंवाशचमः । ज--नाम अष्टत्रिंशः । 
ब-~-नम। 
९, छ भ--सगेषमािमे दस्यते । 


[व=५२] [(मप्तचत्वारिशः सगैः] [दा=५१] 


तस्य तद्रचन श्रुत्वा विश्वापित्रम्य प्रीपनः। 

१] हषरोमा भं मृत्वा शतानन्दो महातयाः ॥१॥ 
गोतमस्य मृतो व्येष्नपमां योमिनपरमः । 

२] रापसन्दशचन पराप्य पिमप॑यं पयं थयौ ॥२॥ 
स निषण्णावुभौ टर सर्नौ रामन्ग््मणो ।' 

३] शतानन्दो युरिशरष्ठं विश्वामित्रमेपापन ।२॥ 
अपि त्र्या मुनिश्रेष्ठ ममर माता तपिनी । 

४] दधित राजपुत्रस्य रामस्य च महात्मनः ॥४॥ 
अपि रामाय मे माना पूजाऽ्हाय महामुने । 

५] पूजां तवती सम्यगहस्या भ्रशदुःखिता ॥५॥ `` 





१. ज~ महासुनिः । 

२. छ भ--टरोमा महाचेजाः चेन समपद्यत । 
९. ज--ज्यषटस्तपसः। 

. रा ज--घोरितः प्रभुः । 

4. छ भ~ पर विस्मयमागतः । 


६. छ भस निषण्णो तु तौ दष्ट्वा सुखासीनौ नुपाटमजौ । 


७, ठ सुनिभेष्टो । ज- नास्ति । 

८. भ~ ०मिश्रसुवाच ह । ज-नास्वि । 

९. ठ भ--०ते सुनिशादंड । ज-युनिन्र्ट । 
१०. ङ भ~ राजषुत्राय । 


११. ~ तपोरषसुपागता । भ--समोदी्॑मुपागता । 


| 
[ 


[= 


ए, १, 


[२ 
[४ 


[९ 


३२६ वारकाण्डम्‌ ४७ । १०॥ 
अपि रामाय कथिते पुराटत्तं महायुने । 
&] मम मातुपैदाुदे दैवेन दुरनुष्ठितम्‌ ॥६॥' 
अपि कौषिक माता मे सङ़ता गुरुणा पुनः । 
७] श्ञापापिदग्या पित्रा मे रामदर्शननिभखा ।(७॥ ` 
अपि प्रीतेन मनसा गुरूभं ऊुशिका्मन | 
<] पृतां दीर्घेण तपसा मातरं मेऽभ्यनन्दत ।८॥ 
अपि मे गुरूणा ब्रह्मन्‌ ¶ूनितोऽसि य्थाऽहेतः । 
९] इहागतो महामा पनां प्य महात्मनः ॥९॥ 
तच्छत्वा वचनं तस्य विश्वामित्रो महातपाः । 


१०] परत्युवाच शतानन्दं वाक्यं वाक्यविदां; ॥१०॥'* 


१, छ भ--भपि माता वियुक्ता मे तस्माष्डापारसुदास्णात्‌। 
२. छ भ--पि > कैशिक भद्र ते गुरुणा चापि संगता । 
माता सुनिगणश्रष्ठ रामसंदशनादमु ।। 

३. कै ङशिकास्मजा । 

४. द रा-मेभ्यनन्दन । 

५. छ भं~-नस्ति। 

६. रा--एूनितासि । 

७. ठ भ--यथादंणम्‌ । 

८. ज-इदागती । 

९. छ भ--मदातेजाः । 

१०. छ भ--इस्वा । 

११. छ- महात्मनां । 

१९. भ~--शतानंद्स्य धीमतः | 


१३. भ--वाक्यक्ो वाक्यकोविदः । 

१४. छ--नास्ति | 

सिविद 
# भ-- विमुक्ता । >< क--अयि । } म~ वापि । 


[६ 
[७ 
[घ 
[& 


[१० 


बारमीकीय-गमायणब्‌ । ३३५ 


नातिक्रान्तमिदं बरह्मन यतर काये नन्‌ न्नं मया | 

१। सड़ता गुरणा पत्नी भाग्वेणव रेणुका ११४५ [२१ 
तच्छन्वा त्रचनं तस्य रिन्वापित्रम्य प्रीमनः | 

१२] शनानन्दस्तनो राममिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥५२॥ [१२ 
खागन त रवृश्रष् दिया प्रानोऽसि म धरभो। 

१३ विश्वामित्रेण सष्ितो यज्ञवाटं महान्मना ॥*१२॥ [२३ 
अचिन्त्यो धति धमौत्मा म॑ न्वममिन्तिः। 

१४] विश्वामित्रो महानज यस्य न परमो गुरः ।१४।॥ [१४ 
नानि धन्यतरो रम व्वदेन्यो सुवि कश्चन । 

१५] यस्य ते हितकाभोऽय रिश्वामितर्तपोनिधिः ॥' ° १५॥[१५ 
श्रूयतां च पुरात्तं कौशिकस्य महात्मनः । 


"~~~ "~ -~--~-~--~----+--, रनम 





१. ब--गमिम । 
२. भ--नातिक्रमो सुनिशरेष्ठ सर्वमेवन्मया इतं । 
संगता सुरिना प्ञी रेणकेव मदत्मना। 
नास्ति । 
३. छ भ--श्तामदी महातेजा रामं । 
श. छ भ--दटोन्नि राघव । 
५. ठ भ- विश्वामित्र पुरस्छत्य चं चाश्चरमन्युपागतः । 
६. छ भ--देष। 
७. र म~ महर्बिराभेवप्रभः। 
८. क भ--गतेजास्तवाय परमा गिः | 
“मः पुस्तके पुनरपरदस्वेन शोधितः । 
९. छ भ-- त्वये सुवि यस्य ते । 
१०. छ अ--गोष्ठा ऊुशिकपूघ्रस्ते येन तक्ठं मह्तपः | 
११. छ भ--श्रयताममिभास्यामि । 


†भ-- ° स्तदेय 1 


२३८ बालकाण्डम्‌ ४७।२९१॥ 


१९] यदर्यो यल माबोऽयं यद्ध॑मश्च महायश्चाः ।° [१६ 
राजाऽभूदेष धर्मात्मा दीधकाल्मरिन्दभः ॥१६॥ 

१७] धर्मज्ञश्च क्रियावांश प्रजानां पाछने रतः । [१७ 
पितापदपुतस्ता सीत्‌ कुशो नाम महातपाः ॥१७] 

१८] कुशस्य पुत्रो वख्वान्‌ कुशनाभः पुधामिकंः । [१८ 
छुशनामयुतश्वासीद गौपिरिप्येव विश्रुतं; ॥१८॥ 

९९] गाधेः पुत्रो महातेजा विष्वामित्रो महामुनिः । [१६ 
विश्वामित्रस्तु धमीत्मा पालयन्‌ मेदिनीमिमाम्‌ ।॥१६॥ 

२०] वहन्‌ वषेगणान्‌ रामं राजा राज्यपकारयत्‌। [२० 


कदाचित्‌ सं महातेजा योजयित्वा बेरथिनीम्‌ ।२०॥ 
२१] अक्षौरिणीपरिदषः परिचक्राम मेदिनीम । [२१ 
सरितः पवैतांश्चेव वनानि नगराणि च ।॥२१॥ 


१. कै रा ज~--यद्वीयैश् । 
२. छ भ--यथाबङ यथाद्रत्त तन्मे निगदतः श्रणु । 
३. ब छ-- वदन्यश्च । इतल्श्च । 
%, छ -- प्रजानां च हिते । भ-- प्रजाभ्यश्च हिते । 
५. कै रा ज- ०सुतश्रासीव्‌ । 
द. क रा-ङशनाभश्न । ज-कुश्नाभस्तु ] 
७. छ अ-ङ्दानानसुतस्ू्वासीत्‌ । 
८. कै रा ज--गधिर्नौम मष्टामतिः, 
९. कै रा ज--चस्य | 
१०. क-एथिवीमिमम्‌ । 
११. के रा ज--वषायुतान्यनेकानि । 
श्२्राजबरूभ-सु°। 
१३. के रा ज- षडगिनीम्‌ । 
१४. के--°परिदरता । 
१५. ठक--प्द्च्छदरच्छु्सुधराम्‌ ! भ- ययो गष्दवसु धरां । 


बार्पीकीय-रामायगम्‌ | २३९ 

२२] विचरन्‌ क्रमो गना आजगाम पदाय्ाः | [२२ 
वमिषटम्याश्रमपदं नानापुप्यफल््रेपम ॥२२॥ 

२३] नानामृगगणाकीर्णं सिद्धचीणमेतरिनम्‌ ।' [२३ 
देवपिगसामङ्की्ण त्रद्मपिगणपृनिनम्‌ ॥*२३॥" 
तपश्वरदुभिः मंसिद्धरग्निकल्यमहपिभिः ` । [२५ 

२४] सततं सङुकं श्रीम्‌ ब्रह्मकलेपमहान्मभिः ।२४॥ 
अन्ेवायुभक्षश्च श्ीरशपणांशनेम्तथां । 

२५] फएच्मूछ्भिभिदाने भिनकोपैजितन्दियः ॥२५॥ [२६ 


सपक्तानरण्पक्ररैदन्तोन्दूखचिभिम्तथा । [छ 
२६] ऋषिभिर्वारचिदवेश्च जपहोमपरायणः ।२६॥ [२७य्‌ 

१. भ--विवचिम्बन्‌ । 

२. भ--तदागच्छय्‌ । 

३. भ -°फलभ्रम । 

४. ङ--° कर्य । 


५. छ म--देव्षिगणपजितं । 
६. छ भ--बहइष्पफल रम्यं यक्षराश्चसवाितम्‌ । 
७, छ भ--देर्दानवगन्धवेकिनरैरुपशो भित्‌ । 
८, छतः परमाचिकः पाठः- 
भ्रशांवहरिणाकीण नानाविहगनादिवम्‌ । 
९. ठ भ--ठपश्चर्ण० | 
१०. छ भ-- महात्मभिः । 
११. के--°महर्षिभिः। 
१२. ढे छ--चभक्षे= । 
१२. छ म--°पयोशेभिस्तथा । 
१४. कौ--°दिभिदीते° । क भ--फलमूकाशने० । 
१५. ङ भ--° जितरोषे० । 
१६. भ-° डिभिस्तदा | 
१७. ङ भ--° बालखिस्याद्येजैप० । 


३४० वाखकाण्डम्‌ ५७ । २८॥ 


वसिषुस्याश्रमपदं बद्मस्थानमनुत्तमम्‌ । 
२७] अपैश्यद्‌ यजते प्रेष्ठो विश्वामित्रो महाबलः ॥२७॥ [२८ 
वातोहैतै तपनबाईनिभ नियम्य 
वरणाषसेन तुरगं च शशांकम्‌ । 
दिर्व्यप्रमानिकरकुण्डललोटमान- 
)र] कणैसतुरंगमवरान्यृप उत्ततार ॥२८॥ [पि 


द्या रामायणे बार्काण्डे* वसिष्टाश्रमवणंने ‹ नाम 
खक्तचत्वारिंशः° स्मः ।। ४७ ॥ 


१. छ भ~“ जपतां | 

२. द महाबा । 

३. ज--वातोद्धतसुपवनवाहनैम । छ-वातोत्रसं तपनवाहसर्मं । 
भ--वासोद्धतं पवनवेगसमं । 

%, ड--दीष्यसरमा० । भ~ *कुडलश्ोभमान० । 

५. क ब--ध्रदिकाण्डे । भ-- नास्ति । 

६. क भ--०दशंनं नाम । कै ब रा-नास्ति । 

७. कै रा ब-दिपचाशन्तमः । ज--एकोनषल्वारिशः। 

<. ज~ ३९ ॥ भ-।॥ ३७॥ 


[वं=५३, ५४] [अषटचलारिंशः मैः] [दा=५२, ५३] 


}३) वसिष्ट तु तदा तम्मिन्नाशरपे भुनिमत्तमम्‌ । [र 
ष्टा हु परमपीतो षिश्ामि्रो मरहम॑नाः ॥॥ 

9] भणनो विनयाह्‌ वीरो वसिष्ठं जफीं वरम्‌ । [१ 
स्वागतं च॑ तवेत्युक्का रसिष्ेन पदान्मना ॥२॥ 

२] आसनं तेन विधितत्‌ परदत्तं जगतीपतेः । [२ 
उपदिषटटाय च तदा रि्ामितराय धीमते ॥२॥ 

३] ईस्यां वैन्यं मुनिवरः एनमुगयुषाहत्‌ । [३ 
पतिगृ्च वरां पूजां वसिषएठाद्‌ राजसत्तमः ॥४॥ 

४] तेदाऽप्रिहेते रिप्येषु पयंपृच्छदनाभयम्‌ । [४ 


विश्वामित्रो म्ातेजा षनस्पतिगणे तथा ॥९५॥ 
५] स्त्र कशटं चोक्ता वसिष्ठो सुनिसत्तमः । [५ 
पुखोपविष्ट राजानं विश्वामित्रं महातपाः ॥६॥ 


भी ति ए 


१, रा~तस्िन्नाश्रम 
>, द--गसचम 1 
३. ढ--मष्टुनिः । 
¢. कै ज~--पजतां । रा--बदतां । 
५. ढ्‌ भ- मवते्युक्स्वा । 
६. ठ भ-जगतीपतौ । 
७. र~ यस्या । ड-- वृष्यं । 
८, छ--षचं । 
९. क--°सुपाहरन्‌ । 

१०. रा-तदक्षि* । 

११. छ-ङशिर । 


२४२ बाटकाण्डम्‌ । ४८ । १४॥ 


&] पपरच्छ जपतां श्रेष्ठो गाधेयं बरह्मणः सुतः । [& 
कचित्‌ ते ऊुशरं राजन कञ्चिद्‌ धमेण रञ्जयन्‌ ।७॥ 
ॐ] प्रजाः पाख्यसे नित्यं राजशत्तन धामिक । [७ 
कचित्‌ ते सुभरता श्त्याः कच्चित्‌ तिष्ठनि श्रासने ॥८॥ 
८] कश्चित्‌ ते विजिता सदं रिपवो रिपुसूदन । [८ 
कच्चित्‌ ते ऊुराटं कोरे मित्रेषु च पर*तप ॥९॥ 
९] कुशलं ते नरव्याघ पुत्रपौत्रेषु चानघ । [९ 
सर्वत्र कुशं राजां वसिष्ठं पत्युवाच ह ॥१०॥ 
१०] विश्वापरतरो पदहातेजास्तपमथो विनयान्वितः । [१० 
कृत्वा तौ सुचिरं काठ ष॑िषठां तां कथां तदो ॥११॥ 
१९] युदा परमया युक्तावभिनन्धं परस्परम्‌ । [११ 
ततो षसिष्ठौ भगवान्‌ कथान्ते सुनिसत्तमः ॥१२॥ 
१२] विश्वामित्रमिदं वाक्यमुवाच परहसनिंव । [९२ 
आतिथ्यं कतुँमिच्छामि बरस्यास्य महाबर ॥१२॥ 
१३] तव चेवापरमेयस्य यथाऽह परतिगृह्यताम । [१३ 


सच्ियां हि भवांस्तात पतीच्छनु ममो्यतांम्‌ ॥१५॥ 


१. स--ग्जगवां । र भ---घष्ष्छजनपता । 

२. कै रा--घार्मिकः । 

२३. भ--पत्र | 

४, व छ भ--राभ्ये ¦ 

५६. ठ भ- भवतः । 

६. छ भ- महातेजा विष्ट । 

७. ठ -- बहुवृत्तां सु संकथाम्‌ । 
भ---बहुडत्तांतसकथां । 

८. के ऊ--° भिव । 

९. ख~ प्रहसश्निह । 


१०. छ भ~ मयमोधतां] 


वारस्यीकीय-रापायणम्‌ | ३३३ 

१४] राजंस्त्वमनिथिश्रेषएठः पूजनीयः प्रयत्ननः । [१४ 
प्वमुक्तो वसिष्ेन धिन्वामित्रो मदीपनिः ॥१०५॥ 

१,५.] कृनपित्यत्रवी इ राजा पजा चानेन म कता । [१५ 
फत्रमूखेन मगवंन्‌ विदन यन्‌ नवाश्रमे ॥१६॥ 

१६] पायेनचिमनीयेन भगवनन दंभनेन च । [१६ 
सर्वथा च महाबहो पूजाऽणास्मि पृजितः 1? ७।। 

१७] ममिष्यामि नमस्तुभ्यं पर्य मत्रेण चश्रुषा । [१७ 
एवं स्तुवन्तं राजानं वसिष्ठः पुनर च ॥१८॥ 

१८] न्यमन्नर्यदमेयात्मा पुनः पुनम्दारधीः । [१८ 
बादपिस्येव भधेयो विदं रत्यमाषत ॥१६॥ 

१९] यथा भियं भगवतस्तथाऽस्तु मुनिसत्तम । [१९ 
एवमुक्तो महातेजा वसिष्ठो जपतां वरः ॥२०॥ 

२०] आजुहाव ततः प्रीतः शवां धुतकस्पषः । [२० 
पहयेरि शवखे क्षिय भृश चेव वधो मम ॥२१॥ 


~ ~~ ~~~ ~> ० 7 ए १३, 





१. भ~--प्रजा | 
२. छ भअ--नायेन । रा-चाभ्नेन । 


३, भ--मरावान्वि्यते । 

%, ड--पाचे भआचमनीये च । 

५. कै अ--मगवददेनेन । 

६. छ~-सवैदा। 

७, ज--महडुदधे । 

<. ष॒ छ भ--त्रवन्त । 

९. रा--निमेन्न ° ¦ छ भ---्यमन्नयत उमोस्मा | 
१०. दे ब--° मित्येवागधयो । 
११. र{-जगतां । 
१२. दै ज ल भ--कर्माषां । रा--कल्मसं | 
१३. ऊढ अ--धूतकस्मदः | 
१४. ब ठ -- णुष्व वश्वनं । भयु उद वचो । 


२५४४ बाख्काण्डम्‌ ४८।२६॥ 


२९] सवरस्यास्य राजर्षैः क व्यवसितो ध्यम्‌ । 
भोजनेन महाण सत्कारं तद्विषत्स मे ॥२२॥ [२१ 
२२] यस्य यस्य यथार्कोमिः षड्रसेष्वभिवांछितः | 
तत्‌ सै कामधु देवि पूरयस्व कृते मम ॥२३॥ [२२ 
व्रेणान्नेन पानेन चोष्येष्ेन चाप्ययम्‌ । 
२३] राजानं सपरीवारं शवे मसियेच्छया ॥२४॥ [२३ 
प] यथा सर्वो जनस्तुष्येत्‌ स्वाश्चितस्तं यथा भवेव । [प 
एवमुक्ता वसिष्ठेन शबखा शतुमूर्द॑न ॥२५॥ 


१४ १४५ ० 


५४१] विदधे कामधुक्‌ कामि यथा यस्येप्सितं तथा । [५३,१ 


ष 


इध मधु खजा मैरेय च वरासवम्‌ ॥२६॥। 


१. ब--° स्म्यहं । 

२. ठ~-महार्षयेण । 

३. छ-सकरं । 

श. रा ठ भ--यथाकाम । 

५. सा--षदसेषुभिवां° । छ--षटसुभीष्टो रसेष्वि् । 

अ~--यद्यमीशटे रसेष्विह । 

६. ज छ--कामदुग्ढेवि । 

७. ज छ भ--पूरय व्व | 

८, ज- मनेन । 

९. छ~--चाष्ययस्‌ । भ--चानव्यय | 
१०, छ--सुपरीवारं । 
११. छ भ--सबलो । भ-~-पुनः इतः | 
१२. ध-स्वरिवस्तु । र भ - स्वाश्चितश्च । 
१६१. छ--रघुनदन । 
१४. के--कामयुक्कामं । 
१५. कै- मयु । 
१९. रा ज- णलाजांश्च | ठट-० जालं च | 


वास्मीकीय-गपायणप्‌ । ३४५ 
२] एतोनि च महाऽद्णि म्यां धोचावचान्‌ वहन ¦ [२ 
वाप्यान्यस्यौदनस्यांपि ग्ीन पवनमन्निमान ॥२७॥ 
३] पिषएर्मानि तथाऽगृपान्‌ दथिद्खस्याम्तयव च । [३ 
नानाखाहरसानां च षाडवानां मिन्नः ॥२८॥ 


४] माजनानि सुपूर्णानि गौडानां च महखर्नः । [४ 
सवेमासीद सुमन्तुं हष्पुष्टजनायुनमं ॥२९॥ 

५] विभ्वामित्रवटं राम वसिष्ठेनीभिनन्दिनम्‌ । [५ 
यस्य यस्य यथा कामम्तम्य तस्य नथा तथा ॥३०॥ [ए 

६] अभिवर्षति कामांश्च शवल्य शतरमूदन । [र 


एवमस्य बटे सर्वं सवकामः म पृरजितंम्‌ ॥२१॥ 
७] विश्वामित्रस्य राजप हृषटरषष्टननायुतम्‌ । 
सान्तःपुरः सहामात्यः परितुष्टो नृपोत्तमः ॥३२॥ [६ 


९. भ---पानानि । 
२. ऊक--महाघौणि । 
३. छ भ~ °द्नस्याच्र । 
५. छ भ--खटषाच्ननि 
५. ज--दाड्वाना० । ठऊ--°मितस्तथा । 
म--षदुछाना० | 
६. ज--सुपणोनि । 
७. रा-०स्वसंवुष्ट । भ--सवैमासीततु सहयष्ट ' 
८. भ--०जनाङ्जं । 
९. रा--खवै । ज~ नाम । 
९०. म--वशिष्ेना° । 
११. छ भ~--काम तस्य । 
१२. भ--सुप्जित । 
१३. छ भ--सर्वं तत्रास्य । 
१४. रा ब--राजषैहेष्टपुष्ट० ; 
१५. भ~ साप्तःपुर° । 


३४६ बालकाण्डम्‌ ७८ । ३८ ॥ 
८] संपौरो मन्िसदहितः सभूयबलवाहनः । 
युक्तः परमहर्षेण वसिष्ठमिदमत्रवीत्‌ ॥२३॥ [७ 
९] जितोऽहं त्वया बर्मन पूजनार्हेण कामतः । 
श्रूयतामभिधास्यामि वाक्यं वाक्यविदां वर ॥३४॥ [८ 


१०] गवां शतसहस्रेण दीयतां शवा मम । [8 
रत्र हि मगर्वेननेषा रेबहारी हि पाथिवः ।॥२५॥ 

११] तस्मान्मे शबलां देहि धतो द्विजसत्तम । [१० 
एवसुकस्तु भगवान वसिष्ठो मुनिसत्तमः ॥२६॥ 

१२] विश्वामित्रेण धमात्म भल्युवाच महीपतिम्‌ । [११ 


नाई शतसहस्रेण भवां कोरिशषतेरपि '* ॥३७।॥ 

१३] राजन दास्यामि शवखां रांक्षिभी रजतस्य हि' ` । [१२ 
न परित्यागरमेध्य मत्सकारदरिन्दम ॥३८॥ 

९४] शाश्वती सर्बखेये मे कीतिरास्भवतो यथा । [१३ 


१. ऊ भ-पैरिः ख । 
2. अ-पूजितोयं । 
३. भ--महाब्रह्मन्‌ । 
. कै--०वश्ेषां । र भ~ ०बन्ेतद्र्० । 
५. ल-ममेषा धमतो दविज । भ--ममैषा धम्मते द्विज । 
६. रा- एवसु षु । 
७. रा-मगवन्‌ । 
८. भ--व्शिष्टो 
९. भ--घम्मास्मा । 
१०, ङ भ-- नापि कोरिशतेगर्वीम्‌ । 
१९. रा भ-राशोमी | 
१२. छ-ह । 
१३. ज अं--मस्सकाश्मरिम्दम । 
१४. कै--शकरेयं । रा--इवलेय । 
१५. रा-०रात्मड्लो । 


वरास्पीकरौय-रामायणम्‌ । 
अत्र कव्यं च हव्यं चे धामयात्रा नर्व मे ।(३०॥ 
१५] जायन्नमपरिहोत्रे च वनच््दिम्तयव च । 
खाहाकारवषटूकागे षिधाश्च विषिधा तरप ॥४०॥ 
१६] आपर्नौ त्र गनं मवमन्यदमेशयम्‌ । 
पू१७] सवेश्छमेतेन्‌ सवं ते मम पुष्टिकर नथा ।॥४१॥। 
वसिषठनवमुक्तस्तु विन्वामित्ोऽ्रवीत्‌ तनः । 
१८] सरब्पर्तमत्यथ याच्यं वाक्य विक्ारंदः ॥ ४२॥ 
मुवर्णकक्ष्यगेवेयन्‌ सवौभरणभृपितान्‌ । 
१९] ददामि ु्रांस्तुभ्यं सदस्राणि चतुदश ॥*२॥ 
हेरण्यानां तथाऽश्वानां तानां व्र' " चतुयुजाम्‌ । 
२०] लक्षणैरुपपज्ञानां किङ्किणीजाटमाचिनाम्‌ \:४५॥ 
हयानां देक्षंनातीनां लानां महौजसाम्‌ । 
२१] सहक्चमेकं दश्च च ददामि तव सूत्रत ।४९५॥ 
१. --इन्य च कत्य ¡ भ्यं च कम्यं च । 
२. ब छ--ायतुमग्नि* । भ--मायच्चम ° । 


३, क- बदिष्मस्त° । ज ठ--बज्ि्टो० । 


%. रा-आसन्ना° । ब ~ श्रायत्ता ° । भ--जायल्तास्सत्र | 








५. छ भ सवैस्वमेव । 

६, ब-सदा । ढ्‌ - खदा | 

७, छ---सरमवरमत्यथ । 

८. लक--वाक्यविडां वर । 

९ रा--स्ववर्ककषापरे" । ज--सुवणेककषामरेयान्‌ । 

क--रेरश्कदयां म ° । भ--रेस्प्यकशपरि ° । 

१०. छठ भ- द) 
११. ज--भरक्चाथैरुप ० । 
१२. रा--दशजातीनां । ज छ भ--केसजाता ० । 


२३.६७ 


प 


३४८ बारकाण्डम्‌ ४८ । ४९ ॥ 
नानावणेषिभक्तानां वयःस्थानां तथैव च । 


२२] ददाम्येकां गवां कोटि दीयतां इला मम ॥४६॥ [२१ 


एवमुक्तस्तु भगभारन्‌ विश्वामित्रेण धीमता | 


२३] नैव दास्यामि शवलामिति राजानमत्रवीत्‌ ॥४७॥* [२३ 
उ२४] एतदेव हि मे सषेमेतदेर्वं हि जीवितम्‌ । [२४३ 


दर्शश्च पौणमासश्च यत्ञश्ैवाप्रदक्षिणः ॥४८॥ 


२५] एतदेव हि मे राजन्‌ क्रियाश्च विविधास्तथा । [२५ 
पू२६] एतन्पूखः क्रियाः सवां मम रानन्‌ न संशयः ॥४६।[२६य्‌ 


„ ११ १२ ित्रसवादे 
इरया रामामणे बाञ्लकाण्डे बसिष्ठविश्व धेनुप्रलादो नाम 
१३ पद 

अषटचत्वारेशः संगः ॥४८॥ 


१. ठ भ--°विरक्ानां । 

२. रा--वदामि्ां । ज--दास्याम्येकां । 

३. रा-~भगवन्‌ | 

४. भ--३े तदा ' 

५. छ म--्नतः परमेकः पाडः- 

एतदेव हि मे धममेतः देवि मे धनम्‌ । 

६. भ--सस्यमेऽ । 

७. ज छ भ--दशेश्च | 

८, छ-- पौणैमासी ष | 

९. रा--०वाश्ठदाशिणम्‌ । 
१५. ड भ--एतस्पूणोः । 
११. के ब--भादिकडि | 
१२. छ भ- नास्ति । 
१३. के -चतुष्पाशचमः । रा--षलुपंचवाशत्तमः। 

ज-खत्वारिशः । छ भ-- नास्ति । 

१४. म-11२८॥ 


क अ 
† भ--स्ब॑मेत० | 


[प 


[ं=१५५] [एकोनप्ाशः सरमः] [दार=१४) 


कामधेनुं वसिष्ठो हि न तत्याज यदा मुनिः| 
१] तनोऽस्य श्षवत्शां राजा विन्वापि्स्नदाऽदरत्‌ ।॥१।॥ [१ 

नीयमानो ठु शवत्दा राम गज्ञा वन्रीयसा 
२] ध्यायन्ती चिन्तयामास स्दती श्नोकबिहन्मं ॥२॥ [२ 

परित्यक्ता वसिष्ठेन किमह मुमहात्मना । 
३] साऽहं दीर्ना राजये" परमदुःखिता ।॥२॥ [३ 

कि मयाऽपद्तं तस्य मह्यैमावितात्मनः । 
४] यन्मामनागसं साध्वीं मक्ता सजति षामिकः ॥४। [४ 

इति सा चितयिला तं निःश्वस्य च पुनः युनः। 
४] भययावंथं वेगेन वसिष्ठं भरति राधव ॥५॥ [५ 

निधये तान राजथयोन्‌ शतश्चोऽथ सहस्रशः । 

१, ज- नीयमानस्तु । 

२. ब ङ रुदती । 

३. छ भ--क्ोककर्षिता । 

छ. ब~ किमर्थं । 

९५. छ अ--माह । 

६. ख~ स्या । अ-- दता । 

७. वं--दिये । भ~ दीय । 

८. रा---० प्तं । 

<. रखट-च | 

१०. छ अ-भ्रययौ साथ । 

११. छ भ-- विधूय । 
| १२. भ-राजरवः। 


३५० बालकाण्डम्‌ ४९।११॥ 


६] जगामानिल्वेगा सा पादमूं महात्मन; ॥६॥ [६ 
गत्वा तु रुदती शोकादिदं वचनमव्रवीत्‌ । 
७] श्ोकसन्तपहदया श्वसन्ती च॑ सुदुःखिता ॥७॥ [७ 
किं पयाऽपकृतं ब्रह्यस्त्वयि बरह्मविदां वर । 
प्त] यन्मामनागसं शिष्टं भक्तां यजसि धामिक॥८॥ 
प] श्रुत्वा तु शवरावाक्यं वसिष्ठ इदम्रवीत्‌ । [पू 
न खां त्यजामि श्वरे नहि मेऽर्कृतं त्या ।९॥ 
१०] एष तवां नयते राजा बरान्मम महावर; । [९० 
नहि तुल्य बरं भद्रे राज्ञो मम पिरोषतः॥१०॥ 
११] बली राजा क्षत्रियश्च पृथिव्याः पतिरेव च। [११ 
ह्यम्तौहिणी पणा गजवाभिरथाछुखा ॥११॥ 
१२] पत्तिध्वनेशरौपैश्च तथेव वख्वत्तरः । [१२ 





१. ड~--महत्मना । 

२. कै रुदती । 

द. छ-सखवाष्पा च । भ-- स्वसा यद्वत्‌ । 

४. छ भ-- ध्मश्तां । 

५. रा-वसिष्ठमिद० । छ-वेसिष्ेश्चैवमग्रवीत्‌ । भ--वसिष्टगरेदुम० । 
६. रा--द। 

७. ऊ स्यजसि । 

८, रामे परम । 
१०, ब डरा विगरेमेहावलेः । भ-- क्षत्रिये सुमहाबजेः 
११. क-नरोचेश्च । म--०रथैपैशच | 
१२. छ--ययेष । भ--ययेव । 

१३. ज-- बलवत्तराः | 


बारमीकीय-रामायणम्‌। २३५ १ 


म] विश्वामित्रो महावीरयम्नेजश्वाम्य दुगसरदेम्‌ ।१२॥ [ठ 
एवमुक्ता वसिषठन पत्युवाच षिनीनतन । 
९३] वचनं वचनत्ना मा व्रह्मपिममिनप्रमम्‌ ॥१३। [१३ 
न वलं क्षज्नियस्यादूरोह्यणा बन्ययत्तराः 1° 
१४] व्रह्मन्‌ बह्यवं दिव्ये क्षार्जात तु बलवत्तरम्‌ ॥' १४, [१४ 
अप्रमेये वलं नेऽस्ति नायं तुं बन्वत्तरः । 
१५] विन्वामित्रो परहानेरजास्तेनस्तष दुरा पदम्‌ ॥' १५॥ [१५ 
नियुद्व मां महानेजस्त व्रह्मवद्वत्तरम्‌ । ` ` 
१६] वट दप च यावद्धि नाशयामि दुरात्मनः ॥१६॥ [१६ 
एवसुक्तस्तया राम वसिष्ठ; सुमहातपाः । 
१७] सज लमिति होवाच वरं परेवकादनम्‌ ॥१७॥ [१७ 
तस्या ईमारवोत्खष्टाः पहवाः श्वो नूर्पाः । 
१. छ--०वेजस्तु च । भ--ण्तजसा च ] 
२. भ--दुराषदः । 
३. छ--न बढ चत्रिये प्राहू श्चिणो बखवत्तरः । 
भ~ न बलं इश्रियस्यास्य ब्राक्षणो ,, ॥ 
रु भ--शचत्रातु। 
छै रा ज--नास्वि। 
छ-- नायं हि । भ~ नास्योस्ति । 
रा ज-महातेज० । 
ल भ--नास्ति । 
रा--निचुष। 
१०. छ भ-- ब्रह्मवलस्वृतः। 
११. ठ-भवः परमधिकः पाठः- 
व्रह्मन्‌ बह्मवरूं दिष्यं क्षव्ात्त वङकत्तरम्‌ । 
१२. भ--वथिष्ठः | 
१२. भ--परवङार्दन । 
. १९४. ह भ---दवशस्तदा । 


०4 & ® ‰ ‰% 


३६५१ वाखकाण्डम्‌ ४९ । २३ ॥ 


: १८] अनाश्चयन्‌ बलं सर्वे विश्वामित्रस्य पर्यतः ॥९८॥ [१६ 
राजा तु परमायस्तः क्रोधत्रिस्तारितेक्षणः । 
१६] पवन नाक्रयामास शसैरुचावचैस्तथा ॥१६॥ [२० 
विश्वामित्रहतान्‌ दृषा पहवान्‌ रतशस्तदा । 
२०] भय एवाख्जः्‌ घोरान्‌ शकान्‌ यवंनमिश्नितान्‌ ॥२०॥ [२१ 
तैरासीदीषवा भूमिः सकेयेवनमिभ्चितैः | 


२१] भधावद्धिमहावीरेः पद्मकिञल्कसननिभैः ॥२१॥ [२२ 
प२२] दीर्पासिपष्टिशषररदपवमायुषातैः। [२३य्‌ 
प्त] शेरुस्यैविकृताकारे्भीमवेगपराक्रमेः ॥२२॥ [ष 
उ२२] निरथं तदलं सरव प्रदीपैरिष पावकेः । [२३३ 
उ२३] अथाख्ाणि पहातेजा विश्वामित्रो शवाख्नत्‌ [२४य्‌ 
प्त] येषां विसज्यमानानां जध्येदपि शतक्रतुः ॥२२॥ [र 
इत्यपि रामायणे बालकाण्डे कामधेनुप्रकोपो नाम 
एकोनपचाशः सगे: !|४९॥ 

१. ङ भ--करोधपर्ाङकक्षणः। 
२. रा-पद्धबान्‌ । 


३, रा--यवन्बमिश्रितान्‌ । 

%, उ--०रासीष्संभरूता । भअ--०सबृता । 

५. क--सव । भ--सेना । 

६. ड भ-भमहावीयः 1 

७, ऊ-हेमव्णरिवाडृता । भ--रिवावृतं । 

८. स ज-ग्यदपि । क--एनः शोधिवः । 
९. कै ब--नास्वि । 

१०. ढ़ रा ब--नात्ति। 
११. के पंवरपचाशव्‌ । रा ब-पंचपंचाशः । 

ज--एकचत्वाररिंशः। 
१२. छ भ-सगसखमाधिनै इर्यते । 


[वं-५६] [पञ्चाशः मगः] [दा५५ | 
ततस्तान व्याकुान दष्टा विन्वागित्राखरमोहितान । 


१] वमिष्श्चोदयामास न्वं प्रन खन योषिनः॥१॥ [१ 
तस्या हेमारवाल्लानाः कांमोजा रविसन्निभा । 
२] उरसस्तभिसञञाताः पहव्ाः शश्रपाणयः॥२।॥ [२ 


योनिदेजाच यवनाः शङ्नस्योनाच्छकास्नया । 

३] म्हेच्छ्रस्तु गोमकृपभ्यस्तुर्षीराः सकिगनकाः ॥३॥ [३ 
तस्तु निःपृदरितं सेन्यं विश्वामित्रस्य तनघ्णात्‌ । 

४] सपदार्तिणे साश्वं सरथं रघुनन्दन ॥४॥ [४ 
दृष्टा निसूंदितं सन्यं वसिष्ठेन महात्मना । 

५] दिष्वामिन्रपुतानां च शतं नानाविधायुध्‌ ॥५॥ [५ 


त त न त क ज भामा 





[1 


१. ङ भ- वसिष्ठो नोदयामास 1 
२. छ--देमारवाक्ाताः । भ--हमारवोत्शः । 
३, छ--दृडयादाभद्ेजादाः । भ--हदमादामिषश्चाताः । 
धर- ल--कांमोखाः । भ--कांवोजाः । 
५. ल~ योविदेक्षाश्च | 
६. & भ-शछ्त्स्थानासतथा शकाः । 
७. भ--स्वु्राः | 
८. द र~ गनिष्पूदिते । ज- निसूदितं। 
ल~ वेवेनिसूदितं । भ- ततैर्निसूदितं । 
९. ब छ भ--सपद़तिगज । 
१०. ब~ निःसूदितं । भ--निषूविवे | 
१२. ब~ नानारिषायुते ] 


३५४ बालकाण्डम्‌ । ५० । ११॥ 


अभ्यधावव सुसंरज्धं विग्रं जपतां वरम्‌ । 
६] हकारेणेव तान्‌ सवान्‌ निदैदाइ महायुनिः ॥ ६॥ 
गजाश्वरथपादाता वसिष्ठेन महात्मना । 
७] भस्मीडृता युहूतेन वि्वागित्रसुतास्तदा ॥७॥ 
दृष्टा विनारितान्‌ पुत्रान भ्रं च सुमहद्वैरम्‌ । 
८] सत्रीडश्चिन्तयनश्च विण्वामित्रोऽभवत्‌ तदां ॥८॥ 
समद्र इव निर्वेगो मग्नदष्र इवोरगः । 
९] उपरक्त इवादित्यः सद्यो निश्चषैतां गतः ॥९॥ 
हतपुत्रबखो दीनो लूनपक्ष इव द्विजः । 
१०] हतामाधो हतोत्साहो निरव; समंत ॥९०॥ 
पुतरमेक तु राज्ये च नियुज्य परिपास्यताम्‌ 1! ' 
११] 'पथिवीति महीतेजा वनमेवान्वपद्यत ॥१९॥ 
गत्वा हिमवतः पार्थं किमरैरपक्चोभितम्‌ । 


१. ङ भ--स॒संकद । 
२. रा-जयता । 
३. भ--सुम्टाबलं । 
ध. रा भ--श्श्चितयामास । 
५. भ- °मित्रस्तदानघ । 
६. भ--भभ्रदत । 
७. अ~--निःपरभतां । 
र. छे-इतामान्यो । रा--श्वामान्यो 
९. भ~ निवेदं | 
१०. कै छ-सञुपथत । 
१९१. भ--पुजरमेक तु राज्याय निवेश्य पारिपाछ्ने | 
१२. म--परभिवी वीरम । 


[४ 


[७ 
[८ 
[९ 
[१० 


[११ 


बरार्मोकीय-गमायणम्‌। ३५५ 


९२] महादेवेपसाद्राथंमनप्यन महननपः ॥ २२ [१२ 
उवाः म राजपिः पादा््ाप्रमंम्िनः। 
फ] अभक्षयट्‌ वर्षन वायुमात्रं भुजडषन्‌ ।॥१३॥ [४ 


तन्‌ नम्य तादशं दष्ट तपत्रैोकयपावनग् । 

र] भरीनाता स्वयमतवाम्य स्ववम्भू्दसनं ययौ ॥*१४॥ [४ 

उ १३] आमत्य बग्दो देवो विश्वामित्रयभापन । [क 

किमर्थ क्रिर्यते राजंम्नयो त्रि चिकीपिनेम्‌ ॥१८५॥ 

९४] वरदोऽस्मि वरो यसे कांक्षितः' ` सोऽभिधीयनोभ्‌ । [१४ 
एवमुक्तस्तु देवेन विश्वामित्रो महातपाः ॥९६॥` ` 

१५] प्रणिपत्य महादेषमिदं वचनमव्रवीत्‌ । [२९ 
यदि तुष्टोऽसि मे देव धलुर्देदः दीयताम्‌ ॥ १५७॥* ° 











१. छ~--देवानां हि प्रसा० 
भ--°प्रसादाथं तपस्तेये सुदुः करं । 
२. छ भ--°्डोक्यतापनम्‌ , 
३. रा-प्रतास्मा | 
४. व ठ--ददो । 
५. भ-केनचित्वथ कालेन महादेदो वृषध्वजः ` 
£. ब~ भादिष्य ० । 
७. भ-- तप्यते । 
८. भ--विवश्चित । 
&. नास्ति | 
१०. भ~ कोडितोस्स्यभिधीयतां । 
११. छ~- नास्ति । 
१२. छ-स ते प्रष्यम्य विधिवदगवतम माषतं । 


यदि तुष्टो महादेव धनुर्वेदो ममानघ ॥ 


३५६ बाङकाण्डम््‌ । ५०।२२॥ 


१६] सा्गोपाङ्गः सोपनिषत सरदस्यस्तथेव चे [१६ 
यानि देवेषु चाक्ञाणि दानवेषु तथौ नृषु ।१८॥ 
१७] गन्धवयक्षशश्नःघ प्रतिभान्तु च तानि मे । 
भवल्सादाद भवयं देवदेव ममेप्षितम्‌ ॥१९॥ [१७ 
१८} एवमस्त्विति देवेशो बाक्यभुक्त्वा दिवे ययौ । [१८ 
प्राप्य चाद्लाणि दिव्यानि विश्वामित्रो पहातधाः ।॥२०॥ 
१९ हर्षेण महतौ ऽऽच्षटो दपेषृणस्तथाऽमवत्‌ । [१९ 
विवैमानो वीर्येण ससुद्र व प्ैणि ॥२१॥ 
२०] हेतेमेव तदा मेने वसिषटपृषिसत्तमम्‌। [२० 
आगंत्य चाश्रमपदं तान्यज्ञीणि ततोऽरनत्‌ ॥२२॥। 
२१] तैसत्‌ तपोवने सर्वं निदेष्यममवत्‌ तदा । [२१ 
१, छ- सरहस्यः श्रदीयतां । भ--सरष्टस्यो दृषभ्वज । 
२. ऊ-षेदेषु । 
३. ब ठछ~तथर्षिषु । भ---सुरारिषु । 
४. भ--मचरघर्ैरश्चस्सु । 
५. भ--तव भ्रसादाद्धगवन्‌ । 


६. भ-- एवमुक्तस्तु देवेश सथेस्युक्व! दिवं गतः । 

७, ठ भ--राजाि्विश्चामिभ्रो । 

८. म~ महयशाः । 

९. भ~ महता युक्छो । 
१०. रा-विवभमाणो 1 
११. छ- ° तदान्ञासीद्‌ । अ--इतं मेने तदा धीमान्‌ । 
१२. र-भागम्य । ज~ भागत्या । 

१२. भ--मुमोचाख्नाणि । 

१४. ऊ--ततोखजम्‌ । भ--तस्य खः | 


वारमरीकीय-रामायणम्‌ । ३५७ 

उदीयैमाणमखं तदे विश्वामित्रस्य धीमतः ॥२३॥ 

२२] इष्टा विप्राश्च ते भीता ऋषयः शतशस्तथा ।" [२२ 
वेसिष्टस्य च ये शिष्यास्तथेव मृगपक्षिणः ॥* २४॥ 

२३] प्राद्रवन्त भयोद्विधी दिशः करवै सदखशः। [२३ 
वसिषएठस्याश्रमपद शुन्यमासीन्महात्मनः ॥२५]। 

२४] युतं चैवे निःशब्दमासीर वे रघुनन्दन । [२४ 
अवदं वसिष्ठान्‌ मा गेष्टेति '' ुहुहुः ॥२६॥ 

२५] नाशयाम्येष गाधेयं नीहारमिव मास्करः । [२५ 
एवमुक्त्वा महातेजा वसिष्ठो जपेतां वरः ॥२७॥ 

२६] विश्वौमिनरै तदा वाक्य संसोषमिदभव्रवीत्‌ । [२६ 
आश्रमं चिरसंरदधं यदु विनोरितवानसि ॥२८॥ 





१, भ--°मेव घु । 

२. ज-मीताश्बं । ~ विप्रांश्च । । 

३. ज छ~-विप्रा । 

५, ढ~ऋतश्यत्तद्‌ा । 

५. भ--दष्टूबा विप्रा रता जीता ऋषयो सहस्रशः । 

&. भ~ नास्ति । 

७. छ -विपरादुवंस्ततो [थो ]दविञ्मा । 

८. भ--युहतंदिचि | 

९. छ~-°मासीच्चरणसश्चिभं । 
भ---मासीदीरिणसनिम । 

१०. भ --भव्रवीश्च । 

११. के--मेषेति । 

१२. भ--बदतां । 

१३. ज--विश्रामिच्रामिदं । 

१४. भ--सरोषादिद्म० । 

१५. ऊ~--पदि नाशितबानासि । 


३५८ बालकाण्डम्‌ 1 ५०।२९॥ 

२७] हुराचारोऽसि समू तस्मात्‌ तवं नं भविष्यसि । [२७ 
इत्युक्तवा परमक्रदधो दण्डं जग्राह सर्त्वरः । 

२८] सधूममिव कालां यमदण्डमिवापरम्‌ ॥*२६॥ [२८ 


~ ७ ७ 
हस्या रामायये बालकाण्डे वसिष्ठाश्रमदाहो नाम 
ट ् 
पञ्चाञ्चः खगैः | ९० ॥ 





१. भ--मे मृद । 

२. भ--विनंश्षसि 

३. र--परम० कदो । 

ध्र. भ--देडयुधम्य सस्थितः । 

५. भ~ सधूम इव काकभ्मिथमदत्ड इवापरः । 

६. भ--भ्रादिकांडे | 

७. दौ रा--वसिष्टश्रमदाइष्‌ । भ--वसिष्टाश्रमदाहः । 
इ--- ° अरमविनाशा नाम । 

८. दै रा--षट्धचाशततमस्‌ । ज--द्विस्वारिंशः । 
भ--नास्ति। 

९. भ--नस्वि। 


[वै=५७] [एकपञ्चारः सेः] [दा=५६] 


एवयुक्तो वसिष्टेन विश्वामिरो महाव; । 
९] अप्रेयमल्मुल्सिप्य तिष्ठ तिष्टेति वात्रवीत्‌ ॥१॥ [! 


तस्य तद्रचनं श्रता वसिष्ठः प्रत्यभाषत । [२३ 
२] स्थितोऽसम्येष षतरबन्धो यह्‌ षरं तन्निदरय ॥२॥ 

नाशयाम्येष ते' दपैमल्स्याप्यस्य गाधिज । [३ 
३] ह च कषमि बरं मूं इ च ब्राह्मं पहं पर्प ॥३॥ 

परं ब्राह्म षटं दिव्य मम क्षत्रियपांसन । [४ 
४] तोश गाधिपुत्रस्य पोरमप्ेययुत्तमम्‌ ॥४॥ 

ब्ह्मदण्डहत शान्तमभिवेग इवाम्भसा । [४ 


५] रौं च वारुणं चेव शैवे ` पातं तथा ॥९॥ 





१, भ~-तिषटेष्ययात्रबीत्‌ । 

२. भ-सितोस्म्ययं । 

३. ज~-शात्रवंभो । ब ठति | 
४. छ भ--वदि द्य । 

५, कते द््पमञ्जस्याप्यत्र । भ--द्प ते शद्जस्याप्यध । 
६. रा--गाध्ििप । 

७. ज-- शत्रव । भ-कषत्रवन्न | 

८, र~ । 

९. भ~ महाबल | 

१०. छ--स्वधि[द्‌] । 

११. भ~--त्तथान्ञ | 

१२. क-सेव । भ~ । 


३६० बाटकाण्डम्‌ । ५१ । ९॥ 
अवात्‌ तथेषीके' ऊुपितो गाधिनन्दनः । 
६] मानैसं मार्नवं चेव गांधर्वे सवार्न तथा ॥६॥ 
नुम्भणं मोन चेव सन्तापनविर्खौपनम्‌ ।" 
७] श्ञोषणे दारणं चैव वजमस्नं चै" दुर्जयम्‌ ।७॥'' 
पू ८] दण्डाह्वमथ पेशाचं कौशचचमसखं तथैव च । 
उ 8] धपेचक्रं कारचक्रं विष्णुचक्रं तथेव च ।॥।' *८|।' ° 
ब्रह्यपांश काटपाश्चं वारणं पाक्षमेव च | 


१०] पनाक दयितं ष्का अश्नी वधा ॥९॥' ˆ 


१. म~ रेषां चेव चिदेष । 

२. छ भ-- रुषितो | 

३. भ-- मानवं मानव 

४. ऊ--स्थापने । 

५. भ--जशने । 

६. ज-मोहण । 

७; भ~--तत्तापनचिाचने | 

८, ज--भतः परममाधेकः पाडः~ 
शोषण दारणं चेव सतापभेविल्ञापनं । 

९. ज भ--दारुखं । ब ठढ--दाइन । 

१०. ज छ~-सुदुजय । भ--सुदास्घं । 

११. र-नास्ति। 

१२. छ भ-- नास्ति | 

१३. रा--~नास्ति। 

१४. ऊ जादह्यपाशं । 

१५. ज--पाकं वाश्यामेव अ | 

१६. ऊ---पिनाकमस्ं | 

१७. ज~ चाशनी तथा । ष-मगनीडयं । 
छ-चाशनीद्रये । 


१८. ग भ~-नास्ति | 


[६ 


[ठप 
[९इड 
[१०य्‌ 
[बद 
[९पू 


वास्मीकीय-रामायणम्‌। २६१ 
पृ११] वायव्यं मथनं चेव असं हयश्षिरस्तथा ।° [१० 
उ८] श्क्तिद्रथ च व्यदटजत्‌ कडार मुपुङं तथा ॥१०॥. 
पू] स्थावरं च महाऽखं वे" काछाख्लमतिदारुणम्‌ । ` 
उ११] ्रिशुखाश्च च दयिते कपाटमथ किङ्किणीम्‌ ।॥*१॥ [११ 
पतान्यस्राणि दिव्यानि विश्वामितरस्त्वबाजत्‌ ।. 


५,१.०५ 


१२} वसिष्ट सुमहाभागे तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥१२॥ [१२ 
बरहमदष्ेन सर्वाणि जग्राह ब्रह्मणः सुतः 1 * 
१३] शान्तेषु तेषु ब्रह्मा्ञमग्रह्वाद्‌ गाधिनन्दनः ॥१३॥ [१३ 
तदल्ञयुच्पं दृषा देवाश्चौभिपुरोगमाः । 
१७] देवषैयश्च विभस्ता गन्धवोध्वं पहोरमाः ॥१४॥ [१४ 
१, छ--मथने वेनमश् । 
२. ज~ बह्मश्िररूथा | 
३. भ---नास्ति | 
४. भ--चिक्चिप । 
५. भ--कारेब० । 
६. र~ नाप्त । 
७. छ-च ¦ 
८, भ-- नास्ति | 
&. अ~ श्रिद्यूनमन्नं बोरे च । 
१०. ज भ--किक्ेगी | 
११. ज ब छ--ग्रेषयामासख । भ--तु महाभागे । 
१२. भ~ तानि दंडेन । 
१३ भ---न्यवभीद्‌ । 
१४. भ- तेषु शान्तेषु ब्रह्माख धाक्षिपद्‌ गाधिनन्दनः । 
१५. छ--वसिष्ाभ्निषुरोगमाः । 
१६ भ--सञाता । 
१७. भ--गन्बौ समहोरगाः । 





३६२ वाकाण्डम्‌ । ५१ ।१९॥ 


अरोक्यमासीत्‌ सन्त्रस्तं ब्माख्े समुदीरिते । 
१५] तद्मक्तमख घोर* तु ब्राहयं ब्राह्म्णं तेनसा ॥१५॥ [१५ 
वधिष्ठोऽग्रसदव्यंगरो ब्रह्मदण्डेन राघव । [१६ 
१६] बह्माख्ं समानस्य वलिष्ठत्य महालनः ॥१६॥ 
ेरोक्यमोहन रौद्र रूपमासीत्‌ घुदाररणम्‌ । [१७ 
१७] सर्वेभ्यो रोमकूपेभ्यो वसिष्ठस्य महामनः ॥१७॥` 
मरीचयो विनिष्पेतुः" सधूमज्वटनपर॑भाः । [१८ 
१८] जज्वांछं बरह्मदण्डंश्च वसिष्टस्य करोतिः ॥१८॥ 
सधूम इव कालाभ्रिथमदण्ड इवापरः । [१९ 


१९] ततो ' “ऽस्तुवेस्तु ऋषयो वसिष्ठं जपतां वरम्‌ ॥१९॥ 


१. ब ऊ-- सवप । भ--सविभ्नं । 
२. के छ--वमुकूमने । ज--उद्य्तमस्तरम्‌ । 
भ--तमस्युम । 
२, भ-- महाघोरं 
र, भ--बाद्धेन 1 
५. छ--वसिष्टो जग्रमे सवौन्‌ । भ-- °दस्वुभो । 
६, भ-~-मसतस्तस्य । 
७, ट महात्मना । 
ब, भ~ सुदुष्करं । 
९. छै रा ज--नास्ति । 
१०. भ~-मरीष्वय इवोत्पन्नाः । 
११. रा--सपूमस्स्वनन्म्रभाः । ज-सखभूमा ज्वलनध्रभाः। 
ल--सधूमज्यल्नषिषः । भ-- °उ्वजनार्चैवः। 
१२. भ--परजज्वाङ बद्यदयडो । 
१३. अ--करोत्थितः | 
१४. के ज-ततोस्छुवम्स्म । रा--वतस्तुवन्‌ मश्चयो ; 
भ--ततोस्तुबस्तं सुनयो । 


वाटपीकीय-रामायणम्‌ । ३६३ 
अगोपं ते बल ब्रह्मस्तेजो धारय तेजसा । [२० 
२०] निगरहीतस्वया राजा विश्वामित्रो महातपाः ॥२०॥ [२९ प 
विन्वोगित्रोऽपि निकेतो विनिःश्वस्येदमन्रवीत्‌ । [२२ 
२२] धिग्बरं क्षतियवरं ब्रह्मतेजो महद्रलम्‌ ॥२१॥ 


एकेन ब्रह्मदण्डेन सर्वाख्ञाणि इतानि वै"। [२३ 
२३1] एतद्र समीष्याहं सर्वन्दिय पादितः ॥२२॥ 
तपोबरं संमास्थास्ये तैर बह्मभर्वतैकम्‌ । [२४ 


२४] एवयुक्का महातेजा रष्टरसुत्छज्य दुःखितः । ` * 
उ२५] स जगाम वेदा राम तपश्चरणनिश्चितः ॥ ˆ २२॥ [प 
इत्या रामायणे बारकाण्ड विद्वामित्रमतिक्ा शा 
ए्कपदयाराः सरमः 1\९१॥ 
१. रा- °मिश्रोपनिहृतो । न 
२. भ~-बरं बद्ध । 
३. ब ठक भ-मे। 
£. भ--तवेतदढलमाकाक्य । 
५. रा-०खमन्वितः । ज-- गमाहतः । 
६. ऊ~समास्थाय । 
७. अ--यदत्र | 
८. क~--जङ्य भवतेते । भ--जह्मकारियां । 
९. भ~ मदातेजाः शख्चसुस्सञ्य । 
१० ढ-- मास्ति । 
११. भ~ महाराजा । 
१२. एवं सुनिश्रथ हृत्वा आङ्षणो ९तमानसः । 
१३, कै ब भ--भादिकाडे । 
१४. ज~ विन्वामिन्रप्रतिहविनैाम । भ--°मित्रप्रसिका । 
१५. कै रा-सष्ठपचाश्चतमः । ज-- त्रिचत्वारि; । भ~ नारित | 
१६. ज-11४३॥ भ--11४४]। क-सगेसमाशषिने घत्मते । 


[क=५८] (दिपञ्चाशः सेः] [५७] 


सोऽतप्यत तपो पोरं विश्वामित्रो महयुनिः। [पि 
१] विनिश्थद्य विनिःश्वस्य कृतवैरो महामनौः ॥*१॥ [१३ 
दिं तु दक्षिणां गला महिष्या सद कोशिकः। [२पृ 
२] फएठमूखादनो दान्तः परमं चाकरोत्‌ तपः ॥२॥ [२ पृ 
ब्रह्मप्रिय वसिष्स्पधेया विमुः "` [प 
२] शषा ब्रह्मतपोयोगं षसिष्ठस्यासनोऽधिकम्‌ ॥२॥ 
तताप प्रमं राम तपोवनमुपाश्रितः । 
४] बाह्मणः स्यामिति भतिं समाधौय परहातर्पी; ॥' *४॥ [प 





१, छ~-भरतप्यत | 
२. भ-- विश्वामित्रस्ततो सुनिः। 
२, छ--महातपाः । 
४. ज-- नास्ति | 
५. छ--दकणां तु दिर । भ--दक्िया दिशमास्थाय । 
६. ज~-मदिष्मः। 
$" ह-~राघव । + 
८. भ~-रबमृादानस्तश्र चचार सुमहतपः । 
९. रा~-०मभिग्रपस्य । भ--0नुपरे्ुवे° । 
१०. भ--सुनिः। 
११. छ~-- नास्ति । 
१२. अ~-मनः। 
१३. ज--समाद़य । 
१४. अ--महमनाः | 
१५. ठन=नाकि | 


वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । ३६५ 


ततरास्यं जह्रे पुत्राश्चत्वारो रोकविश्वुताः ।° 
५] हविःष्यन्दो मघुष्यददो इढनेनो महोदरः ॥*५।; , [३ उ 
इयस्य शासतो राज्यमष्टौ पुत्रा महाबलाः । 
६] निरे जशादृछ वीयेवन्तो महौजसः ॥६।॥ [ऋ 
वर्षाणां तत्र पूर्णेथं संहे तपतां वरः । 
७] जञ्वारु तपसा धीमान्‌ कौरिकोऽभिरिवोष्यरतः॥७॥ [प . 
१९ । ११ 
इत्या रामायणे बाक्ञकारण्डे विश्वामिभनमरशसा नाम 
ह| च 3 
दविप्ाणः सगः ॥५२॥ 
ब--ततोस्य | 
ख~ अजायत ततश्वास्य पत्रा घमपरायखाः । 
छ--मदिष्यदो । 
, क -हविष्येदम धुष्येदठनेत्रमहोदशः । 
रा--हविष्यन्द्‌ 5; % 
ज-हविःष्यन्द ,, ह 
म- हारस्कदम धुस्कंददीघंनेत्रमहोदया 
५. भ~ वदा ख | 
&. भ- नास्ति| 
५५ 
८ 


% & < > 


. ज--पूर्णे च । 
 ज- सहं । 
&. भ--कौश्थिकोग्निरिव ज्वलन्‌ । 
१०. इ- नास्ति । 
११. के ब--भादिकाडे । 
१२. दौ रा~--नामाद्पंचाश्ष्मः । 
ज--- नाम चतुश्वत्वारिश्चः । ब~ नाम । 


भ~ नास्ति| 
१३. भ-~-नाभ्वि | 


१४. ज-)*४]) भ- ४१) 
ज---सगैसमाधिन दश्यते 1 


[वं=५९] [त्रिपञ्चाशः सेः] [दा=१७ 


पूणं बपसदसेऽय ब्रह्मा लोकपितामहः । 

१] आगस्य गषिजं राम सोऽत्रवीन्पधुरं वचः ॥१॥* [४ 
भितो रानषिलोर्वसे सुमहान कुशिकासन । 

" २] अनेन तपता युक्तं राजैषि तवां समथये ॥२॥ [५ 
एव्ुं्ता महातेजा जगाम सह देवतैः । 

३] भिविष्टपाह्‌ बरह्मरोकं जगाम प्रुरव्ययः॥ *२॥ [६ ड 
बिश्वाभित्रस्यं तच्छरू्वा हिया किधिदवाङ्युखः 

| दुःखेन पहता युक्तः समन्युरिदमतवीत्‌ ॥४॥ [७ 
तपश्च पुप्‌ तपं रजिषिरिति चैव मे "1" 


१, ब-बरह्षलोकपितामष्टाः। भ--ब्रह्मलोक्ातिपितामहः । 

२, ज.-आग्ह्य | 

३. रा-गाधिकं | 

४, ~ पै वरसहखे घु तपसा धोतितप्रभम्‌ । 
आजगाम ततो द्रष्ट ब्रह्मा लोकपितामह | 
छब्रवीत्मधुरे वाकयं विश्वामित्रं तपोधनम्‌ | 

५. ब छ~-राजाश्विंशस्ते । 

६. ब छ--तपसा। 

७. रा ्ज~-राञरषिं | 

८. छ--एवसुक्तो । 

९. रा-रिपचेव मे । 

१०. भ--त्रिविष्टपादेवल्लोकं बोकानां भसुरीश्वर । 

११ 2 । 

1 


१४. ऊ--राचषीति मां विदुः । म ~ श्वैव मां | 
१५४. रा-नास्वि ४ । 


वास्मीकीय-रामायणम्‌ । । ३६७ 


५] अद्यापि भगवानाह नासि शङ्क तपः फलम्‌ ।५}!* [८ 
एवमुक्ता महातेजा भूय एव महामुनिः । 

&] तपश्चकौर काकुस्स्थ परमं परमाप्रवान्‌ ॥६॥ [& 
एतस्मिन्नेव केः तु सयघमपरायणः । 

७] तरिश्ुरिति राजाऽऽसीदित्वाढुकुखनन्दनः ॥७॥ [१० 
तस्य उद्धिः सयुत्पन्ना यजेयमिति राघव । 

८] गच्छेये स्वशरीरेण राम स्वगमिति ` भमो ॥<| 
स वसिष्ठ समाहूय मतिमेतां` ` न्यवेदयत्‌ ।' 

९] अशकैयमेतदिल्युक्तो वसिषठनं च धीमता ॥९॥ [१२ 


१. छ-देवास्साषषगणाः सर्वै नास्ति मन्ये तपःफलम्‌ । 
२. भ-- महातपाः । 

३. ज भ--तपश्चार । 

%. भ--एतस्मिन्नेतरे काति । 

४. छ- सत्यवादी म्ायश्चाः | 

६. ॐ-~ चिहगनम । भ--त्रिशङ्कनोम । 

७, भ--राजाभूदि० । 


८, भ--यजेयाभिति 
९. ब छ--इच्डेय । 
१०. छ- सशरीरेण । 
११. ब ङ- गतु । भ--रमे। 
१२. भ-- स्वगे शति । 
१३. अ~ मन्रमेत । 
१४. ऊ--वसिष्े स समाह्वय मेत्रायेश्वा स राच । 
भ-- + १; मतिमेनां न्यवेदयत्‌ । 
१५. ङ- अशक्यमिति चाप्टुक्तो । भ--नास्वि । 
` १६. भ--नास्वि | 


३९६८ बारकाण्डम्‌ ५२। १४॥ 


प्रत्याख्यातो वसिष्ठेन परययौ दक्षिणां दि्षम्‌। [१३ 
१०] वसिष्ठस्य शतं यत्र पुत्राणां तप्यत तपः `॥१०॥ 
्रिचङ्कुः से महातेजाः शषतसंरूयासतपस्विनः । 
११] वसिष्ठपुत्रान्‌ ददृशे तप्यमानान महत्‌ तपः ॥११॥* [१४ 
सोभिवार्चं महातेनाः सर्वानेव कताल्षिः । [१५ 
१२] कुशलं चाव्ययं चेव पृष्ठा चैताननोभयान्‌ ॥१२॥ [प 
अत्रवीव सं महाभागो युरूपुजान नराधिपः । 
१३] प्रत्याख्यातो वसिष्ठेन दिया किंचिदषाङ्मुखः।' -१३।[१५्‌ 
शरणं र्वः भपेननोहं शरण्या सरणमंदीन्‌ । [१६६पू 
९४] त्रातुमहैथ मां सर्वे पपन्नं शरणागतम्‌ ॥*<१४॥ [1 
१. भ--नास्वि। 


२. छ--दशिणायुखः । 

३, ज~ ताप्यते । ध 

¶, छ--षसिष्टा दीधरत पत्र वे तपः 

भ-- वसिष्टस्य शतपुच्राः तप्यत परम तपः । 

५. र-च्रिषङस्तु, । 

६. रा--शतसंख्यां तपस्विनः । 

७. भ~ भिगकुरथ पुत्राणां वसिष्ठस्य श्तं ततः । 

दद दीधतपक्चः तपतस्तप उन्तमं !| 

८. र-सोर्िवाध्च | 

९. भ-सोभिगम्यांजन्ञि कृत्वा तानुवाश्च तपोधनान्‌ । 
१०. भ--चेतांस्ततो वचः । 
११. ठछ-ख महाभाग । भ~ सुमहातेजा । 
१२. के-०दवांसुखः । भ--किंचित्पराग्सुखाऽ | 
१३. छ-नास्ति | 
१४. छवा । 
१५. छ--प्पयह 
१६. कै--अरण्यो । ठ--शरण्याः । 
१७. रा-शरणाग्रदानू । --शरणागतः । भ-~ररणाषण | 
१८. छ-मास्वि | 





वल्मीकीय-रामायणम्‌ | २९९ 


पत्याख्यातोऽसिमि गुरुणा वसिष्टेन परहात्मना । [१६ 
१५] यषटकामो मरहायङ्गं॑तमलुद्ञाठुमहय ॥१५॥ 
गुरुपुत्रानहं सवान्‌ नमस्कृखं पुरोधसः । [१७ 


१६] शिरसा प्रणतो भूत्वा यचि व्तंपसि स्थितान्‌ ॥१६॥ 
ते" गीं भवन्तः सिद्धाथा याजयन्तु तपोधनाः । 
१७] सशरीरो यथा सरी यत्तेन समवाप्तुयाम्‌ ॥*१७॥ [१८ 
प्रत्याख्यातो वसिष्ठेन गतिमन्यां तपोधनाः । 
१८] युरूपुजानृते सवने नहं पर्यामि तच्छतः ॥१८॥ [१६ 
इक्वाकूणां च सैषां वसिष्ठः भवर गुरः । [२०१ 
१९] तस्मादनन्तरं सव भवन्तो गुरवो पम ॥१६॥ ` [२१ 
इष्यै रामायसचै बाल्लकाण्डे िशमसयायानं नाम शिपञ्चाशः, सरैः ॥ ५ ॥ 


१. ढ--भदरे बो! २. ज-तदनु्तातु° । छ-वन्मेनुल्ञाठु० । 
३. भअ~-पुरस्छृत्य । ४. छ-ये वे । ५. रा--व तपसे } भवे तपसि । 
६. रा--तेषां ¦ ७. छ--सिद्धयर्थं । ८. दै-- यजयन्तु । 
९. रा--नास्ति | १०. रा-सवोनह । भ~ नाहं सचौन्‌ | 
११. छ भ--पुरोधाः । 
१२. रा-प्रभवो गुरः । छ भ--परमए गतिः । १३. दैवतं । 
१४. छ भ--अतः परमाधेकः पाठः-- 

मवद्धिः सैपरित्यच्छः प्रणिपत्य गुरोः सुतान्‌ । 

चन्यं गुधुपाशिष्ये यक्तं कतपानसः ।# 
९५. के ब म ~~ भादिकांडे । 

भ-- अतः परमा्थेकः पाठः--हतानन्दबाक्ये । 
१६. रा--०भ्रत्याख्यानो । 
१७. कै रा.~नामोनषष्टितमस्सगंः ब--नाम सगेः। 

ज~ नाम पंचचस्वारिंशः सेः । भ-- नास्ति । 
१८. ज-॥४५॥ म - ॥४२॥ छ-सगैसमािने श्यते । 


# अ~--छृतात्मनः 


[व= ६० [चतुःपञ्चाशः सगः] [दा=५८] 
्िशङ्ोवेचनं श्रुखा ततः क्रोधसंमन्वितम्‌ । 


१] ऋषिपुत्रसनत राम राजानमिर्दमत्रवीत्‌ ॥१॥ [१ 
रत्याख्यातोऽसि दुबुदधे गुरुणा बरह्मवादिना । 
२ तदतिक्रम्य पचनं कस्मादस्मातुपागतः ॥२॥ [२ 


मूखयुत्छज्य कस्मात्‌ लं शाखीमिच्छपि सेवितुम्‌ । 
३] नेतत्‌ ते साधु यदरानन्नस्मानिच्छसि सेषितुर¶ ॥*३॥ "(१ 
इ्वाकूणां हि ` सर्वेषां पुरोधाः परमा गतिः । 
श] ने तेम ठु तैत तस्य वचोऽतिक्रम्य वषितुम्‌ ॥४॥' 
अशक्यमिति यत्‌ भह वसिष्ठो मगवानृषिः | 
५| तदस्माभिः कथं शक्य कतु रन्‌ वटादिव ॥'*५॥ [४ 


१, म~~ °समन्विताः | 
२. भ--ऋषिपुत्राः समभ । 
३. रा-नाम | 
४. अ~--°मन्रुवन्‌ । 
५. छ भ-सस्यवादिना | 
६. छ-न चातिक्रमितु शक्य वचने सत्यवादिनः । 
७. जं -०भिच्छमि । भ--शाखां बर वितुमिच्छसि । 
८. भ--याजकान्‌ । 
९, ज--नास्ति 
१०. छं --नास्त । 
११. भ--च। 
१२. भ--श्रतः क्षमं नते। 
१३. छ~--घोवाच | 
१४. भ--कतुम् बहदिह्‌ | 
१५. ऊ-तमय् वयमादृतुं इथं शक्ता छतं तव | 





वरारमीकीय-रापायणम्‌ । २७१ 

बाकिशोऽसि सुमन्दाठमन गम्यतां स्वपुरं पुनः । 

६] याजने मगवानेव शक्तोऽपतौ न वयं हि ते ॥६॥ [५ 
तेषां तद्रचनं श्रत्वा कोधपयोदुखाक्षरम्‌ । 

७] राजो मन्युसमाविष्टो गुरुपुत्राद्ुवाच रतान्‌ ॥७॥ [७ 
प्रत्याख्यातो वसिष्ठेन मवद्धिरतदनन्तरम्‌ । 

य] अन्यां गतिं गमिष्यामि ष्टुं विदितमस्तु बः ॥८॥ [८ 
ऋषिपुत्रास्तु तच्छुत्वा कोधधर्याकुलाक्षरम्‌ । 

&] शेपुस्तं परमक्दाश्वण्डालस्तं मविष्यसि ॥8॥ [६ 
^इति शप्त्वा भं राजानं विषिद्यस्ते स्वमाश्रमम्‌ । [१० 

१०] अथ ररौ व्यतीतायां तस्यां राजा बभूव रतः ॥१०॥ 


१, भ--भयुशिचसि मद स्वं । 

२. रा--यजने । 

३. छ--वालिशस्सवं नृपयेष्ठ गुरजान्‌ य इच्छसि । 
तपोर्तांश्चाज्यिठं गम्यतामिषशटतो नृप । 


. छ--स्नेहपयाङ्काः । भ~ कोधन्याङुाङेताचः । 
९५. रा--राजमन्यु< । 
छ-गुरपुश्रानथाववीत्‌ । भ --युनिषुन्रा० । 
, छ गुस्पत्रस्तथेव च 


छ स्वास्ति वोस्तु तपोधनाः \ भ--यत्तद्विदितम ० । 
क--बसिष्टपुन्नास्तच्छुत्वा । 


2 £ ® ~ 


१०. छ--वाक्थ घोरांर तदा ! भ--वोरारपदं वचः । 
११. ज- परम ऊडा० । भ---नशरोंडाज्ञस्स्वं । 

१२. रा--०शप्सवा तु । रा इत्ये वसुक्स्वा । 

१२. क~--राव्यां । भ--रन्य । 

१४. ऊ--राजा चडाकदशेनः । 


६३७२ बालकाण्डम्‌ ५४। १६ ॥ 


चण्डाख्द्रनो राम सथ एव दुराङरतिः ।! 

११] अधो नीलाम्बरधरो रक्ताम्बरङृतोक्तरः ॥११॥ [१२ 
सरन्पताम्रघोराक्षः करारो हरिपिङ्छः । 

१२] ऋक्षचमेनिषासी च रोहाभरणभूषितः ॥१२॥* [प 
त॑ ष्टा सचिवास्तस्य सद्यश्वष्डालतां गतम । 

१२] दुदर; स्वपुरं राम पौरा ये चातुयायिनः ॥१३॥ [१३ 
एक एव ततो राजा जगामाक्ुरुचेतनः । 

१४] शापेन सुदुःखेन दष्मानो दिवानिरम्‌ ॥१४।।'° 
विश्वामित्रं महात्मानं ततः श्षरणमाययौ । '" [१४ 

१५] स्पर्धमानं वसिष्टेन शरणार्थी तपोधनम्‌ ॥१५॥ [प 
विद्वामित्रोऽपि शृष्टैव राजानं तु तथागतम्‌ । 

१६] चण्डालरूपिशं राम कारुण्यं समुपागतम्‌ ॥१६॥'` [१५ 
= 
१, छ- नास्ति । 

२. भ--°घरोत्तरः | 

३. के--ऋदिरान्मनिवासी । 

४. छ ~. विचित्रमास्यामरण जायसाभरणस्तथा | 

५. छ--म॑त्रिणः सवे | 

६. ट-साक्षाच्च डाकतां | 

७. रा- गतिम्‌ । 

८. ष भ--पुपुर । 

९. भ~-लजाग्याङुढष्वेवनः \ 

१०, छ--भ्रथेक एव राजा स जगाम परमाघवान्‌ \ 
दद्यमानं दिवारान्नो मषासुनिम्‌ । 

११. ज ब -सञुपागमत्‌ । भ-- समुपागतः । 

१२. छ--विश्वामिश्रस्तु ते दष्ट्वा राजानं विफलीकृतम्‌ । 
चडाङरूपिण घोरं ततः कारष्यमीयिवान्‌ । 


वास्पीकीय-रामायणम्‌ । ३७३ 


कारण्याच्च महातेजा वाक्य वाक्य विक्ञारदः । 

१७] अव्रवीद्‌ गतटक्ष्मीक राजानं घोरदश्चनम्‌ ॥१७॥ [१६ 
किमागपनह्रत्यं ते इसा लनन्दन । 

१८] अयोध्याऽधिते वीरं शापाचण्डारतां गतः ॥१८॥ [१७ 
अथ तद्राक्यमाक्यं राजा चण्डाठ्दरैनः । 

९९] अब्रवीव्‌ प्रा्जखिवाक्य विन्वौमित्र तपोधनम्‌ ॥१६॥ [१८ 
म्रत्पाख्यातोऽस्मि गुरूणा गुरुयुतरस्तथेव च । 

२०] इमं विपर्यय प्राप्तः काममपराप्य कांक्षितम्‌ ॥*२०॥ [१९ 
सक्षीरो दिष थायामिति मे' सोम्यं ˆ निश्चयः । 

२१] महायह्ंफटेनेति ते चं न प्राप्रवान्‌ ॥२१॥ [२० 





१. छ--षोरदर्शिने \ 
२. द--°दृत्य त । ० गमनहेुस्ते । 
३. रा--अयोभ्याधिपति्वीरः । 
र. भ--शपाश्वांडारूतां गत । 
५. ज~ चांडाङ ० । पुनरपरहस्तेन कतः । 
६. छ--वाक्यज्लो । 
७, रा-तपोनिषिम्‌ । छ-- वाक्यकोविदः । 
८. छ--अनवाश्च त काममहं प्राक्लो विपयैयं ; 
९. छ2-मा । 
१०. रा ष-- सोम्य निश्चयः \ ज-- सोष्यनिश्चयः । 
क भ~ सैम्यदवरान । 
११. ङ-मयास्योदाह्तो यज्ञस्तं च । 
भ--महायश्फलेनेति तश्च \ 
१२. रान शक्षवानहम्‌ । भ--नेवाष्यते मया \ 


२७४ बाखकाण्डम्‌ ५४ । २६ ॥ 


अनृतं नोक्तपूर्वं हि' विश्वामित्र पया कचिव । 

२२] छच्छेऽपि वर्तभानिन क्षतरर्मैण ते * शये * ॥२२॥ 
यङबहुभिरिषटं मे' भजो धर्मेण पालिताः । 

२३] गुरवश्च महात्मानः शीरढत्तेनं तोषिताः ॥२३॥ 
धम भयतमानस्य चद्धषागुद्धिक्मेणः । 

२४] परितोषं भ गच्छन्ति गुरवो युनिपुद्घव ॥२४॥ 
वमेवे परं मन्ये पौरुष नान कारणम्‌ ।' * 

२५] छमाद्यमफलटमाक्तौ नराणामिति मे मतिः ॥**२५॥ 
तस्य मे परमास्य दैबोपहतमणः । 

२६] शरणार्थं प्रपन्नस्य प्रसादं करमहंसि ॥ ` ˆ२६॥ 


१. छ-न भविष्यं कदाचन । 

२, छ-ृन्देष्वपि गतः सौम्य । 

३. ज-ते शप । 

४. ऊ -- गवंहुविषैरिष्टं । भ-- यततेभय्ट विविधैः । 
५. भ--घमंतः पाङिता मही । 

६. छ--महामागाः । म~ मया स्वे | 

७. छ शीरधमेण । 

८» ङ--प्रयतमानानां । म-- प्रपद्यमानस्य । 

९. छ--शद्धवाग्डुद्धिकमंणां । 
१०. ज-नु। 
११. छ--रिपवो युनेसत्तम । 
१२. क भ--देवमन्र | 
१४. ब ऊ--देवमाक्रमते डद्धि देवै हि परमा गति; । 
१५. क्- नास्ति | 

१६. छ~परमात्तस्य | 

१७. ड--प्रसादं सुनिषुगव । 

१८. क--क्पमदैसि भदरं ते देवोपहतकभ्रणः | 

म-ररणागतस्य भगवन्ध्रसादं कर्तुमहसि | 


[२१ 
[२२ 
[२३ 
[२४ 


[२५ 


वारमीकीय-रामायणम्‌ । २७५ 
नान्यां गतिं प्रपद्यामि नान्यः सरणदोऽस्ति मे । 
२७)देवं पुरुषकारेण निवर्यितुमरईसि ॥२७॥ [२६ 
दावानलोपदरुतपत्रस्घो 
यथा तरु्षसुपेति शष्टवा । 
वषो मधं तरिदुज्खलाङ्ख 
ए] तथा ऋषिं पराप्य नृपल्िरङकः ।।२८॥ [र 


भ र [ ९ ¢ 
इत्या रामाये बालकाणहे त्रिशकुबाक्यं नाम 
१० ११ 
चसुष्पद्धाशः सगः ॥ ४४ ॥ 





१. के-नान्चे । 
२. छ--गतिसुपास्यामि । 
३. कै--शरणश्चोस्ति ! ऊ--शरणमा्ति । 
४. भ---नास्ति । 
५. ब--र्टया । 
६. ब~ तनिर्ञ्ज्वशांगे 1 
७, छ--नृपस्तिशंगः । 
८. कै ब भ-भादिकांडे । 
९. छ--त्रिशङ्शपो । 
१०. कै रा-षष्ठितम; । ज--बट्‌ चत्वारिंशः । 
बर भ-नास्ति। 
११. ज--) ४६ ॥ ब--1 &२॥ 


[वं=६१] [पञ्चपञ्चाज्ञः सगेः] [दा=५९] 


उक्तवाक्यं तु राजानं विश्वामित्रो महाशनिः । 

१] अत्रवीन्मधुरं वाक्यं तिंङ्ोदैषैवधनम्‌ ।।१॥ [१ 
इक्ष्वाको स्वागतं वत्सं जानामि तां पुँमिकम्‌ । 

२] शरणं ते मविष्यामि वर्सस्यसि त ममाश्रमे ॥२॥ [२ 
सवीनामिन््रयिष्यामि तल्ैतेऽतर तपोधनान्‌ । 

३| कांक्षितस्थास्य ते राजन्‌ सिद्धये यज्नकर्मणंः ॥२॥ '* [३ 
गुर्शापश्तं रूपं "यदिदं धार्यते खंया । 

४] ससिद्धस्तमनेनेव रूपेण स्वमेष्यसि ।**४॥ [े 


१. ज-- त्रिश । 

२. ब--तेस्ति। छ- तेस्तु | 

३. कै--सुधार्भेकाम्‌ । रा--स्वधार्भकम्‌ । 
न--युधाभकां । 

९. ब ठम वसह। 

५. छ-- नृपसत्तम | 

६. ज भ-सवोनामग्रथिष्येष । 

७, भ--त्व्करृते त॒ | 

८. अ~ - वांदितत्यास्य | 

९. रा-- गकम॑णा । भ--0कर्मणि । 

१०. छ~--भषमाभत्रये सवीदृषीन्परम घामिकान्‌ । 
यक्चसाष्टास्यकरणो ततो यच्यसि निवत: ॥ 

११. भ-- गुरूणा प्रकृत । 

१२. भ--यवेतद्भाथते स्वयः । छ-- ०स्वयि वतैते | 

१३. ऊ--भ्नेनैव च रूपेख सशरीरो गमिष्यसि | 


वार्मीकीय-रामायणम्‌ \ ३७७ 

हस्तथाप्तपहं मन्ये स्वर्ग ते नृपमत्तम। 

५] यत्‌ त मां समुपागम्य जदि गन्तुमिच्छसि ।\।` (५ 
एवमुक्ता महातेजाः पुतरानांहय सश्च: । 

£] शिष्यांश्च सुष्टदश्वान्यानुवाचेदं वचस्तदा ॥*६॥ [६ पू 
आनयध्वमिह क्षिप यत्नद्रग्याण्यश्चेपतः । 

७] मदीयेन यज्ञोऽय इव्यणास्य भविप्यति ॥७।* [प 
शिष्यानुवाच चाहूय सर्वानेव तदा वर्चः 


ट] सर्वानृषीनानयध्वं समुपेयाज्ञया मम ॥८॥ ‹ [६ उ 
यश्च यद्‌ वचनं च्रूयान्‌ मम वाक्यप्रचोदितः | [७ पू 
€] तन्मे मवदूभिरवे्यं यथामोक्तमदचेषतः ।*&॥ [द 


शिष्यास्ततोऽस्य ते जग्धुर्दिक्षः सर्वासतदाज्ञया ।' ˆ 
१०] आमन््य चाप्युपादत्ता न चिरेण तपोधनाः ॥' *१०॥ 





१. ठ --हस्तमात्रमह मन्थे स्वरेति वनरेश्र । 
यस्त्वे कोशिकमाक्ताय शरण्यं शरणं गवः | 
भ~ नास्ति| 

२. ~ विश्वामित्रो महासुनिः | 

३. ङ-- शिष्यांश्च सुदहवश्चव ऋत्विजस्सपुरो धसः । 

र. क --मदीयेशेव । 

, छ---भने'द्यन्मष्ासेया थक्षसमारकारय । 

, क--शिष्यां श्च सवौनानाय वाक्यतो वाक्यमत्रबति । 

गत्वा सुनिवरान्वौम्समानयत सस्वरम्‌ ॥ 

. छ--मद्वाश्यपर्नोदितः । 

. @-- तस्सवैमखिकेनोक्तं समास्य विनासूतम्‌ । 

. भ-- सवै तदाञ्षया । 

१०, -चवस्वद्व चने श्रत्वा दिशो जग्मुः एथक्‌ शथक्‌ । 

११. अ~ तपोध्नान्‌ ) 


१२. छ--भ्राजम्मुरथ देशेम्यः स्वेभ्यो ब्रह्मवादिनः । 
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६५४ 


‰@ 


३७८ ब्रारकाण्डम्‌ ५५ । १५॥ 


पोः भराजल्योऽभ्येत्य विश्वामित्रमिदं वचः । 

११} तव चापमन्विताः स्वँ भुनयोऽस्माभिराज्ञया ॥११।* [१० 
आह्वा परतिश्दीता तैः स्वैरेव तपोधनैः । 

१२] अस्माभिर्तैरभ्येत्यं वजयित्वा महोदयम्‌ ॥१२॥“ [११ 
वसिष्ठस्य च पुत्राणां शतं कोधसर्माकुटम्‌ । 

१३] यदुवाच वचो घोरं श्रणु तन्मुनिपुगव ॥१३॥* [१२ 
क्षत्रियो याजको यत्र चण्डालस्य यियक्षते | 

१४] कथ सदसि भोक्ष्यन्ते हविस्तत्र सुरोत्तमाः ॥९४॥ [१३ 
बराह्मणा वा महात्मानो युक्का चणडलमोजनम्‌ । 

१५] कथं स्वगं गमिष्यन्ति विश्वामित्रेण पातिर्पाः ॥१५॥ [१४ 
१. म--उचुः । 
२. ज--उवाचमग्रिताः । भ--उपोपामेन्निताः । 
३, छ--ते ए शिष्याः समागम्य सुनि ज्वरनतेजसं । 

अल्रुवन षचने सर्वे यथोक्त ब्रह्मवादिभिः । 

रु. रा--०रभ्येति । ज-- ०रम्यच्यै | 
५, क--घसवा ते वश्वन संवे समायांति द्विजातयः । 








मगवन्सवेदेशेभ्यो वजजयिस्वा मदोदयम्‌ ॥ 
६. भ-- कोधे समाङ्कले | 
७. कवाटं च शते स्व श्णु तन्मुनिदगव । 
८. भ--चांडारूस्यापि | 
९. दरौ छ-- विशेषतः । भ~ यदतः । 
^" पुस्तके पुनरपरहस्तेन कृतः | 
१०, छ--मोक्ारो । भ-- भोज्य चद्‌ | 
१९. छ--बुरध्यः। भ~ सुरोत्तमः | 
१२. क--हि । 
१३. श भ--शांडाज्ञमोजनम्‌ । 
१४. रा-बातिताः । भ--पाल्लिताः । 


वार्पीकीय-रामायणम्‌ । ३७९ 
निष्ठुरं वचनं प्राहुरेते मरक्तछो चनाः । 
१६] वासिष्ठा नरशादर सवै त समहोदयाः ।।*१६॥* [११ 
इति तेषां वचः श्चुता शिष्याणां युनिपुङ्गवः । 
१७] ऋोधसेरक्तनयन इदं वचनमव्रवीत्‌ ॥१७॥ [१६ 
येः दूषयन्त्यदुष्टं मां वासि मन्दचेतसः । 
१८] भस्मीभूता दुरात्मानः कालस्य वशमागताः ॥१८॥ [१७ 
अध्य ते कार्पारोन नीता वैवस्वतक्षयम्‌ । 
१९] सप्रजातिश्चतीन्येवं शता यास्यन्ति सवञ्चः ॥**१९॥ [१८ 
स्वमांसनियंतौ हारा पुद्र्सी नाम निधूणाः । 
२०] विकृताश्च विरूपाश्च खोकाननुचरन्त्विति ॥२०। [१९ 
१. रा-०रेक्यं । भ--^रेठव्‌ । 
२. गौ -स महोदयः । 
३. भ-- वासं युनिक्ादूज सवे ते समहोेद्याः । 
ध. ऊ--एतद्कचनेनेष्टु्यं छतं रक्तविको चनः । 
वासिषिनेरच्यदरैः स्वैः सह महोदयः ॥ 
९५. ~ तेषां तद्वचन रत्वा यथोक्तं सुनिपुगवः। 
च्मोधात्‌ सरक्तनयनः सरोषमिदमब्रवीत्‌ । 
६. रा--्दुष्टयत्यदुष् 
७. ठ -=तप उम्रञ्ुपागत्त 
८. ङ--मस्ममूता ० । भ -- ० भूतादमनः सवे ; 
&. भ~-न्सतन्येव । 
१९७. अ--टत्यः । 
१९१. ब--यास्यंवु । भ--सु । 
१२. ङ--सषजार्वीशतास्मरगुम्यत्तपा सेदु सवैश । 
१३. रा--ण्हाराः । ज--सुमांसखनियवाहाराः । 
क--स्वमासुनिरताष्टाराः । 
१४. रे ज--सुष्िका । 


३८० बालकण्डष्‌ ५५९ । २३ ॥ 
महोदथश्च दुुदिरदष्ं भं मदृषयन 

२१] दूषितः सवरोकेषु निषादसपरवाप्स्य ति ॥२; [२० 
प्राणातिषातनिरतो निश्वक्रोक्षतां गतः । 

२२] दीः कौलं मम क्रोधादृदुगेतिं वतैयिष्यति ॥२२॥ [२१ 
एताघदुक्ता वचनं विश्वामित्रो महीयुानेः । 

२३] विरराम महातेजास्तस्मिन्‌ मुनिसमागमे ॥*२२॥` [२२ 


१० ११ 
इत्यषें रामायणे धालकण्डे वाखिष्टशापो 


१२२ १३ तय 
नाम पञ्चपदाशः सगः ॥५९॥ 





१. ब-महोद्रश्र | 
२. क--मषे'द्यध दुडद्धिमोमदू्यं प्रवुषट्त्‌ । 
मश 5) दु माच दूषयन्‌ । 
द: के--दूयितः । ङ--दषवः । 
४. कै रा--०मवाष्स्यसि । ऊ--निषाव्‌ इति विश्चतः । 
५. छ--तिपतिनिरतो । भ--रिपातिनि० | 
६. ज छ भअ--दीधेकाजं । 
७. ऊ~-मदातपाः । 
८. ऊ--विरराम महातेजा सुनिमभ्ये महामतिः| 
९, ज छ--गतः परमधिकः पाठः-- 
सक्राधं विषसुस्घञ्य गाधितवो रघुगंदन । 
१०. कै ब भ~-घ्रादेकांडे | 
११. के--°शपे । रा-वसिष्टशपे । 
म--शतानंन्दव क्ये बसिष्टावुशापो , 
१२. कै रा--नास्ति । 
१२. कौ रा--एकषष्टः । ज-- सप्तचत्वारिंशः । 
१४. ज--11*अ। भ~ *४।। 


ल-सगेसमाशिमे इश्यते \ 


[वै=६२] [षटूपञ्चाश; समैः] [दा=६०] 


१३] तपोबखहतान्‌ कत्वा वासिन्‌ समहोदयान्‌ । 
ऋषिमध्ये रं वार्वयं विश्वामि्ोऽभ्यमाषत ॥*१॥ 
२] अथयग्ि्वाङुदायारसिरङुरिपि विश्वतः । 
धामिरकैः सत्यसन्धश्च मां चेव शरणं गतः ॥२॥ 
३] खेनानेन शरीरेण स्वगं गन्त्ममीप्सति । 
तदिदं पुनयः स्वँ समतुद्गातुमरहथ ॥' “३ 
9] विश्वामित्रवचः श्रुता तेर ते मुनिसत्तमाः । 
मिथः समन्तरयामापुिं्वामित्रभयादिताः॥' * ४॥ 
५] अयं कुरिकटायादस्तपखी कोधंनो भृशम्‌ । 


न विग्रहः सहानेन क्षमोऽस्माकं शरीरिणाम्‌ ॥१॥'` 





१, भ--तपोबल्ात्‌ हतान्‌ । 

२. ऊे--दष्टवा । 

३. रा-- वसिष्ठान्‌ । 

४. -महतिजा । 

५. ब-ध्स्मात्‌ इलोकालपूवेमिष्यं पाठः- 

७११५०००७ सुत्स्ञ्य ७०००००१७ रघनदन । 

६. छ--°खिश टूङु° । 

७. ल--धमेशश्च छृतक्तश्च | 

८, ढ~रोकं जिगीषति | 

९. भ--तदिम । 
१०. छ--अयेव भाषिते वाक्यं महायक्षफरेदिणा । 
११. छ---सयै एव मष्टषैयः ¦ भ--तवस्ते सुनि । 
१२. छ--उतुः समश्य ववने धर्मज्ञा घर्मयंत्रिताः । 
१३. रा--करोधरो । 

१४. छ -कंशिकदायादो सनिः परसकषोपनः । 


दाह वचनं सम्यगेतस्कायेमसंशयम्‌ ॥ 


न 


[१ 
[२ 
(१ 
[४ 


(षू 
[प 


३८२ वाकाण्डम्‌ ५६।११॥ 


£] अश्रिफोपो हि भगवान्‌ शापं दास्यति रोषितः | 
तस्मात्‌ पवतां यज्ञो यथोक्तं महर्षिणा ॥६॥ 
७] क्रियतां च तथा यतरः सशरीरो यथा दिवम्‌ । 
गच्छेदिक्ष्वाुदायादो विश्वामित्रस्य तेजसा ॥७॥ 
८] ततः भवटत्ते यज्ञः सव॑सर्मौरसेभतः । 
अध्वधुरभवत्‌ तत्रं विश्वामित्रो महातर्पीः ॥८॥ 
९] ऋतिजश्चाभवंस्तत्र मुनयः संशितव्रताः । 
तस्य यज्ञे तदा तस्मिखिशङ्ोभूरितेजसेः ॥ ९॥'“ 
१०] विश्वामित्रोऽथ भगवान्‌ मन्बवन्म॑न्त्रकोविदः । 
चकारावीहने यज्ञे भागार्धं तरिदिषौकसाप्‌ ॥'*१०॥ 
११] नाभ्यगच्छन्‌ यदादूता भागार्थं वेत्र देवताः 
ततः कोपसमाविष्टो विश्वामित्रो पदामुनिः ॥१९१॥ 
१. क-भभिरूपो । 
२. रा-रोषतः । 
३. रा~-प्रावतंतां । 
£ ङ--तस्वागः सवैधिष्टितः । भ--सवसपद्धिः स्रत: । 
५. इ--याजकश्च महायज्ञे । भ - अध्वयुश्चाभवन्तस्य । 
६. ज~ मष्टासुनिः। 
७. भ---कष्विजाश्चाभवस्वस्य । 
८. छऊ~-त्विजरचानुपूर्म्येण मेत्रवन्मश्रकोविदः । 
९. भ - 0रमितौजसः । 
१०. ट-नास्ति। 
११. भ--ऽम्रपारगः | 
१२. ब~ - चकार वाहनं | 
१३. र~-चक्ररावाहने तत्र देवानां देवसंभिताः । 
१४. ज ~~ नाभिगच्छन्‌ । 
१५. छ--न चाजग्मुस्तुतास्तन्र मागां सवेदेवताः । 





(६ 


[७ 
[८ 
४१ 


[१० 
[११ 


वाल्पीकीय-रापायणम्‌ । ३८३ 


१२] सवशुदयम्य रैकरदनिशङुमिदमव्रवीत्‌ । [१२ 
पर्य मे तपसो वी्य्मूजितस्य नरेश्वर ॥१२॥ 
१३] एष त्वां स्वशरीरेण नयामि खगेमोजसा । [१३ 
उ१४] वारयात्‌ प्रभृति यक्िचिन्‌ मया सम्यक्‌ तपश्चितम्‌ ॥' १३॥ 
नेजसा तस्य तपसः सक्चरीरो दिवि वज। [१४ 
९५] उक्तवाक्ये युनो चेव सगरो नृपस्तदा ॥१४॥ 
ययौ खर्म खमाविश्य मुनीनां प्यतां तदा । [१५ 
१६] तरिदिपे त " गते दृष्टा रिकं पाकशासनः ॥१५॥ ` 
सेह स्वैः सुरगणरिदं वचनमन्रवीव्‌ । [१६ 


१७] शरिशङ्को पतै मूमौ खं य ` खं खगे ृताख्यः ॥१६॥ 
१.केराज ल-खचसु°। 
२. छ--सक्राधश्चिक्ेडं ते वचोब्रवीव्‌ । 
भ--मगवांस्िर मिद ° । 
३. रा--वरिमूजि० । ऊ--वीय पूजितस्य । 
७. ज छ अ--सश्षरीरेण । 
५. छ- बाल्य व्पा्ति यद्यस्ति रंचिन्मे तपसः फलम्‌ । 


६. र- तेजस्तस्य । 

७, ज--तपसा । ~ महतः | 

८, ज~-उक्तदाक्यं । 

९. ब भ~-0चेवं । ठ--मुनावेवं । भ~--तु । 
१०. ब--ते। 


११. क--स्वरजगाम विप्राणां तन्न पश्यतां । 
देवलो गतं श्ष्ट्वा त्रिं पाकशासनः | 
१२. भ-स तु 
१३. भ~--यात । ञ्दधेपि मूरूपाठे यकारभावनया दीषैमाश्रा- 


विन्धासः प्रामादिकः एत इत्यस्यैव संगतेरिति दु हदयम्‌ । 
१४. भ-नास्ति। 


१५. छ-स्वरग ! भ--स्वगे | 


३८४ बालकाण्डम्‌ ५६।२०॥ 


गुरुशापोपहतो मढः शीप्रमवाक्(श्वि)राः । 
१८] एवमुक्तो मदेन्रेण त्िश्ङ्कुरपतदं दिवः ॥१५७॥ 
उपक्रोशन्‌ स पादीति विन्वामित्रभवाङराेराः । 
१९] तच्छुत्वा वचनं तस्य पाहीति पततो मुनिः \५*१८॥ 
विश्वामित्रो भ कंडन्तिष्ठ तिष्ठत्युवाच म्‌ ।` 
२०] ततो बह्मतपोयोगा्त्‌ प्रजार्प्तीरवापरः ॥१९॥ 
पू२९] अखूनह्‌ दक्षिण मार्गे सपर्षीनपरसतः 


पू२२] नक्षत्रचक्रंमपरं चासन्‌ कोध॑मूच्छतः ॥२०॥ ` 


१. छं--°तद्‌ भुवि । भ-्रिशङुः प्रापतद्दिवः | 
२. रा--उदकोशन्‌ । भ--उपाक्रोशम्‌ | 
३. ब छ--त्रायस्वेति विक्रोशन्विश्वमित्रं तपोधनम्‌ । 
%. रा ज- पतितो । 
५. ठ--तस्य तद्रचरनं श्रत्वा पतसागस्य सत्रिणः | 
६. रा--तिष्टेति चाब्रवीव्‌ । 
७, ठछ-रोषरमाहारयत्तीबं तिष्ट तिष्टेति चालर्वीत्‌ । 
८, क~ ऋषिमध्ये च काङ्स्स्थ । 
९. छ ~ ततो द किणमागैस्थान्स्चषीनपरा जितः 
भ~ सष्ट्वा दक्षिणमागेस्थान्स ऋ्षानपराय्‌ प्रभुः । 
१०. रा--नक्षत्रचमेमपर । 
छ--नक्चत्रमाल्ञामपरां । म॒ ग्वभेमपरं। 
११.कैराजभ - खष्टुं समुपचक्रमे । 
१२. भतपरमधिकः पाड :-- 
क~--दश्िणां दिशमास्थाय म॒निमध्ये ५ तपः । 
सृष्ट्वा गचठन्नमारां च क्रोधेन कलुषीकृतः | 
भ--खश्स्य द्धि मागे तेजोत्रह्मवराश्रयाव्‌ | 
सष्टवा च नश्चत्रगं कोधरसंरक्तरोचनः | 


[१७ 
[१८ 
[९६ 


(२० 


वास्मीकीय-रामायणम्‌ | ३८५ 


३२३] इन्दरादीनपरान्‌ देवोन सृषं समुपचक्रमे ।' [२२ 
ततः पएरमसंभ्रान्ताः सदेवर्षिरणाः पुर॑ः ॥२१॥ 
२७] विश्वामितं महात्मानमूचुः सानुनयं वचः । [२३ 
अय राजी चिः सौम्य गुरुञापपरिक्षतः ॥२२॥ 
२५] सशरीरो दिवं गन्तुं नाहत्यकृतंथाचनः । [२४ 


पभमाणानि च पाल्यीनि यत्रतो हि भवादृशैः ॥*२३॥ 

२६] पमण; स्थापितां सस्यं नातिक्रमितुमदसि ।' ` [र 
इति तेषां वचः श्रुत्वा देवानां युनिपुङ्चवः ॥' *२४॥ 

२७] अव्रवीत्‌ स्नेहैर्वद्‌ वाक्यमिदमामाप्य देषताः। [२५ 
सशरीरस्य षिबुधास्िशङ्कोरस्य धीमतः ।२५॥ ˆ 


१, भ--पराछोकान्‌ । 
२. छ--वेवानपि च सेकरद्धः सष्टमेवाकरोन्मतिम्‌ । 
३. ज-सष्दिवगणाः सुराः । ट--सषिदघाः सुरश्सुराः 1 
४. ज भ-राजात्मजः । 
५. के ब~ सोम्य । रा- सम्यग्‌ । 
६. छ-यात। 
७. ऊ-नाहेष्येष महायज्ञाः । भ-- °इतपावनः | 
2, रा- माल्यानि । 
९. ठछ- नास्ति | 
भ-- प्रमाणानि पुरा शतैः परिपाल्यानि यक्तः । 
१०. भ-पुरणे । 
११. ब भ--0क्रामितुमहेषि । 
१९. छ~- नास्ति । 
१३. छ-ताखां तु वचनं स्वा देवतानां महयति: । 
१४. रा--स्नेहयाद्‌ । भ--सुसखषहद्‌ । 


१५. ऊ~--भबवीन्मधुरं वाक्यं वाक्यज्ञः सयैदेवताः । 
सशररस्य भदरं च दश्वाकोरमितप्रभाः ॥ 


३८६ बारुकाण्डम्‌ । ५६} २९ ॥ 


२८] आरोहणं परतिज्ञाय नानृत कतैपुत्सहे ।' [२६ 
गमनं सक्षरीरस्य त्रिशङ्खोमैत्परिैहात्‌ ।२६। 

२६] नक्षत्राभे च सर्वाणि धुषाणीमानि सन्तु वैः। [२७ 
यावह्टोका धरिष्यन्ति तार्वत्‌ स्थास्यन्स्यमून्थपि ।॥२७॥ 

३०] एवं परतिन्नां विहितीं समवुज्ञातमंहेय । [२८ 


वभूर्बुषिबुधा भीता एवमंस्त्विति राघव ॥२२८॥' 
३१] ज्योतीष्येतोनि पिषनतु वेश्वानर पथाद्‌ दिः । [३० 
अवाक्शिरा एव चायं तरिङ्करिह तिष्ठतु ॥२९॥' [३९३ 
३२] द्षिणस्यामभिरतो दिशे खपरभया ज्वरन्‌ । 


१. छ-अारोहणभ्रतिज्ञां मे नाचृतां कठीमेथ । 
२. छ--स्वरैस्तु | 
३. ब ङ--०मैदुनु० 
४. रा अ र म--ध्रवानीमानि । ब-- °अरवाणीमोणि 
५. सं~वा। म- जः । 
६. छ--स्थितान्येतानि वे यथा । 
भ--ताषस्स्थास्यस्यसावपि । 
७. भ-- सव मे समथथितुमषेथ । 
८, --तमूुर्े० । 
९. कै--एवभिक्ति । 
१०. छ-सषठरतानि सुराः सर्वं तदनुक्चातुमेथ । 
एवसुषताः सुराः सवे परस्यूचुनियुंगवम्‌ । 
एवं भवतु भदे ते तिष्ठन्त्वेतानि सवैतः | 
१९१. छ-नशन्राणि च । भ--तिष्टस्वेतानि । 
१२. कै--सवीणि । पुनरपरहस्तेन कृतः । छ--सर्वाणि । 


भ-~--ज्योर्वीषि । 
१३. के ब--धवा्िरा । रा--भवीर््शिरा । 
१४. ऊज--न्रिशाकुरिव । 


१५. ऊ--नास्ति | 


वा्मीकीय-रामायणम्‌ । ३८७ 
विष्वामिननस्तु तच्छता देवानां वचनं तदा।३०॥* [१ 


३३] बाढमित्यत्रवीत्‌ तज संरदवरभिष्टतः । [३३ 
ततो देवा ययुः सै यथागतमरिन्दम ॥२९॥* 
३४] ऋषयश्च महात्मानो यज्ञस्यान्ते तपोधनाः ।“ [३४ 


£ िश्षंकुस्वगारे ॐ क 
इत्यीषष रामायणे बाल्ञकाण्डे हण 


७ ध = ९ १५ 
नाम षट पचाशः सगैः ।\५६॥ 


१. छ~-विश्वामित्रहच धर्मात्मा सवेदेवैरमिष्टुतः । 
२. भ--° वीदाक्यं । 
३. भ--सवैदेवेर° । 
४. छ--अटषिभिश्च महातेजा वाठमिष्य्रवीहचः । 
ततो देवा महास्मान ऋषयरच तपोधनाः । 
५, ढ--नास्ति | 
६, कै ब भ--भआाविकांटे । 
७. भ-- नास्ति । 
८. ज--अषटचत्वारिश्चः । कं रा भ--नास्वि । 
९. अ--नास्ति | 
१०. ज--1४८॥ भ- -९९॥ 
ऊ-सगैसमाषिने इश्यते । 





[वै=६३] [सप्तपञ्चाशः समैः] [दा-६१] 


मुनीन्‌ परतिगतान्‌ श्ट षिश्वापित्रस्तपोधनः । 
१] अत्रवीन्मुनिशादखः सर्वास्तान्‌ वनवासिनः ॥१॥ [१ 
महान विदो दत्तोऽयं दक्षिणामभितो दिश्‌ । 
२] दिक्षमन्यामितो यामस्तप्स्यामो त्र वे तपः॥२॥ [२ 
पश्चिभायां दिशि घसं पुष्करारण्यमाधिर्ताः। 
३३] बयं तपः करिष्यामः परं तद्धि तपोधर्नाः ॥' २॥' "३ 
एवमुक्ता महातेजाः पुष्करारण्यगौश्रितः । 
्] तप खग्र॑॑हुराधप तेथे मूरफडाश्चनः ॥४॥ [४ 
अथ तत्रापि वसतो विश्वामित्रस्य राघव । 
१. कै- सुनींगतिगतां । 
२. छ-नस्ति। 
३. ज ठ--षिमदो । 
%, भ-यामस्तष्त्यामस्तत्र । 
५. म~ परिषां दिशमास्थाय । 
६. ज--०्माश्चितः। 
७, रा-०वरं | भ-- तपश्चरिष्यामः पर । 
८, भ--तपोधनं । 
&, ज--नास्ति | 
१०. छ--परश्चिमायां विशाल्ञायां पुष्करेषु तपोधनः । 
सुखं तपश्चरष्यामः प्रं वित्तं तपोधनम्‌ ॥ 
११. -एष्करेषु तपोधनः । 
१२. श--० फएटाञ्ननाः । छ--प्ररमदाद्णम्‌ । 


वास्मीकीय-रामायणम्‌ । ३८९ 
५| अभ्वरीषस्य राजरपरयष्टं मतिरजायत ॥५॥ ° [५ 
तस्यापि यजमानस्य नरमेधेन भषतः । 
2} भक्षितं मन्बवड्‌ यूपात्‌ प्मिन्द्रो जहार ई ।६॥* [६ 


७ उ] तस्मिन्‌ हृते परौ विपा राजानमिदगमतरुवन । [ष 
पद्यः मोक्षितो राजन्‌ केनापि स हृतो वरात्‌ ।।७॥' 
८] अरक्षितारं चै वैं घ्रन्ति देवां नरेश्वर । [७ 
भायश्चित्तं मदद्धयेत॑त्‌ तं ` ` तं पययुपानंय ॥<८॥ 
९} अन्यं वाऽप्यानय कत्व यावत्कमे पवतेतांपं। [८ 


१. रा-- रिष्टं । भ--गरष्टु । 
२. छ ~ पतस्मिश्चेव काले तु श्रयोभ्याधिपतिदरपः । 
श्रमुरीष इति ख्याते यष्टु समुपचक्रमे ॥ 
३. भ--वस्य वे । 
४. अ--त । 
५, ब-- तस्यापि यञ्जमानस्य प्ञ्मिन्दरो जष्ठार ह । 
ख्--तस्य वै [^ अ१ 9१ 1 । 1 
भ -- रतः परमधिकः पाठः- 
नरं रश्षससपन्न पद्यत्वे विनियोजितं । 
६. छ--प्रणष्ट च परो सस्मिन्‌ विभो राजानमन्रवीत्‌ । 
पञ्चरभ्याहते राजन्प्नष्टस्तब दुनैयात्‌ । 
७, ख-राजाने । 
८. ङ--दोषा । 
&. कै ऊ- नरेश्वरम्‌ । 
१०. भ~ महत्‌ । 
११. ज--तस्वं । 
१२. भ--पड्चमिष्ानय । 
१३. छ-- नास्ति । 
१४. छ~-भानयस्व पञ्च शीध्रं । भ--भन्यस्यानयनं स्वा । 
१५. भ-- प्रवतत । 


३९० बारकाण्डम्‌ ५७। १४॥ 
उपाध्यायवचः श्रत्वा सं राजौ बहुशस्तदा ॥९॥ 


१०] अन्वेष्टुं पञ्यमारेमे पुरूष लक्षणान्वितम्‌ ° [8 
देश्षान्‌ जनपदांशर्वे नगररणि वनौनि च ॥१०॥ 

११] आश्रमांश्च तथा पुण्यान्‌ पविशन्‌ वे महामनाः । [१० 
अन्वेषमाणः सोऽपश्यट्‌ ऋचीकं नाम राघव ॥*११॥ 

१२] बहुपुत्रं दरिद्रं च द्विजं गृहनिवासिनम्‌ । [११ 
अर्भिगम्याम्बरीषसत विरभ वचनमव्रवीत्‌ ॥१२॥ ` 

१३] तपःखाध्यायनिरतं पृष्टा ऊशटमादितः । [१२ 


गवां शतसहस्रेण तमेकं प्रयच्छ मे ॥१३॥'' 
९७४] नरमेधे महायत्न पश्वथं ` भो द्विजोत्तम । 
वहूपुतरो दरिद्र टद्रश्ाति द्विजोत्तम ॥१४॥'* [प 


१. ढ-पेचवाकः । 
२. क --सोमितप्रभः । अ~-नाभगास्मञः; । 
३. क--अन्वियेष महाबाहुः पशुं गोभिः सहखरशः। 
४. छ~--० इचापि। 
५. रा--वनानि नगराणि | 
६. रा भ--पाविशद्रे" । छ--प्रविचिन्बन्म्टायशाः । 
७. ठक-स पुत्रसदहितं तातममायां रघुनंदन । 
८. ज--शअविगम्या ० । भ--°रीषस्तसरषि | 
&. छ--खगुतङ्गे समासीनस्टर्चीकं ते ददे ह । 
अम्बरषिो महातेजाः भणिपत्याभिवाच च | 
१०. ज.--पुश्रमकं | 
११. क--सवैघ्र रां पृष्ट्वा ऋष्कं ते महामुनिम्‌ । 
उवाच च महातेजा म्रणम्यासिप्रमाथ च| 
१२. रा-मे। 
१३.'भ--°श्चापि। 
१९. छ~-बहयर्षितपसा दधिं राजर्षिदमितप्रभः । 
भगवं गतस्हजख दुद्मास्स्वं यदि मे सुखम्‌ । 


वार्मीकीय-रामायखम्‌ । ३९१ 


१५] थदि ते रोचते ब्रह्मन्‌ मतमेकं भयच्छ मर" । [प 
बहवो विचिता देशा न चे यत्गियं ` पद्यम्‌ ॥१५॥ 
१६] दातैमहसि मूल्यर्मं सुतम द्विजोत्तम । [१४३ 


परोर्े कृतायः स्यामहं काऽ्यप सुव्रत ॥*१६॥ [१३३ 
१७] इच्युक्तोऽथाम्बरीपेण ऋचीको रघुनन्दन । 

न किक्रष्यास्यहे पुं ज्येएमित्यत्रमीद्वचः ॥ ` ˆ ७ [१५ 
१८] ऋचीकवचने श्रवा माता तेषां यश्खिनी । 

उवाचर्चीकपुत्राणां त राजानमिद वचः ॥९८॥ '‡ [१६ 
१६] अविक्रेयं पुतं ज्ये भगवानाह काश्यपः । 


१. भ-~-परित्यज् 
२. गा ज- विदितां । भ--°भिस््ता । 
३. ज--याक्तियं 
७. ऊ--पशोरथं इता्थोस्मि अहं काश्यप सुवत । 
स्व परिता देशा याक्षिय ब रमे पटे । 
९५. भ--दीक्चितोहं च । 
६. रा भ--मूल्ञेन । 
७, छ--पावस्कमे श्रवसेते । 
८. कै रा ज~--पशोस्थ । 
९. ल--नास्ति । 
९०. छ--एवसुक्तो महातेजा शऋषचीकस्तसुवाचच ह । 
नाहं ज्ये नरश विक्रीणीयां कथंचन ॥ 


१९. ज--यर्ज्छया । 
१२. छ ऋचीकस्य वचः श्वा तेषां माता मश्स्मना | 


उवाच नरशादृङं वं राजानं महावतम्‌ ॥ 
भ~ नास्ति 


२३९२ बाटकाण्डम्‌ । ५७} २३ ॥ 

ममप्येकं कनीयांसं चतं विद्धि प॑रं प्रियम्‌ ॥१६॥ [२७ 
२०] पितृणां वहम ज्येष्ठाः मायेण दि सुता नृप ।* 

मातृणां हि कनीयांससतस्माद्‌ रक्षया हि मे सुताः ॥ २०।[९८ 
२१] शक्तवाक्ये युनविवं सुनिपल्यां तथैव च । 

छनः शेपो" महार्भाजञो मध्यमो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥२१॥ [१९ 
२२] अयेषु; पितुरविक्रेयः कनीयान्पातुरव च । 

विक्रेयं मध्यमं मन्ये राजपुत्र नयख माम्‌ |॥२२॥ [२० 
२३] गवां शतसहस्रेण छनश्चेषं' ' नरेश्वरः । 

ग्रहीत्वा परमभीतो जगाम रघुनन्दन ॥२३॥ [२२ 


१. ज~-ममप्मेवं । 
२. भ--राजन्‌ बिद्धि सुतं । 
३. छ~-भ्राविक्रेवं सुतं ज्येष्टं पिता प्राह मदाधते । 
ममाप्येवं कनीयस तस्मा्रक्ष्या हि मे सुताः ॥ 
र. कै भ~ पिवृशां वह्यमो ज्येष्टः प्रायेण तु नरष । 
भ- + ) स्यः , हि सुतो चप। 
५. भ~ मातृणां च कनीयांश्च तस्माद्षयौ सुतो नृप । 
६. भ--मुनौ तस्मिन्‌ । 
७. ठ~-छनः शेहो । भ~ नः शेफ । 
८, भ--ददीतत्र | 
९. ऊ--विक्रीं । 
१०५. भ--राअन्नाद्यु | 
११. म--छनः शेफ ततो नृपः | 


वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । ३९.३ 


रथमारोप्य त राम शुनःशेपं" तराऽन्वितः । 
२४] आजगाम ततो यजं समापयितुमास्मनः ॥ २४॥ [२३ 


इस्यारषे रामायणे बाककाण्डे हतानन्दवाक्ये शुनः परविक्रियो 


| ट 
नाम सक्तपञ्चाशः सगः ॥५५। 





१, भ-छनः शेफं । 

२. छ~--श्चम्बरीषस्तु राजर्षी रथमारोप्य सत्वरः । 
श्युनः शह महातजा जगाम च बथागतम । 
स्वयं च मदनं प्राठः पुष्करे समागमत्‌ | 

३. भ~-भ्रादिकांडे । के रां ब--नास्ति। 

४. ज भ--नास्ति । 

५. रा-- ° विक्रेयो । ज ब--विक्रियो । भ-- विक्रयः | 

६. कै य-नाम चिषितमः । ब--नाम । भ-- नास्ति । 

ज--भाम एकोनपष्वारचमः । 
७. भ---नास्ति | 
८. ज--11*३। भ--*६)) छ-भसमा्तः समैः । 


[व=६६]| [अष्टपञ्चाशः सगः] [दा-६२) 


दुनेःरेप तमादाय स राजा श्रान्तवाहनः । 

१] व्यश्रमत्‌ पुष्करे तीर्थ प्यमे रघुनन्दन ॥१॥ [१ 
तस्य विश्राम्यतस्तजर शुनःशेपो" महामतिः । 

२] पुष्करं चयषटागम्य विष्वामितर दद ह ॥२॥ [२ 
स दीणषैदयो दीनो विक्रयेण श्रमेण च | 

३] जगाम शिरसा पादौ युनेवौक्यमुवाच दै" ॥३॥'` [३ 
न मेऽस्ति माता न पिता न ुष्नं च बान्धवैः | 


१, भ--ष्ुनः शेफं । 
२. कै र~ । 
३. स--शनः शद नरधे्ो गृहीत्वाथ भहावंक; । 
विश्रम्य पुष्करे राम मध्यमे रघुनंदन ।। 
४. स--०मतस्वस्य । छ--बिश्रमतस्तत्न | 
भ--बिभ्रमतस्तस्य । 
५. उ--नः शे्टो । भ--्ुनः शेफो । 
६, छ--मषहातपाः भ--महासुनिः। 
७, ज--वीयेभा० | 
८. कै--ीणे० । 
९. ज--मीतो | 
१०. ब--च। 
११. क~ विधुयोमानहृदयो रुजया च श्रमेण च | 
पपाताके सुनेस्तत्र वनं चेवुमत्रवीत्‌ | 
१२. ड -शतिने । 
१३. रां ~ बाधषाः | 


वास्मीकीय-रामायणम्‌ । ३९५ 
8] जुमह॑सि मां सयक्तं बन्धुभिः शरणागतम्‌ ॥४॥* [४ 
राजा च इतकार्यः स्याञ्जीवेयं चाप्यहं यथा । 
५] भवतो वीथमाश्रित्य तथा त्वं कतमहमि ।५॥° [६ 
नाथो मे तमनायस्य मव भव्येन चेतसी । 
६] पितेव पुत्र कृपणं त्रातुमर्हसि मां सुने ॥६॥ ` [७ 
तस्येतइ्‌ वचनं श्रवा विन्वामिरतपोधनः । 
७] सान्त्वयिता बुरनैःशेषं खान्‌ पुत्रानिदमवीत्‌ ॥७॥ [८ 
यत्टृते पितरः पुत्रानिच्छन्ति गुणवत्तरान । 
८] दर्गसन्तारणाथीय तस्य कालोऽयमागतः ।८॥'* [६ 
अय युनिभुतो बालो मत्तः शरणमिच्छति । 
&] अख जीवितदानेन प्रियं ' मे" ` कर्ुमहेथं ॥६॥ [१० 


१. छ--सोम् वभ्मे त्वं मुनियुग्व । 
२. छ-अतः परमधिकः पाठडः- 
तराता त्वं हि मुनिश्रेष्ट पितेव मम सुव्रत । 
३. छ--राजा च छतद्खत्यः स्यादयं यञ्चफलाभित । 
स्वगैल्ञोकमुपारनीयात्तच सोम्याभिदशैनात्‌ || 
४. भ--ईन्येन तेजसा । 
५. छ मम नाथो इयनाथस्य भव व्यमनचचेतसः। 
पितेव पुर घमीष्मस्प्रातुमदेसि किल्बिषात्‌ | 
६. ङ--तस्य तद्‌ । 
७, ल~ विश्वाभिन्रो महातपाः । 
८. छ- बहुविध । भ--छनः शेफ । 
९. छ--पुश्रानिदसुवाच इ । 
१०. छ--य्छृते पितरः पुत्रा जयंति शुभार्थिनः, 
परलोके हिताथौय तस्य काञ्ायमागतः | 
११. के ब-पुर्। 
१२. ~सत पुत्रकाः । 


३९३ बाटकाण्डम्‌ । ५८ । १४॥ 
सर्वे कृतकस्याणाः सरवे घुचरितव्रताः । 

१०] ते यूयं मन्नियोगेन मोक्षयध्वं युनेः पतम्‌ ॥९०॥* [११ 
अध्वराभरः समिद्धस्य गत्वा वृं भयच्छत । 

११] मोक्षयध्वमिमं चेव पदुत्वान्मम श्ञासनात्‌ ॥१९॥* [प 


शरणं मामनुपापरषचीकस्य सुने; सुतम्‌ । [क 
१२] स्यादविघ्रो यथा तस्य राजषैः क्रियतां तथा ॥९२॥ '[१२प्‌ 
इति पिज्राऽनुरुषटंसे पधुच्छन्दादयस्तदा । 


९३] साभिमानमिदं बाक्यमूचुः पितरमप्रियम्‌ ॥` *१३॥ [१३ 
कथमात्पपुतास्त्यच्ता जाता परसुतौनसि ।' " 

९४] भगवन कायमेतेव ते खमांसस्येव भक्षणं १४ [१४ 
इति तेषां वचः श्वुत्वा पुत्राणां युनिरप्रियम्‌ । 


१. ज ब~-च इत कल्याखाः । 

२. ज~ च खरित० । ठ--षमेपरायणाः । 

२. छ--नास्वि । 

%. ठ पद्युष्वे राजसस्य ठृत्िमप्रः प्रयच्छत । 

५. कै--राजरष । 

द. छ- नाथता च श्युनः शेषे यक्षे चाविन्नता मवेत्‌ | 
देवतास्तपिंता्च स्वुमम स्याश्च वचः कृतम्‌ । 
मुनेस्तु वष्वन श्रत्वा मधुष्यदादयस्सतः | 

७. भ--ण्नुशिष्टास्त । 

८. रा---स्वाभिमान° । 

९. जं--पितरमन्यययं | 

१०. क--साभिमाने सुनिगेष्ट सङीन्ञमिदमम्रवन्‌ । 
११. रा भ--°्तानपि। 
१२. छ---कथमस्मसुतं त्यत्वा श्रायसेऽन्यसुतं प्रभो 1 

१३. ब ऊ--अकार्यमेतस्पश्वा्मः । 

१४. छ--भोजने । 


वाल्यीकीय-रामायणम्‌ । ३९७ 


१५] क्रोधसंरक्तनयनः पुतरस्तानशपत्‌ कधा ॥१५॥* {१५ 
निःसाध्वसमिदं वाक्यं धमीर्दभिरिते वहिः । 

१६] यस्मात्‌ पुमांसयुदिश्य युष्भाभिरवमन्य माम्‌ ॥* १६॥ [१६ 
स्वेपांसर्रत्तयस्तस्पाद्‌ रासिषएठा इव जातिषु । 

१७] गता वपैसहसरं बे ङुरिसिता विचरिष्यथ ॥' १७ [९७ 
इति इापाभिना दग्ध्वा पुत्रान्‌ स्वान कुरिकात्मजः । 

१८] श्नःशेपुवा चेदं वचनं परिनान्त्रयन्‌ ।॥१८॥'* [१८ 


१.४० 


यदा ताति पञ्चते खं पोक्षितः स्यास्तदा जपेः । [१९ 


१. कै- इध! । भ~ तदा । 

२. छ-तेषां तद्रश्वन श्रत्वा सुतानां सुनिपुगवः । 

कोधसरक्तनयनेो ग्याष्टतैसुपष्क्रमे । 

३. रा- धमौदपिषितं । ब--धमतोभिहितं । 

छ. ब ~ मया । 

५. रा छ--स्रमांसयुदेश्य । भ--खमांसयुदिष्टं । 

६. छ-सखमां समिति यत्पर्ठं दारुण जोमयं । 

७. छ-खमां्षमोजिनस्त° । 

८, भ--पातिताः । 

९. ब-- पृश दषस वै पूथिवीमनुवत्स्यथ । 
2~--)) १) 9 १ मञुवस्स्यथ । 
अ-परतिताः सदखवधौणां अशिता विषरिष्यथ । 

१०. रा-इम्धान्‌ । 

११. भ--ञ्ुनः शेफमिदं वाक्यसुवाच । 

१२. रा--परिसंस्वयत्‌ । 

१३. छ--दस्वा शापं च सोयुक्तं दारुणं लोमहेखम्‌ । 
अथाबवीष्टुनः शेपं कत्वा रां निरामयां । 

१४. भ--पष्ठत्वे पुत्र । 


३९८ वाछकाण्डम्‌ । ५८ । २३॥ 


१९] इमं मन्त्र मया परोक्तमिन्द्रामिष्टवसेयुतम्‌ ॥१६॥* [२०पृ 
जप्तमेन मैन्तर लाँ मोक्षयिष्यति वासवः । | 

२०] पहुत्ादस्य चाविघ्रं मविष्यति महीपतेः ॥२०॥* [प 
जलनःरोपोऽथ तन्मन्तरमधीय त्वैरितं तदा । 

२१] उपेत्य हृष्टो राजानमम्बरीषमभाषत ॥२१॥।. [२१ 
एहि राजन्नितः प्र नय मां यज्ञमात्मनः । 

२२] त्व मां मन््रयुतं भोक्ष्य दीक्षामेतां समापय ॥२२॥ * [२२ 
तद्‌ वाक्यश्षिपुतरस्य श्रुत्वा दृषेसंमेन्वितः । 

२३] जगाम सतिः श्रीमान्‌ सं देवयजनं वदी ॥२२॥ [२२ 


१. ऊ~-पवित्रपादैराविष्टो र्छमास्याजुदधपनः । 
देष्णवे ख्पमासाच् भ्यायन्मां मनसा सुहुः । 

२. भ--जपंवं मन्त्रमेव । 

३. रा--म्ीपते । 

ध. छ--दमे च गाथे दवे योगी गथिर्स्वं युनिपुत्रक । 


अम्बरीषस्य यज्ञाथ ततः सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ 
५. म-ञ्नः शेफोथ । 
६. ज- मन्त्रं तद्धीस्य । भ-- त मन्त्रमधीत्य । 
७. भ--स्वारेतस्तदा | 
2. ङ~-शानः शेषश्च ते हृस्वा पाठे गाथे समाष्टिवः । 
स्वरया राजसि तमम्बरीषमुवाच ह । 
९. भ-- पश मां मन्त्रतः। 
.१०. ठ--राजसिहं नरभ गच्छ क्षीघ्रमतः परम्‌ | 
निवतेय मया सौम्य भ्रविन्नेन महाक्रुम्‌ ॥। 
११. छ--°समुस्युकः। 
१२. ज ङछ--° घ्र । भ-दपतिद्धमान्‌ । 
१३. ठ--यरवाटमतंङितः । भ~ खमेव यजन० । 


वास्मीकीय~रामायणम्‌ | 
सदस्यानुमते सोऽथ पित्र कृतरक्षणम्‌ । 
२४] चुर्नःशेपं परं युपे ववन्धर भुनिर्यन्तितम्‌ ॥२४॥' 
स यृपवद्धस्तु्टाव देवेन्द्र हरिवाहनम्‌ । 
२९] मागाथिनमवुभाप्तं स्वरेणोच्चविर्नादयन्‌ ॥२५॥ ˆ 
तसम प्रीतः सहस्ाक्षस्तदी भादादभीष्तितंम । 
२६] आयुरिष् यशश्वाग्च्यं श्रुनःशेपाय राघव ॥* -२६॥ 
स राजा तु क्रतुफलं तदा पाप यथेप्सितम्‌ ` 


२७] ष्यं यशः भियं ` चग्च्यं सहस्राप्षपभरसादतः ॥२७॥ `“ 


१. भ- स त्तस्याज्ुमते । 
२. अ--पवित्नी | 
९. म~ शुनः हें । 
%. ज--°सुभेमं ° । भ-निववन्धानुमेत्रितं । 
५. छ-सदस्याज्ुमतो राजा पवितरीकृतरक्षणः । 
एकं रक्ताम्बरं स्वा यूपमूे न्ययोजयद्‌ | 
६. ज--युपवद्धे । 
७. भ--स्वावनार्थे विनोदयन्‌ । 
८. छ-स वद्धो वाग्मिर्मराभिरभिष्टुत्य महौजसम्‌ । 
इन्द्रमिन्द्रानुगांश्चैव यथावन्मुनिपगवः ॥ 
९. ~ ततः । 
१०. ढ--° स्तस्य स्तुतिभिरीषिदः । 
१९. भ--यराश्व्ट । 
१२. भ-- °शेफाय । 


१३. ब--नास्ि । छ--दीवमायुसतः भाद्शच्डुनःशे्ाय राघव । 


१४. ब~-नासि । 
छ--स च राजा नरश्रेष्ट तस्य यक्षस्य खन्धवास्‌ । 


भ-, +> करतुषलं तदवाप यथेभ्सित ॥ 
१५. रा ज~ षम । भ-- धमे । 
१६. रा--भियाचाग्यूं । भ--भिच चाग्यु । 
१७. ऊ--फ़ढ बहूयुय राम सडाच्राश्चप्रसादज । 


३६६ 


[२४ 
[२५ 
[२ 


[२७ 


०० बाङकाण्डम्र्‌ । ५८ । २८॥ 


विण्वामित्रोऽपि धम्म चचौरोग्रं तपस्तदौ । 
२८] पुष्करेष्वेव वषोणां सहं नियतव्रतः ॥*२८॥ [२८ 


इत्यादे रामायणे बलकाणडे विरवामित्रमादा्मये 


अ ६ ७ 
अम्बरीषयश्चो नाम अष्टपञ्चाशः सर्गः ।॥५८। 


१. छ--त्चवां । 

२. ~ सुमहत्तपः । भ-महत्तपः। 

३. ठ-उभरं परमनाश्ष्यं बाश्चण्ये कृतमानसः । 

स्ट शरदामेकं पुष्करे तदानघ ।। 

र. कै भ~ भादि काण्डे । 

५. रा ज- नास्ति । 

६. के-०यक्लश्चतुःषटितमः । 
रा-खतुषष्टितमः । ज-नामपञ्चशत्तमः । 
भ~ नाम | 


७, अ-1*०॥ भ--*७] 
ज ~ गेहञघातिने द्य ॥ 


[व=६१] [एकेनषष्टितिमः सेः] [दा=६३] 


पूरे वर्षसहस्रे तै रत्ति महामुनिम्‌ । 


१] अभ्यागच्छन्‌ सुर्य रार तपोवनसमौषटितम्‌ ।१॥ 


तत्रेनमनरवरी व्रा पनः सुरुचिरं वचः । 
२] ऋषिश्ष्ठो मतो न्वं निवर्तख तपोधन ॥' २॥ 
इतयुक्ताऽनन्तरं त्र्या जगामा यथागतम्‌ ।' 
३] विश्वामित्रोऽपि तद्वा चचारेव पुनस्तपः ॥२॥ 
तेत्र चैनं ' ` तपस्यन्तं काटस्य महतसत॑तः । 


१. रा--०व्पं सह ° ।म-पूैवसहक्तेथ । 
२.कैराज--णखनं | ऊ--°श्रतं। 
३. के रा ज भ--भ्रभ्यगच्ुन्‌ । 
४. रा- इरा राम । ब छ--सुराः सर्वे । 
५. ब-त्तपोबरूषिसितः। छ---त्पोदक्विसिताः। 
भ--तपोब्त° | 
६. ठ ~ चव्रवीच्र महातेजा | 
७. ज बष--पुरः । छ--बरह्या । भ-समुनि । 
८. रा--मनतस््व | 
६. छ~--ऋपित्वमपि मदं ते वितं कभभिः शमः| 
भ- क्तविस्स्वमलि भद ते स्विति: कममिः शुभैः । 
१०. ठ--एवसुक्सवाथ देवेशक्षिदिवे पुनरभ्यगाव्‌ । 
भ --एषसुक्त्वा तु , पुनरन्वगात्‌ | 
११. छ~-षमष्मा तपः प्रमवप्यत । 
१२. भ~-त्मषाथ । 


१३. भ--ग्खपषः 


[९ 
[२ 
[३ 





४०२ बाङकाण्डम्‌ । ५९ । <॥ 


४] आजगामाप्सरा राम तं वै" लोभयितुं रहः ॥ ४॥ 
मेनका नाम सुश्रोणी विश्वामित्राश्रमं प्रति। 
५] पुष्करे सा सुचार्बद्धी मेनका निर्जने वने ॥*५॥ 
त] जलपकिछिमवसना स्नातं समुपचक्रमे । 
ताँ" ददशद्धताकों मेनकां कुशिकात्मजः ॥६॥ 


६] रूपेणाप्रतिमां रार भियं मूर्तिमती पिव । 
तां दृष्टा चारुस्ाद्गीं मेनकां निने बने ॥'*७॥ 
७] जखभकछिननवसनां मनोहरतरा्कतिम्‌ ।' ° 
कन्द्पवश्चगोऽभ्येय सुनिर्व॑चनमव्रवीत्‌ ॥' *८॥ 
८] का लं कस्य कुतो वेदं बनं भद्रेऽभ्युपागता । 


१. भ---०माश्चमे। 

२. भ--प्रश्ोभ० | 

२. छ--तचः कास रुहतो मेनका नाम याप्तराः । 

४. भ~ नखि, 

५. छ ~ नास्ति । 

द. छ-युष्करे तु नरश्रेष्ट । भ-- नास्ति | 
 छ--तामपश्यन्महातेजा । 

८. भ~-चेव | 

९. ऊ--राजन्वीमेश विद्युतम्‌ । 

१०. छ-- नास्ति | 

११. भ--जल्नन किलिन्नवसनां । 

१२. भ--मनोहरकत्ाङ्ति । 

१३. अनतः पामधिषः पाटः- 
भ--ऋ्वणस्कनककेयूरनादाषूरवादिद्ुखां । 
छ-- , कीयूरनादप्रिदिमुखां । 

१४. छ-कन्दयेदपैबशगेो सुनिस्तामिदमनर्वत्‌ | 


[४ 


[४ 
[४ 


[५ 
[६ 


[8 





वास्मीकीय-रामाययाम्‌ । ४०३ 


एहि विश्रम्यतां भीर ममाश्रमपदं परति ॥९॥ [७ 
९] मेनका तदू वचः श्चत्वा विश्वामिन्नममाषत । 
अप्सरा मेनका नाम तसरीत्याऽदयुपागता ॥१०.॥ 
१०] रोचते यदि ते ब्रह्म्ननुरक्तां भजस्व माम्‌ । 
इति तां रुचिरं वाक्यं भाषमाणामनिन्दिताम्‌ ॥११॥` [प 
११] पाणो गृहीता भगवानाश्रमं भिवे ह ।* ह 
१, ज--विशाम्यतां । 
२. ब- नास्ति । 
३. ढ- नास्ति । 
भ-~~मेनके स्वागवं तस्तु वसेदाद्य मया सष | 
अनुगृहूणीष्व मां भदे मदनेन प्रमाद्िवं ॥ 
४. भ--दइ्यु्ा सा वरारोष्टा कौशिकेन महात्मना 
उचाव प्रक्षित वाक्यं प्रणयाद्मी तिबदन । 


५. भ~-स्वत्परस्य्थं० | 
९, छ- नास्ति | 
७, ठ~--नान्ते। 
बं ट-भतः परमधिकः पाटः = 
मेनके स्वागतं तेस्तु बसहा मया सह । 
भलुगृहूणीष्व मां सप्रे मदनेन भ्रमोदहितं ॥ 
इस्येवसुक्ता ऊुशिकार्मजेन 


सा मनका नाम मनोहरांगी* | 
तञ्रावसक्तस्य वद्दोनुरो धात्‌ । 
कंद््षभायैद मनोमदेन | 
इत्या रामयखे बालकांडे विश्वाभच्रतपो 
नाम सगेः | 
* इईस्युक्ता सा वरारोहा तत्रावाखमग।(तदा । 
तपसस्तु मष्टाविश्नो सिश्वामिन्रसुपायमव्‌ ॥ 





*ल~--मनोरमाङ्खी । 


९०४ बालकाण्डम्‌ । ५६ । १६ ॥ 


तौनि वर्षाण्यतीतौनि पच पश च राघवं ॥१२॥ [पू 
१२] विश्वामित्रस्य रमतः क्षणवंद्‌ ग्यतिर्चक्रसुः । 

षतविक्नानबुद्धिरि तया सुनिरसौ तथो ॥१३॥ 
१३] तानि वर्षाण्यतीतानि बुबोधैकर्महयंा । 

अथ कारे गते तस्मिन्‌ बुद्धवा बुद्धबाऽऽत्मविक्रियाम्‌। १४ [प 
१४] जगादेव तदा वाक्यं विश्वामित्र्त॑रोधनः । 

सोऽमर्षसतच मे ज्ञानं तत्तपः स चै निश्चयः ॥१५॥'* [६ 
१५] नष्टान्येकपदेनेह सर्वथा किमपि सिय । 

अनयां छोभयिला थीं तपोपहरणं तम्र ॥१६॥'‡ [ए 


१. छ-तस्यां वत्यां वर्षाणि । भ -तया च स वषीणि | 
२. दौ--चराणि च 
३. भ--क्षणबुध्यातिचकरवुः । 


£. ज~. चणवि० । भ--हृतविक्ञा ° । 
५. ज भ -तद्टा। ज पुस्तके पुनः शोधनम्‌ | 


द, छ--विश्वामिच्राश्रमे रम्ये खम्यक्पस्विचःर ह । 
स तेषु बुद्धिरू्पन्ना सामषो रघुनन्दन ॥ 
७, भ-- कमो यथा | 
८. भ--बुद्धया । 
९. छ ~~ विघ्नय देवविष्टितस्तपसो मे म्ास्मनः । 
भथ राते गते तस्मिन्विश्वामित्रो मष्टायन्चाः | 
१०. रा ब--°स्तपोधनाः । 
१९. भ~-सषयस्तश्च | 
१२. म--धिनिश्चयः | 
१३. छ-- सत्रस्तष्टदयस्तत्न व्विताश्चोकसमन्वितः | 
स्वं शोच कर्मद तपोपष्रयं मम | 
१४. भ--ज्ियः। 
१४५. ज ~ भानयिस्वा | 
१६. भ- मे) 


वार्मीकीय~रामायणम्‌ । 


९६] इन्दरमियं चिकीपेन्या तस्मादेनां यजाम्यहम्‌ \' 
ततस्तां मधुरे बाक्ये विरज्य कुरिकात्मजः ॥१७॥ 
१७] पुष्कराणि परियज्य जगामोत्तरपर्वतम्‌ । 
नष्िकीं बुद्धिमास्थाय जेतुः काममर्म॑पितः ॥१८॥* 
१८] कौशिकीतीरमासाद्य तपस्तेपे घुदारुणम्‌ । 
सहस्रमपरं राम वर्षाणाममितधुतिः ॥९९॥ 
१६] चचार दुश्चरं तेर्न देवा भयसमन्विताः । 
समेय मन्नयामाघरुः सषिसघाः सवासवाः ॥२०॥ 
२०] पहरषिंशब्दं रमतां साध्वयं कुशिकात्मजः । 
मा च नस्तपसोग्रेण तापयत्वेवमुद्तः ॥'ˆ२१॥ 


१. क~ नास्ति | 
व ड--्रतः परमाः पाटः-- 
हे(रान्रापदेश्ेन गताः सवस्सरा दश । 
काममोह्ामिभूतस्य विद्चोयं प्रव्युपःस्थतः 
स निःश्वसन्युनिश्रष्टः पश्चात्तापेन मूच्छितः। 
भीतामप्सरसं दष्ट्वा वेपमानां कृतां जक्षि ॥ 
२. कै--ततस्त्वां । ब ऊ--मेनकां | 
२. भ-स जद काममागतः ¦ 
€. उत्तरं पर्वतं राम विश्वामिन्नोभ्ययास्पुनः । 
त्वा सुनिश्चितां इद्धि काम जेतु महायशाः | 
५. छ-त्पे [ पो १ | तप्यत दारण । 
६. छ-तस्मिन्वषेसहर तु उप्यमानो मष्तपः । 
७, रा-राम । भ--ते चु । 


८. छ--उन्तरे पच॑ते राम देवानाममचद्धयम्‌ । 
ते मन्त्रयातुः सदिताः सा्सिघाः सुरासुराः 
९. ठछ-- शौ शिकाष्मजः । 
१०. ठछ- नास्ति । 


श्च 2 # 


[१४ 
[१५ 
[१६ 


[१७ 


०६ बालकाण्डम्‌ । ५९ । २५॥ 


२९] निवर्ततामयं ब्रह्मस्तपसोग्रयादिति प्रभो । [ ए 
देवानां निश्चयं श्रुर्त्वो बह्मा खोकपितामदेः ॥२२॥ 

२२} अर्ववीन्‌ मधुरं वाक्यं विश्वामित्रं महायुनिम्‌ । (१८ 
महष विनिवतैख तपसं; कुशिकात्मज ॥*२३॥ 


२३] महत्वमृषिभुख्यानां `“ ददामि तच सुव्रत । [१९ 
ब्रह्मणस्तंदे वेचः श्चुखा विश्वापित्रस्तपोधनः ॥२४॥ [२० 
२९] प्राज्ञिः प्रणतो वाक्य प्रत्युवाच महायशाः । [२१ 


ब्रहमषिशब्दं भगवन्‌ दमं तपसा्जितप्‌ ॥२५॥' 
१. अ~ विदत्व॑तामयं । 
२. ठ देवतानां । 
३. ब -- वचन । छ--- वचः । 
४, ज- इत्वा । 
५. छ--सभेटोकपिवामहः । 
६.ब --अव्रवन्‌ 1 
७, रा तपसा । 
८. छम स्वस्ति ठे वस्स तपसोप्रेण कर्षितः । 
९. भ ~ भअव्रवीद्भाधिजं ब्रह्मा षरे याचस्व सुव्रत ॥ 
१०. रा--मदषवेख्धसुख्यानां । 
छ -- महर्षित्वं बुरावापं । 
११. ङ-- पितामहवचः । 
१२. रा ब--°स्तपोचनाः 1 


१३. कै रा छ भ--तपसो्जितम्‌ । 
१४. ठ--रपाजष्िः प्रयतो त्वा विश्रामिन्रस्ततोत्रदीत्‌ | 
महषिशब्दुमतुक्ध तपोवल्रसमगन्वितम्‌ ॥ 


भ--प्रस्युवाच रघुभे्ट विश्वामिश्रो महातयाः | 
महर्षिशण्दे भगवम्बुकेम तपसारओतं । 


बास्मीकीय-रामायणम्‌ । ४०७ 
२५] चभेयं खलंसादेन या मेऽस्ति तप्तम्‌ ।* [२२ 
तमुवाच ततो व्रह्मा न तावत्‌ त्वं जितेन्द्रियः ॥२६॥ [२३ 
२६] काभक्रोधापनिजित्य कथं ब्रह्ममिच्छसि । 
जयेद्धियाणि ता्‌ सं कामक्रोधौ च कौरिक।॥२। [२२ 
२७] तततः परं तव ब्रह्मत समवाप्स्यसि दर्मम्‌ । 
इत्युक्ता भययो ब्रह्मा पुनरेव यथागतभ्‌ ॥२८॥ [प 
२८] विश्वामिन्रोऽपि तत्रैव तेपे घोरतरं तपः । 
उध्वंवाहु निराठेव एकयादपतिष्ठितः ॥२९॥. 
२8] वायुभक्षः स्थितः स्थाने एकस्मिन्‌ स्थाणुवत्‌ स्थिरः 1 [२४ 
धैमे पच्चतर्पा भूवा वषौखभ्रावकाश्चिकः ॥२०॥ 
३०] शिशिरे जलशायी च भूता तेपे पत्‌ तपः । [२४२ 
१. भ--कमे यस्रसादेन | 
२. भ - तपाता । 
३. छ--यदि मे भगवाना् ततोस्मिन्नजितेन्द्रियः | 
%. भ--कुमक्छोधमानैर्जस्य | 
५. ज--जिवेन्द्रियाणि । 
६. ऊ-दन्दियाणि जयेच्युक्स्वा जगाम त्रिदिवं पुनः | 
यतस्ति युनिशरषटमुक्तवांसतं दिवं बनव 
५५, क | 
८. ऊ--वप्र्थितेषु देवेषु विश्वाभिन्नो मदासुनिः । 
उरभ्वैः वाहुर्निराद्ैवो वाधुभचयस्ततोभवस्‌ \। 
९. दी भ स्थितः। 
१०. छ-- नास्ति) 
११. छ भ~ मम्मि | 
१२. के-प्॑वतपः । ल पचवपो । 
१३. छ-- ° खाकाशगोभवत्‌ | भ---°घ्रावकाक्गः । 


४०८ बाकाण्डम्‌ । ५९ ३२॥ 


एवं वर्षदते साग्रं घोरं तप उपाश्रितः ।॥३१॥।* (२६ 
३१] समेता दिवि काकुत्स्थ देवा भयसुपागमन्‌ । [प 
सेश्चमे परमास्थाय ततंः शक्रः सुरा धिष; ॥३२५॥ 
३२] चिन्तयित्वा तपोविघ्रपुषीयं रघुनन्दन । [२७ 
आहूयाप्सरसं रम्भां मरुट्गणयुतः प्सुः ।* ˆ 
२९] उवाचाम॑हितं वाक्यंमहिते कौशिकस्य च'॥**२३॥ [२८ 
इत्याच रामायणे वारकाण्डे विश्वामिन्रतपो नमि 
एकोनषाडैतमः संगः ॥५६।! 
१. ष--वषे्टजे.थ । 
2. भ---उपासतई । 


३. ल~ सल्िके शिशिर सवैमहोरात्राथि सवशः । 


एवं वषसहश्ेण तपोतप्यत दारणम्‌ । 
%. भ~ समस्ता। 


५. भ --परमापन्नस्ततः । 
६. भ-- सुरेश्वरः । 
७. छ--ततस्तपसि ससक्ते विश्वामित्रे महायुनो 
सनम: सुमह्ानासीस्सुराणां वासवस्य च । 
<. क~~ °मपाय , 
९.. म--°दसङबतः । 
१०. छ-रम्भामष्सरदं शकः सष स्ैभर्दयोः । 
१९. छ--सर उवाच हिव । 
१२. रा--वाक्यं मिहि । ~ वाक्यं सष्ितं । 
१३. म-तु। 
१४. ङतः परमधिकः पाठः-वरारोहे गुणैः सवैरप्सरोभि विशिष्यते | 
१५. कौ--भादि काण्डे भ ~ नास्ति| 
१६. के रा- नास्ति | भ--विश्वामित्रमाहार्म्ये | 


१७. दै रा पैषषष्टितमः । ज ~ एकपंचारात्तमः । भ--भास्ति । 
१८. भ~-नास्ति | 


१९. ज-।॥५१। भ--।४८॥ ब छ--सग॑समासिने इश्यते ॥ 


(वै--६६] [षितमः स्मः] [दा--६£] 


मुरकायेमिदं रम्मे कर्तुमेशसि भागिनि । 

१] छोमयस्व तपस्यन्तं कोरिकं गुणसंपदा ॥१॥ [१ 
एवर्युक्ता ततो रम्भा सहस्राक्षेण धीमता । 

२] पराजि प्रणतोद्विध परत्युवाच सुराधिपम्‌ ॥*२॥ [२ 
कोपनश्च तपस्वी च विश्वामित्र; शचीपते । 

३] स कोप नियत देष मग्यु्सक्ष्यति कोपितः ॥२॥'“ 


तस्माद्‌ लं मे रपत परसादं करौमरई॑सि । [३ 
9] तेनासादयितव्यानि वेषींसि जेधतां व्र ॥४॥ [ष 

१. छ--ऊत्तम्यं सुमषटस्वया । 

२. भ-- रूपसंपदा । 


३. क-पररोभ्य कौशिकं भद्रे छामक्रोधवशं नय । 
धर. छ--तथोष्छामप्सरा राम । 
५. भ-प्रणता मूदभ्नो । 
६. ऊ--विभ्रस्ता प्राञ्ज ्ञिभूस्वः प्युवाच सुरेश्वरम्‌ । 
७. ब--शएाप । 
८. कै--मय्युखक्यति । ब-मय्युहूस्यति । 
भ--ससुस्छजति । 
९. भ--रोपनः । 
१०. छ्य सुरपते क्रोधी विश्वामिघ्रो महाद्युतिः । 
शापयुस््रच्यति देवतानां मयभ्रद्‌ः | 


१२. ज--तस्मान्मे स्वं सुर ० । छ--तछो मे भगवन्साधु । 
१२. भ--नाभ्युस्थापयितम्यानि । 


ब छ-न मे सदयित° | 
११३. व छ- तेजांसि । 
१४. ब ङ--च तर्पति च । भ -- तपतां षर । 


४१० बाखकाण्डम्र्‌ । ६० । ८ |! 


तामुवाच ततः शक्रो वेपमानां इृताञ्ञधिम्‌ । [४ उ 
५] मौ मैपीः कुर रम्मे खैं परियं मे भियमाषिणि ॥९२५ [५ 
कोकिशे हदयग्रादी को कुरुमितद्रुमे । 
£] अहं कन्दपषहितः स्थास्ये तव समीपतः ॥६॥ [द 


मनोहैरं तु रभ्मोर कृता रूपमथादुुतम्‌ । 
७] तमृषिं रुचिरार्ाङ्गे गच्छ रोमयितुं बने ॥७॥'* [७ 
इत्युक्ता देवराजेन रम्भा सुरुचिरानना । 
ट] कृत्वा रूपे मनोहारि विश्वाभित्रमरोभयव्‌ ॥८॥*` [ट 
इन्द्रोऽपि कोकिरो भूत्वा वल्गु व्याहरते चने ` । 


राज -वञरुवाच। 

र-सष्ालाक्षो | 

भत्वं रम्मे कर्‌ मा भेषीः । 

लक-रंमे मा भूत्तव भयं ऊुरुष्य वचने मम । 


१ ॥ 1 
२  ) 
३. 
५. 
५. रा-कारी । छ -- माधवे | 
६. छ--दचिरे ऋतौ । 
७. बं छ--अयं | 
८. छ - स्थोतः | 
&. भ~ मनोरमम्‌ । 
१.. भ--रुचिरापांभि | 
११. छ-त्वं च ख्य बह्ूगुणं इत्वा परमभास्वरं । 
तरा कौशिकं मदे मोहनाथमुपाह्धय ॥ 
१२. छ--सा शत्व वचनं तस्य रूपमप्रतिमं सुदि । 
कत्वा बहुगुणं रू1 विश्वामिश्रसुपाद्‌वव्‌ ॥ 
१३. भ--ददोपि कोकिलो भूस्वा कदप॑सष्ितस्तदा । 
वणैरागहितस्तन्र तस्थो राम चिरोकयन्‌ ॥ 
कोकिरस्य वचः श्वा वर्यं व्याइरतो वने । 


वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । ४११ 


&] रम्भागीतस्वनं चव मधुरं सुमनोहरम्‌ ॥९*॥ [क 
मारुतं च घुखस्परं दिव्यपुष्पाधिवासितम्‌ ।" 
११] आयान्तं समभिमेत्य कामिनां मदद्थेनम ।१०॥ [य 
सहसा हतचित्तात्मा मदनेन महामुनिः | 
१२] मीतखनेनानुदखतो रम्भां षा मनोहरा ॥११॥ [सि 
शब्देनाप्तस्तेन रम्भासन्दश्चेनेन च । 
९३] स्पृत्वा चात्मतपोभेङ्गं मुनिः शङ्कामुपागमत्‌ ॥१२॥ [१० 
सहखराक्षस्य तत्कम रट च ध्यानचक्षुषा । 
१४] रम्भां कोपसमाविष्टं इदं वचनमव्रवीत्‌ ॥'*१३॥ [१२ 


१. ज--स्वमनोष्रम्‌ । 
२. नवमश्ोकादारम्य द्वादश्श्छोकपयन्तीमस्थं पाटः- 
ब-कोङेराचब्दुसंश्चस्य दसं तपत्रतः स्वनं । 
ॐ श्वामिभ्रो 
व 1, 0 विश्वामिश्रो,..... | 


424 नन च रंभाया सुनिः मोष्टमुपागमव्‌ । 
क-कोकिर्स्य च सेश्रत्य अदट्गु श्याष्टरतः रदनम्‌ । 
तां रहन मनसा विश्वाभिश्रोभ्यवेत । 
अथ तस्य सशब्देन गीतेनाप्रतिमेन सः । 
दर्शनेन च रंभाया सुनिः समोहमागमत्‌ ॥ 
३. ज--विष्यगघाधिवाक्ि० । 
४. म-~र सतमभिमेक्षय कामिनामविदद्‌ वन्नं । 
५, म~ गीतभ्वनिं चानु° । 
६. भ~ °पष्तस्तन्न । 
७. भ-- ° तपोध्शं । 
८. ब ऊ--विक्षाय । 
९, घ छ ~ सुनिंगवः । भ---क्षानचक्षु ° । 
१०. क~ नास्ति | 


४१२ बारकाण्डम्‌ ६० । १७।। 
यस्माष्ठोभयसे रम्मे मामात्मगुणसंप॑दा । 

१५] तस्माच्छैखमयी भुत्वा स्थास्यसीह तपोवने ॥*९४॥ [१३ 
वर्षाणामयुतं पृण मच्छापकलुषीकृता । 

९६] ब्राह्मणस्तु तपः सिद्ध उद्धता ते मविष्यति ॥१८॥ [१४ 
रम्भां शेटमयीं छा धिश्वामित्नो महामुनिः । 

१७] सन्तापमगमत्‌ तीव्र कोपस्य परामागतः ॥१६॥ ` [१९ 
हषा तथागतां रम्भां सथः शैरमयीं रुषा । 

१८] कन्दपंसहितं चेव द्रा नष पुरन्दरम्‌ ॥१७॥'* [` 
तपोऽपहारं च पुनः छृतं शृषटा तेया पुनः | 


१. छ--कामशटोघज्येषिण । भ--स्वमास्म० । 
२. रा--यास्यसाह । ज~ स्थार्यसेह । 
३. छ--दशवषेसषस्नाणि शैरे स्थास्यसि दुगे । 


%. ब ठछ--अतः परमधिकः पाठः- 
ब्रह्मादयो महाभागास्तपोबद्समन्विताः | 


उद्धरिष्यन्ति रंभे स्वां मस्कोधकलुषीकृताम्‌ ॥ 
४५. अ~~ बह्यणस्सु तपः विद्धा । 
६. छ-नास्वि। 
७, अ-- कोधस्य | 
८. छ--एवसुक्स्वा महातेजा विश्वामित्रो महासुनिः । 
अशवनुवन्वारयितुं छोधर्सतापमामतप्‌ ॥ 
९. भ--शषा। 
१०. भ--भ्यवस्थ ख | 
११. छ- तस्य चिताथ्यपेतस्य रंभा वे शेकमागवा । 
अ्रडितश्चापि कदर्यो जगामाञ्चु यथागतम्‌ ॥ 
१३. ज--तयाद्मनः । भ--दपोधनः । 


वार्मीकीय-रामायणम्‌ । ४१३ 
१६] अनजितेन्रियोऽस्मीति भृशं जगर्हात्मानमात्मना ॥१८॥१[१५ 
अथ हैमवतीं त्यक्ता दितं रम्यां महामुनिः । 
२०] पूरवो दिशसुर्पीगत्य तपस्तप्तुं परचक्रमे ॥१९॥* [६५,१ 





--भ्तंयसेदियोःः + 


१. भ --भसयतद्वियोत्मीति । 
२. रा-० मात्मनः | 


३. छ-कोधेन च महातेजास्वपसखो हर णात्छरृत.ः । 
दद्रिथरजिंति राम न केम शांतिमादमनः ॥ 

४. र भ--राम। 

५. छ अ--स्यक्टवा । 

६. छ--° मपाक्रम्य । भ--° सुपामम्य । 

७. छ ~ तपस्तेपे सुदाङ्णम्‌ । 

८. ब छ--भतः परमाभरकः पाटः-- 
तां द्ष्ट्वा शापसयुक्तां रंभां शरमयीं छतां । 
अभ्यागच्छन्सुनिरिंचतां तपे पर्ण छङ्ते | 
नैव कोपं करिष्यामि संवरसरशवान्बहूनू । , 
स्वय ड शोषयिष्यामि स्वमष्मान यतेन्व्रियः ॥ 


ब~ वावध्यावद्धि मे प्रा ब्राक्षण्यं महदूजितम्‌ | 

उ-तावस्यावद्धि ,, ,, बहण्यं महव्‌1 तम्‌ । 
व-अलुच्छुलन् सुजन्ये तिष्ेयं शाश्वतीः समाः 1 
क- | २९ तिष्टेय +) + ॥ 


श्च छ--न हि मे तप्यमानस्य त्यं यास्यति बासवः | 
ब--मोन वस तु इत्वा मभसि सुस्थिरं । 
छ-,, वधेसहखराय ,, = १ ॥ 
ख~ अकरोदप्रतिसमां प्रविश्चां रघुनंदन । 

ॐढ- । 1 प्रतिश्च > 1 

न हि मे तप्यमानस्य क्रोधमात्पयंबार्जतः ॥ 


०१४ वाखकाण्डमर्‌ ६०।२०।। 


मौने वर्षस्ेखं तं त्वा स कृतनिश्चयः । 
२१] वज्जस्थानयुंपाश्चित्य तस्थौ गिरिरिवाचरः ॥२०॥* [२ 


ह्याच रामायणे बारकछौण्डे रम्भाशंपो जाम 
षष्टितमः येः । ६० |^ 


१. भ--वषेसहस्राशे । 
२. कै-सु-- । 
३. भ-वञ्जासनसयुंपाद्त्य | 
छ. ठ - पएथंवषेखदले तु काष्टमूतं महाुनिम्‌ । 
वित्ेवहभिराभूसं कोपो नांतरमा्शत्‌ । 
गस्वा श परमं हषं तप श्राशष्टुत्तमम्‌ । 
छथ वदैसहस्ेण घरतदीचेण रागतः । 
इन्द्रौ द्विजाति गत्वेतं यथार्वष्टमयाचत । 
निःरेषमन्नं भगवनूगूक च महातपाः । 
तथेव मेोनमकरादनुकाम च राघवः। 
५. कै अ भ-आादिकांडे । 
६. कै ब म-रंमाशापः'। रा--रंमाशप। 
७, कै रा--षट्षाणितमः । ज--द्विषेष्वाशत्तमः । 
ब भ--नास्ति। 
८. भ--नास्ति । 
६. ज~ £> ॥ म~ ॥ उ8 
ठछ--सर्गसमाक्तिभे दश्यते । 


[व-६७| [ एक षष्टितमः समैः ] [दा-६१] 


स्थाणुभरूते स्थिते तस्मिन्‌ युनौ मोनक्रताभ्रिते । 

१| अविशन्नान्तरं कामो न कोषो दह्ये मनेः ॥१।* [३ 
अक्रोषनमकामं च तं इष्टा शान्तचेतसम्‌ । 

२ तपसोग्रेण संसिद्धिं परां गतमैरिन्दम ॥२॥° [क 
संश्रासनेमनमो भीत व्रणं तपतां निधिम्‌ । 

२] उचुरभ्येत्य विबुधाः स्वे शक्रपुरोगमाः ॥३॥'* [९ 
उपाये विविध विभो विश्वामिभरस्तपोनिधिः। 

४] कोधितो छोभितश्चेव तपसा च विवधितः ।४॥)'* [१० 


, रा ज भ-मेनत्रनाध्वेत्ते | 
. भ--शघ्रवेष्टुन चतं, 


द „^> 


.. भयु । 

8. छ--अथ वषैसदसेण निरष्ट्वासो भवं सुनि; । 
निरुच्छ्वासो सुनेस्तस्य सूं धूमो ष्यजायत ॥ 

ज भ--गतिम० । भ---पुनरपरदस्तेन विन्यरतः । 

. क-त्रकोक्यं येन सञ्ांतमादीपितप्रिवामवत्‌ । 
ततो देवर्षियैधवःः पत्रगासुरराचसः ॥ 

भ-- भूत्वा । 

<, ज--बाह्यणं । 

राजभ तपसो । 

१०. छ--मोदितास्तजतेवासंस्तपसा अदरश्मयः । 

कर्मल्पहताः सर्वे पितामहमथाव्रवन्‌ ॥ 


-@ ~> 


5 


9 


११. भ--० भिन्नः तपोधनः । 

१२. के-- विवर्षतः । 

१३. ख~ वहुभिः कारथेदैव विश्वामिभ्रो स्ासुनिः । 
ध्योभितः फोधितेश्रव तपसा... चिवर्डैते ॥ 


४१६ 


न हयस्य इजिंनं किशिद्‌ इश्यते श्वस्पमप्यथ । 
५] न दीयते यैदा तस्मै मनसो यदभीप्सितम्‌ ॥॥५॥ 
विनाक्षयति ोकांलञीस्तेजसा स चराचरान । 
६] व्याङुखाश्च दिशः सवां न च सूर्यः भकारते ॥६॥ 
गराः क्षुभिताः रवे विदीयन्ते च पिताः 
७] कभ्पते पृथिवी चेम वायवाति भ्रशङटः ॥७॥ 
कुरुते यावदेष वै' * तपसां निधिः ` 


वारुकाण्डम्‌ ६९ । ८ ॥ 


[१० 
[११ 
[१२ 


[१३प्‌ 
[१५ 


_ <] बवरान्यपरिा्ौ दीया वाबदीप्तिव्‌ ॥ ^ (११५२ 


१. 
२. 
४. 


1 


१३. 
९४. 
२५. 
९६. 


५ 
8 
७. 
> 
९ 


दौ--रं जि । 

[प [९ 
ठ-यदतस्म 1 
छ--शि मदौष्छितम्‌। 


भ--श्छोकादस्मादारभ्य सप्त मश्छोकूपयन्तं नास्ति पाडः । 


कौ--वराषरम्‌ । 


„ छ - माश्यिभ्यति लोकांश्च नेष सचराचरम्‌ । 


ज--श्चुषिताः सदे । ऊ--0श्येव । 


, छ--सवेतः । 

, छ प्रकम्पते च एरथिवी । 
१०. 
११. 
१२. 


ज -० श्चाति। 

ठऊ-श्शाविलः। 

ऊ--अतः परमाधेकः पाटः- 
ब्रह्मविप्रानभजते नास्तिको जायते नरः । 
त्खोकयमपि समूढं स प्रह्भितमानस्च ॥ 

ज-च | 

भअ--प्रतपतां वर ! 

म~--णवै याक्षं परिभरठे छ... तां तावदीप्सितं । 

क--उुद्धिन र्ते देव यावदेव जगतस्तये । 
तावयसाद्यो भगवानश्चिरूपो मश्च्युविः । 
काङाभ्मिरिव निः शेष्टस्नरोक्यं प्रदषेदयं । 
देवराञयं चिकीर्चह। दयतामस्य यद्धितम्‌ ॥ 


वार्मीकीय-रामायणम्‌ | ४१७ 


ततः मुरगणाः सर्वे पितागपुंरःसराः। 
९] विशापित्रयुपागम्य वाक्यमूचुरिं तदा ॥&॥ [१७ 
बह्म पिनिवतेस्व तैपमोऽग्रयादितः षैरम्‌ । 
९०] ब्रह्मपित्वमतुपाप्रस्तपसा धसि दकंमम्‌ ॥१०॥' [श८पू 
भीतः स्वच्छन्दमरणं ददानि च तदेप्ितम्‌ । 
११] स्वस्ति माप्तुहि भद्रं ते तपसोऽग्रथादुपारम ॥११॥ [९८ 
पितामहवचः श्रत्वा तत्‌ तदा मधुराक्षरम्‌ । 
१२] कृताञन॑टिरिद वाक्यमुवाच मुनिपुद्धवयः ।॥१२॥'* [१६ 
१, छ--0पुरेगमाः | 
२. छ--विश्वाेत्रं महामानमू्खुः सानुनयं वचः । 
३. भ--तपसोास्परंतप । 
2. भ--ष्वति , 
५. ठ--महष स्वस्ति ते साधो तपसा स्म सुतोपिताः । 
बह्यर्यं रूपमोभरेण प्राप्तवानसि कौ श्चक । 
६. भ--° चरणं । 
७. भ--ददाभि । 
८. दौ- स्वस्ति 1 
९, भ--चाप्लुष्टि । 
१०. छ--गच्छ सौम्य यथासुख । भ--°सोम्रादु० । 
११. विश्वाभिन्नस्तदा । 
१२. छ--शोकादस्मादारभ्याष्टादशश्छोकपयन्तमिर्थं पाठः- 
पितामहवचः श्रत्वा सर्वेपां च दिवोकसां । 
छरत्दा प्रणामं विधिवय्याहर्तान्मह्ासुनिः ॥ 
चछोकारश्च वषकारा वेदाश्चार्यांतरित्यशः। 
चत्वेद विदां श्रष्टो नह्यवेद्‌वतामपि ॥ 
ब्ाद्यपुच्रो वसिष्टोयमेवमेननवीत्तमाम्‌ । 
ततः प्रसा तं देवा विश्वामेत्रमथाब्रवन्‌। 
महर्षिस्त्वं न सदः सर्वं सपत्स्यते तव | 
ह्युक्ता देवताः सवौ जग्युश्िसुवनास्तद्‌ा । 
संभ चकार बद्यारईरेवमस्त्विति शवाब्रवीत्‌ ॥ 
श्रपूजयतु बह्यषि विर जपठां वरम्‌ । 
ब्राह्यस्यमचमेतेन प्राक्च राम महात्मना |। 





४१८ बालकाण्डम्‌ । ६१। १९ ॥ 


यदि पप्तं मया ब्रह्मन्‌ ब्राह्यण्यं तपसो बलात्‌ । 
१३] ततो बह्म च वेदाश्च सत्यं च वरयन्तु माम्‌ ॥१३॥ [२० 
सिद्धिधतिः स्प्रतिशैव विद्या मेधा यत्तैः क्षमा । 
१४] तपो दमश्च शान्तिर सर्वत्वं इतङ्नतो ॥१४।। [प 
असंमोह्‌ इति भह जह्य ब्रह्मविदो जनाः । 
१९] अद्रोहः स्वेभुतानामपकरदमषसंक्तितः ॥१५॥ [प 
तन्मा नतु विपेशे ब्रह्माग्ययमनुक्तमम्‌ । 
१६] तपसा च यदि परापरं ्ाह्मणत्वं यथेप्सितम्‌ ॥९8॥ [प 
तमेवेवादिनं ब्रह्मा प्रत्युवाच तपोनिधिम्‌ । 
१७] परतिमास्थन्ति ते वेदा बह्म चान्यययुत्तमम्‌ ॥१७॥ [६ 
अधिंकंस्त्वं मतो मेऽथं सर्वब्रह्मविदां युने । 
१८] इत्युक्छंनै ततो बह्मा ययौ सुरगणेैतः ॥१८॥ [२३ 
विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा खन्ध्वा बाह्मण्यसुत्तमप्‌ । 
१९] ृतदृत्यश्चचारेमां एथिवीं सिद्धरानसः ॥'*१९॥ [२४ 
३. ष-बदह्या। 
२. भ--सिदडेडद्दिः। 
३. भ--शमः । 
८. भ -तपो दमो द्या चांतिः | 
५. क रा-हतक्या । 
६. भ-०मरसकटपमसनिता । 
७, रा भ-तन्मां । 
<. ज- अजत । 
९. ज - विप्रष | भ-- दिशश । 
१०. ज--०माष्यंति । 
१९१. अ- अधिकं रवामहं मन्ये । 
१२. के ज विद्धिमा५ । 
१३. छ-ईृतकार्यो मरही सवौ चच्वार सपि स्थितः । 








वार्मीकीय-रामायणम्‌ । ४१९ 


एष बह्माविदां श्र एष वबह्मविदां वरः । 
२०] एष विग्रहवान्‌ घर्म एष सिद्धिमतां वर; ॥२०॥ [२५ 
२१३] शतानन्दषचः श्रत्वा रामलक्ष्मणसनिधौ ।* 
जनकः प्राञ्जिभूुत्वा विन्ामित्े ततोऽव्रवीत्‌ ॥*२१।।[२७ 
२२] घन्योऽस्म्यनुगरहीतोऽस्मि यस्य मे दं ्हामुने । 
य्न काकुत्स्थसहितो द्ष्टुमभ्यागेतः स्वयम्‌ ॥२२॥ˆ [२८ 
२३] गणाः वहः रप्ास्वत्वन्दशेनजा मेथा । 
सदश्च पावितमिद त्वहुगुणौवेश्वपोनिषे ॥**२३॥ [प 





१. ज भ-तेजस्वनां । 
२. छ~--एष धमेपरो भित्यं वयस्य च एरावणम्‌ । 
एष सत्ये दुमे पौचे वेदे घ परितः ॥ 
३. छ~--दस्युवाच शतान । 
. छ ~-हत्या्ष रामायणे विश्वामित्रव्राह्मण्यकामो नाम खः । 
५. ढ--तवः कथांते वाक्यज्ञो [ वाक्यं ] मधुरमत्रवीत्‌ । 
६, छ--सुनिपुगव । 
७. रा-- ०मभ्यायतः | 
८. ट-यज्चं कादुस्स्यसष्ितः प्रा्षवानसि धार्मिक । 
छ-सद्ितो द्विजसुख्येश्च बहुभिः सुमष्षयश्चाः । 
पावितो स्वया बरह्मन्द्शंनेन महासने । 
भ~ काङ्त्स्थसष्टितो दरष्टुं यक्मभ्यायतः स्वयं । 
९. छ--गुणा बहुविधाः । भ-- गुणास बहवः । 
१८. स--भरा्षा स्व्संद ° । छ भ--प्रासास्तव सन्दर्शनाम्मया । 
११. अ--सदगुेस्ते तपोधन । 
१२. ऊ--बास्ति। 


४२० बालकाण्डम्‌ । ९६१ । २८ ॥ 


२९] विपरमावश्च ते बह्यन्‌ कीर्त्यमानो महातपाः । 
श्रुतो मया वैहातेजा रामेण च महात्मना ॥२४॥ [३० 
२५] सदस्यैः प्राप्य च सदः श्रुतास्ते बहषो युणाः। [३१ 
अप्रमेयं व तपो ैप्मेयं च ते बर्‌ ॥२५॥ 


२६] अपरमेया युणाश्चापि नित्यं ते पुरुषर्षभ । [३२ 
तृ्षिराश्चथमूरीनां थानां नास्ति मे विभो ॥२८॥ 
२७] करमकालो मुनिश्रेष्ठः छम्बते रविमण्डलम्‌ । [३३ 


२य्पु] श्वः परमते युनिश्रष् दरष्टुमेष्याम्यहे पुनः ॥२७॥ * ˆ [३४ 
एवप्ता निशठ वैदेहो पिथिडापिपः। 
२६] परदक्षिणयुपादत्य विश्वामित्रं ततो ययौ ॥'* २८॥ [२६ 


१, दै ब--मष्टातपः । भ~ महत्तपः । 
२. छ--विग्रभावे च ते ब्रह्मं कीत्येमानं मयां श्चतप्‌ । 
३, ऊत मुवि मया षाच्च | 
४. छ-च ते रूपमप्रमेयं । 
५. छ भ~ गुणाश्चैव । 
६. छ ०्भूतामिः । 
७. छ--कथाभिनौस्ति । 
८. गां भ~-प्रमो । 
९. छ--कूमकाजे । 
१०. जञ छ--नरशरष्ट । 
११. ठ-बरष्टुमहाम्यहं । भ--पष्टुमेभ्यामि वे | 
१२. छ--भवः परमधिकः पाठः-- 
गम्वाई जपतां ष्ट मामनुश्चातुम्ेति । 
एवसुक्तो सुनिवरः भरशस्य पुरुषधमं । 
विसखजा्यु जनकं प्रीतं शरावमनास्तद्‌ा ॥ 
१३. ङ-पूजितो सुनिना सेन । 
१४. छ-प्रदाहणं तमकरोश्सोपाष्यायः सबान्धवः । 


वाल्पीकीय-रामायणम्‌ । ४२१ 


विश्वामित्रोऽपि धमात्मा सहगैमः सखकष्मणः । 
३०] सं वा्युपचक्राम पूज्यमानो द्विजातिभिः ॥२६॥' [३७ 


दस्यवे रामायग्ये बाख्कैर्डे विश्वामिन्रव्रह्यष्वग्रासिकथनं 
नम ( एकषिर्तमः ) संगै: ५॥६२॥ 


१. छ भ-- सरामः सहर्चमणः । 
२. ब भ--स्वदास ° । ठ~--सुवाटमभिघक्राम । 
३. ज छ-महर्षिभिः। 
४. छ-भतः परमधिकः पारः- 
ततो जगाम स्वगृह स राजा 
सहर्थितो सुनिमषेयित्वा । 
स तद्वियोगतृषितो महर्षिः 
इच्छे रात्रिं गमयां वभूव ॥ 
५. भ--भादिकांडे। 
६. ठ--विश्वामिश्रष्वरितं समाक्तम्‌ । 
भ~--विश्षवामित्र्रह्मत्वरामः | 
७. छ भ-- नास्ति \ 
८. द रा-सक्चषटिठमः । ज--तिपचाशस्मः। 
ब ठ भ--नास्ति। 
९. छ भ--नास्वि | 


[व=६८] [ दिषाध्तमः समैः ] [दा=६६] 


ततः भ्रमाते विम कृतकंमां नराधिपः । 
९] विश्वामित्रं महात्मानयुपायात्‌ सहराघंवम्‌ ॥१॥ 
तमचीयित्वा षर्मासा शारदेन कभा । 
२] शाधवौ च पहास्मानौ ततो वाक्यमुवाच इ *॥२॥ 
भगवन्‌ स्वागतं तेऽस्तु कि करोमि महातेषः। 
३] मवानाह्गाप्यतु मामाज्ञाप्यो भवतो यहम्‌ ॥३॥' 
एवयुक्तस्तु धाता जनकेन महात्मना ।‹ 
9] प्रत्युवाच युनिर्धीरो वाक्य वाक्यविशारदः ॥9॥ 
पुत्री दशरथस्येमौ क्षत्रियौ शोकविश्चतौ । 
५] द्रष्टुकामौ धलुदिव्यं यदेतव स्यि तिष्ठति ॥५॥ 
एत दकषौय भद्रे ते कृतकामौ नैपात्मनो । 
&] दशेनादस्य धतुषो यथेष्टे ते ' " केरष्यतः ॥६॥ 
इत्युक्तो जनको राजा परस्युवाच इृताघ्रिः । ` 
७] श्रुयतां षलुषस्तच्चं यदर्थ पये तिष्टति ॥७॥ 
१. छ-इृतकृत्यो । 
२, इ--०माजहाव सराघवम्‌ । 
३. रा-जनकेन महास्मना । 
४. रा- नास्ति । 
५. ज छ-मष्ासुने । भ-- महत्तपः । 
६. रा- नास्ति । 
५, छं--युनिवरो । 
८. ठ-- वाक्य विदांवर । 
&, ज~ चृपात्मज्ञ । 
१०. छ-प्करिष्यति । भवे करिष्यतः | 
११. छ-एवमुक्तश्तु जनकः प्रस्युवाच महासुनिम्‌ । 
१२. - यदाद चेष्ट । भ -यदेवन्मयि । 


[१ 
[२ 
[२ 


[४ 


व्‌ 
कि 
ह, 


[७ 


वार्मीकीय-रामायणम्‌ । ४२३ 


देवरात इति ख्यानो निमेः षष्टो महीपतिः | 
ट] न्यासभूतमिदे तस्मे धतुर्द॑त्ते महात्मना ॥*८॥ [ट 
दक्षयत्नवपे पूर्व पतुर्पोऽनेन शद्रः । 
९] विर्व॑स्यं तरिद्ान्‌ सर्वानिदं किर तदोक्तवान्‌ ॥*६॥ [९ 
यस्माड भागाथिनो भागं न कल्पयय मे सुराः । 
१०] तस्मार्दङ्गानि सर्वाणि धनुषा शातयामि वः ॥१०॥' ˆ [१० 
तस्मै देवा भयोद्वि्ा शुदराय भाणमंस्तदा । 
११] प्रसादयामोघुरेने तेषां वुष्टोऽभवद्‌ मवः ॥११॥' [११ 
प्रीतश्चापि ददौ तेषां तान्यङ्गानि महौजसाम्‌। [१२ 
१२] धनुषा यानि यान्यासन्‌ श्षातितौनि मदात्मना ॥१२॥' ` [7२ 


१. भ~ देवराज । 

२. म--तस्य | 

३. ऊ--न्यासोय तस्य तु पुरा हस्ते दच्च महद्ययुः । 

४. छ~--धरुरायस्य । 

५. रा-- ह कराः । ~ यन्रतः । 

६. रा--विरष्वंसि । 

७. विध्वस्य श्रिदशान्‌ खरः सलीरुमिदमबवीत्‌ । 

८. ब--यस्म।दंगानि । 

&. रा--शांतयामि । 

१०. महाह मयि यद्भागं चस्रयच्छय देवताः । 
शातयामि वराद्धस्तु तेषाम्खाणि वे पुनः । 

११. अ--°मासुरेव । भ--°दयांचकरेनं 

१२२. नास्ति| 

१३. के रा- शांतितानि । 

१४. ठ--नास्ति | 
अ--प्रीतियुक्तस्तु सर्वषां ददो तेषो महास्म १ । 

धादितानि महादहौणि तेषामेगानि चै सुने ॥ 


४२४ वाखकाण्डद््‌ &२ । १७॥ 


तदेतद्‌ देषदेवस्य धसुदिग्यं म्ास्मनः। [१३ 
१३] तिषत्ययापि भगवन्‌ ऊुरेऽस्माकं युपूनितम्‌ ॥*१३॥ 
वीयेद्यल्का च मे कन्या दिव्यरूपगुणान्विता । [१४ 


१४] भूतलादुत्थिता पूर्व नाज्ना सीतेत्ययोनिजा ॥१४॥ [१४ 
तां नृपा बरयामाघ्ुरागस्यागस्य वे पुरा । 
१५] वीयश्स्का पदेयेति तानह चाघवुवं तपान्‌ ॥१५॥ [१५ 
ततो नृपतयः सर्वे भाथेयन्तः घुतां मम ।* [प 
१६] वीयजिन्नासया तेषां मया सन्दधिते धनुः *॥१६॥ 
न शेुश्वापि ते ब्रह्मन्युद्धतु मम ते धुः ।“ [९९ 
१७] तेषामल्पमई मत्वा वीर्य तेत्र पहायुने ॥*१७। [२०यू 
१. छ भ--धनूरक् । 


२.ङम-नस्ति। ध 
३. छ भ--अथ वाहयतः चेत्र फल्ाम्रादुस्थिता मम । 


ऊ---सथेलक्षणसंपश्चा माश्ना सीतेति मे सुता । 
भ----~ सयुंक्ता + „> विश्रता। 
५ 





छ भ--मूतरादुल्थितां तां तु वधमानां ममादममजाम्‌ 
श्रागस्यावरयन्‌ सर्वै राजानो सुनि्ुगव । 
तेषां वरयतां कन्यां सर्वेषां एथिवी्षितां 
वीयेशख्छामकथयं ते दुभूषश्च तत्वतः ॥ 
%. छ-- ततः सरवे दृपतयः समेत्य सुनि्ुगव । 
भ--ते च +, "9 ११ १9 
छ~-मिथिरामधुपेयुस्ते वीच लिक्लासितं स्वकं । 
भ- ग्मभ्युपेयुस्ते ++ क. 
५. छ भ--वेषां जिक्ञासमानानां मया धचुरराष्तं । 
६. ज--मार्तवि । 
ठन शक्ता धारण तस्य घारणे तोसने तथा । 
भ--5> १ हणे ११ 2) 9 १ ॥ 
७. ज--तन्र मत्वा वीर । 
८. छ भ--तेषां वीयववां ्ईथमद्प ज्ञात्वा तपोधन । 


वास्मीकीय-रामायणम्‌ । 
नृपतीन्‌ सहितान्‌ चबन पर्यारुयायपितत्रास्तदा । 
१९१] तैतस्ते परमक्रुद्धा राजानस्ते महावलः ॥ १८ ॥" 
२०३] रोषेण महताऽऽविष्टा मिथिलामभ्यपीडयन्‌ । 
सेवत्छरं च ते पूर्ण रुरुधुः छरननिश्चयाः ॥ १९ ॥ 
२१] अवरोधेन तेषां च यद्‌ प्षीणोऽस्ि सर्वश्षः। 
तदा प्रसादयाचक्रे देवदेवमुमापतिम्‌ ॥ २० ॥* 
२२] प्रसादा मगवान्‌ प्रीतश्चतुरङ़ं षरं ददो । 
ततो भग्ना नृपतयः भतिजग्पुमंहामुने ॥ २१ ॥ 
२३] अद्पवीयैवरोत्साह अल्पसक्छाभिमानिनः 
तदेतन्‌ युनिशाईल दिव्थं परममांस्रम्‌ ॥ २२॥ 
१. रा--सष्िवान्‌ । 
२. छ--स्ास्तास्वथाख्याचतवानहम्‌ | 
भ--सवास्तान्प्रत्याख्यातवानहं । 
३. 2 भ---ततः परमशोपातते । 
ट. ज छ भ--राजानः सुमहावराः । 
५. छ भ--चतःपरमधिकःपाठः- 
अरन्धन्मिधेन्नां सवे वीयंसंदेष्टमागताः । 
आत्मानमवधूतं ते दि्ताय सुनिएुंगव ॥ 
६. छ~- ततः सवत्सरे पूर्य श्चयं यातानि सवेशः । 
भ-- सवस्सरः परेः ११ श 39 
७. छ म-- साधनानि सुनिशेष्ठ ततोहं श्शदुःखितः । 
ततो देवगणाः स्व तपसा मे प्रसादिताः ॥ 
८. छ भ---परददुस्ते च सुप्रीताश्चतुरंगं बल्ल मम । 
ततो नृपतयो भीता चध्यमाना ययुर्दिशः ५ 
९. ङ--अवीयौ वीथसंदिष्टा निःसखस्वाः पापकारिणः । 
१ भ्रवीर्य संदिग्धाः निखत्वाः पापदार्यिः ॥ 
१०. ठ. भ- युः | 
११. कै-°मासुरय्‌ । 


२५ 
[२०३ 
[रश्पू 
[२२द 
[२३ 
[२९ 


[२५ 


४२६ बारकाण्डम्‌ । ६२ २३॥ 


२४] द्ीयाम्यद्य रामाय लक्ष्मणाय च कायुकम्‌ ।' [२६ 
कु्यादारोपणे रामो धुषश्वास्य चेदयप्‌॥।' 
२४] ददाम्ययोनिजाधैस्मै सीतं दशरथस्तुषाम्‌ ॥ २२॥ [२७ 


इत्या रामायणे बालकाण्डे जबकवाक्यं 
माम द्विषषर्वेसः सग॑$ ॥६२। 


१. छ भ-- नास्ति| 

2. ठ भ--यदि स्वारोपयं योदरामोस्य धनुषः स्वय । 

३. छ भ--सुत्तामयोनिजां सीतां दधां । 

%, के रा- नामाष्टमः । अ- नाम चतुःपचाश्त्तमः । 
५. छ भ--सगेखमा्िमै दश्यते । 


[३६९] [ तरिषितमः समैः ] [दा=६७] 


जनकस्य वचः श्रत्वा विश्वामित्रो महासुनिः । 

धुदेशेय रामाय तेदिति पात्रवीन्तृपम्‌ ॥ १ ॥' 

पुरोर्मस्तु जनकः सोऽमात्यानादिदेश ह । 

२] रामसन्दैनार्थ तद्धुरानीयेतामिति ॥ *२॥ 
जनकेन समादिष्टा; प्रविश्य सचिवाः पुरीम्‌ । 

३] धनुरानाययामासुः पुरुषेराप्तकारिमिः ॥ ३ ॥ 
पुरषाणां शतान्यष्टौ व्यापृतानां महौजसाम्‌ ।' 

द] मञ्नूषामष्टचक्रां तां गुर्वीमृहुः कथचन ॥ '*४ ॥ 

समानीय च मञ्जूषामायसीं यत तद्धनुः । 


१. ब-तदेतत्‌ 
२. छ भ--शछोस्यास्यादाबयभिस्यं पाटः-- 

पोरु हयभिरूपं हि शंस क्षीरमिवारपितम्‌ । 
३, भ~--सुरोपमाथ । 
8. छ--सोामात्यां ग्यादिदेश । भ~--खोमात्यान्भ्या० । 
५, ज--°रादीयत्तामिति । 
६. छ भ--षनुरानीयतां विभ्वं रामरुषमणयेरिति। 


यदूबलपरीचार्थं सर्वेषां पुथिदीचिताम्‌ || 
७, ड म-भिथिखां | 


८. ड~-वदनुवै पुरस्छृत्य निनैम्मुः पाथिवाक्यम्‌ । 
भ-- ) + »+ पार्थिवाख्यात्‌॥ 
&. ठ भ--शतानि पच पुषां तु ष्यायतानां मष्टात्मनां । 
१०. ऊ-मञूषामष्टचक्ाः वामूहुः इच्छार्कथंचन । 


१९ 


(+ 





अ-- , चक्रां कामूषुः ५१ 
११. क-तमानीय 1 भ॒ - तामानीय । 
१२. छ म~त] 


१३. ज छ भन्न । 


[ 


ए 1 


[२ 
[३ 


[श 


४२८ बालकाण्डम्‌ &३।९॥ 

४५] सुरोपमं ठु जनकं तमुचुरिति मन्त्रिणः ॥ ५॥ 
तदेतहधनुरानीतमाज्ञया ते नराधिप । 

६] दशयेतदषरस्य राघवस्य च भाखर ॥६॥ 
तेषामेतदुपश्चय जनकः प्रश्रिते वचः । ` 

७] विश्वामित्रधुषचेदं तौ चोमो रामखक्ष्मणो ॥७॥ 
बरह्मन धनुरुपानीतं यत्‌ ठ तिष्ठति नो गृहे । ˆ 

ठ] राजभियन्‌ न शकितयुदधरीमपि सारबव्‌ ॥ <॥ 
नैतत्‌ परयिद शक्ताः सेन्द्राः घुरगणा अपि ।'“ 

&] न यक्षोरगरक्षांसि देवदेवाहते शिवात्‌ । ` ' &॥ 


१. छ भ--जनकमूचुस्ते नृपमन्निणः | 


२. ज--तद्धेतद्‌ । 

द. दै--मासुरम्‌ ॥ 

४. ऊ--दवं धनुधर राजन्सवेलोकेषु पूजितम्‌ । 
भ), घलनुवैरं ४ 
ल-- मिथिलेश महाभाग द्शैयेवन्मदासुनेः 1 
म~ मेयिक्षय महाभाग व 


५. छ भ--तेषां वद्वचनं श्रस्वा करतांजङिख्वाच ह्‌ । 
६. छ भ--विश्वामित्रं तदा राजा । 
७. कै--घलुरुपानीयं । 
<. छ--इदं धनुधेरं क्ष जनकेन भिपूजितम्‌ । 
अ--,, इदं धयुवैरं दिभ्य जनकेरभिपूजितम्‌ । 
९. छ--राजभिः सुमहावी्ँरशक्यं तोखने तदा । 
भ-- + 9 रश्ेः पूरण तदा । 
१०. छ भ--नेदं सुरगणेः शक्यम सुरेवौ मश्ासुने । 
११. छ भ--गन्धरवयद्चमवरेः स्षिञ्चरमहोरगेः । 
एकको वा खमस्ता वा शक्छा मतिमतां बर । 
सज्यं कद सुनिभरष्ट त पब तु मादुषाः। 


[५ 
[६ 
[७ 
[८ 
[९ 


वासमीकीय-रामायणम्‌ । ७२६ 
न शक्तिमाुषाणां तु धनुषोऽस्य प्रपूरणे । 
९०] कुत एव हि सन्धाने शक्ति बां स्याद्धि कर्षणे ॥१०१॥ [१० 
११] इदं मम धनुर्दिव्यं तवानायितमाह्नया । 
विश्वामित्रस्तु घमौत्मा श्रुता जनकभाषितम्‌ ॥११॥* [११ 
१२] अभ्यभाषत काङत्स्थं परहृष्ेनान्तरात्मना । 
गृहाणैतन महागहो यत्रमाति घव ॥१२॥ [प 


१३] वतसर राम धनुदिव्यमिदं पयेत्युवाच इ । ˆ [९२ 
मुनेस्तु वचनाद्‌ रामो यत्र तिष्ठति तद्धनुः ॥१३॥* 
१४] पञ्जूषां तां समाश्रित्य विन्वामित्रमभाषत । [१३ 


१. छ भ अगतिम्नुबाणां हि धनुषोस्य प्रपूरणे | 
ऊ--भ्रारोपखे समायोगे वेदने तोल्नेपि षा । 
भ-- +) 9, वेधने तोलने तथा । 

२. रा--चवानयितमान्चया । 

१. छ भ--तदेतद्धनुषां भष्ठमानीतं सुनिगोरवाव्‌ । 

दुशीयेतन्महामाग स्वनयो राजपुत्रयोः । 

%. रा--अम्यमाषिति । 

५. छ भ--गृेदं । 

६. छ भ--दिष्यं धनुर युत्तमम्‌ । 

७, श्रत: परमाधिकः पाडः-- 
ऊ-~धारणे कषणे वास्य यद्मातिष्ट राघव । 


८. छ--वत राम धनुः पश्येस्येवं राघवमव्रवीव्‌ । 
९. छ भ---वष्वन श्रत्वा | 
ॐ 
१०. ऊ--मजुषां ताजुपाशरित्य इष्ट्वा च धडुरतरवा्‌ । 
अ-- ,, ससुपाश्नित्य + तद्धमुरबर्षीत्‌ । 


___-_-----____________ 
* अ---ास्य । 


{अ--चर्स । 


४३० वाखकाण्डम्‌ । ६२३ । १८ ॥ 


इदं भतुरदं दिव्यं तोखयिष्यामि पाणिना ॥ ९४ | [१४ 
१५] अत्नवांश्च मविष्यामि रसञ्जोऽस्म्यस्य विकर्षणे । 

वाहभिस्येव तं राजा मुनिश्च सममापत ।॥ १५ ॥ [११५ 
१६] सशीरषिव तै रमस्तोलयितेकषाणिना । 

पर्यतामभितप्तत्र सदस्यानां समन्ततः ॥*९६ ॥ [१६ 
१७] आनम्य नातियत्नेन सज्यं चक्रे हसन्षिव । 

रीज्यं त्वा तत्तत्‌ पूरयामास वीयैवान्‌ ॥१७)* [१७ 
१८] पूर्यमाणं बभञ्नाथ मध्ये रामवलाह्‌ धनुः । 

तस्य शब्दो पहानासीद्‌ गिरेरिव विदीयेतः॥९८॥ ˆ [श८प 
१९] बज्ञस्येव वियुक्तस्य शक्रेण नगमूर्धनि ।'` [प 


१. छट--धनुधरं । भ~ धनुवैरं । 
२. क--सम्पक्ष्याम्यथ । भ--सस्प्रक्ष्याम्यद्य । 
द. भ--यद्वांस्तु । 
४. छ भ--तोने पूरणे तथा । 
५. ज-तद्रामस्तोल्न० । 
ह भ-- तद्रामो जगा वचनान्सुनेः । 
दै, छ भ-- पश्यतां च सदल्नाणां बहूनां रघुनंदन ( भ-०नेदनः  )। 


७. भ--धारापयय्‌ स्र धरम्मि सलील्मरिसृदनः । 
<. ज--नधनुशवतत्‌ । छ भ--आरोप्य च महाबाहुः । 
९. कै- तः परमधिकः पाठः- 
वर्मेज पूरय॑शरितन्मथ्ये रामो बलादिव । 
१०. छ भ--व्मंज च नरश घनुमेध्ये महायद्चाः | 
तस्य शब्दोमवबद्धीमो निधोतसम निःस्वनः ॥ 
१९१. रा--शक्रेन। 
१२. छ--मूमिदखकस्पे सुमा दयैमएणो गिरीरिष । 
अ-मूमिश्चकपं सुमष्टान्दीयैमणे गिराधिव । 
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निपेतुस्तेन शब्देन सर्वेशो मोहिता जनाः ॥' १६ ॥ 
२०] विन्वामित्रं वजयित्ा राजानं तौ च राघवौ ।* [१९ 
प्रतयाश्वस्ते जने तस्मिन्‌ राजा षिर्मयमामतः ॥ २०॥ 
२१] उवाच प्राज्जलिवाक्यं विश्वामित्रमिदं र्तेदा । [२० 
भगवन श्चैतपूर्वो मे रामो दशरथात्मजः ॥ २१॥ 
२२] अत्यद्भुतमिदं कमस चायं कतमईति ।* [२१ 
जनकानां इरे कीतिमाहरिष्यति मे ईुता ॥ २२॥ 
२३] सीता मतौरमासाच्य रामं दशरथात्मजम्‌ । [२२ 
वीयैदरका पदाने मे प्रतिह्वा सफलीकृता ॥*२३ ॥ 
२४] सीतां दास्यामि रामाय प्राणेभ्योऽपि भियामहम्‌ ।' * [२३ 
भवतोऽसुमते तस्मादितो यान्तु महामुने ॥'*२४॥ 


१. ठ भ~ निपेतुश्च नराः; सदे तेन शब्देन मोहिताः । 
२. छ-- विक्षायि* ख सुनिवरं राजानं तौ च राघवौ | 
३. ॐ भ~ विगतसाध्वसः । 
8. ज--० तथा । छ-वाश्यक्तो नरपुंगवः । 
भ--वाक्यल्लो सुनिपुंगवं । 
५. ऊ भ--भतपू्व । 
६. कै-- मसु त° । 
७. छ--चत्यदूयुतर्माचस्य च दयतरकितभिदैः मया | 
८. भ--सुतां । 
९. ठछ--न मे सत्या पतिक्ला च वीय॑श्यङ्केति कौशिक । 
म~-मम )) १) | | 
१०. छ भ-- सीता भरणेबेहूमला देवा रामाय मे स्ता । 
११. छ--मवतोनुमता बद्ध सीध गच्छन्तु मत्रियः । 
भअ--मवतोयजुमवे बह्माच्‌ १ ११ ११ 
*भ--वयित्दा । 
भभ--भ्रतकिंतमिदं । 


४३२ वाटमीकीय-रामायणम्‌ । 


२५] दृता ममाज्ञया शीघ्रा अयोध्यां नयनैहैयैः ।* [२४ 
विज्ञाप्य चेव राजानमानयन्तु पुरं मम ॥*२५ ॥ 
२६] प्रदानं वीरथ्स्काथाः सीतया! कथयन्तु च । [२५ 
स्वया गुप्तौ च काकुस्स्थौ वेर्दयन्तु तपाय वै" ॥२६॥ 

२७] एभिः प्रहादितं षक्येरानयन्त्विह त नृपम्‌ ।ˆ [२६ 
कौशिकेन तैयेल्युक्तो राजा भ्रत्यानुपस्थितान्‌ ॥२७॥ 

२८] अयोध्यां प्रेषयामास "स हि राजा तखराऽन्वितः । [२७ 


इत्याषै रामायणे बारूक्नण्डे धनुरमङ्ञो नाम 
त्रिषिसभः सैः ॥६३॥ १ 


१. ज-- शीघ्रमयोध्यां । ब~--शीघ्रा अवध्या | 
२. छ भ--मम कौशिक भद्रं ते स्वयोध्यां त्वारेता रथः । 
३. छ-राजानं भधितेवोक्यैरानयंदु परं मम 


भ-- ५ 9 पुरं मम | 
र. छ म--कथयेतु च सवशः । 
५. छ भ--सुनि०। 
६. रा-देवयन्तु । 


७. छ--च नित्यश्च: । भ-- दृषपाय तु | 

८. छ--श्रानयंतु च राजानं स्वाख्यं मम चानुगाः 1 
भ--भ्रीयमणं तु राजानमायंत्वाश्चु शीघ्रगाः । 

९. --व्युक्त्वा । 

१०. ड भ--द्यामाष्य मन्नेणः । 

११. छ म--घमोत्मा सुनिशासनात्‌ । 

१२. के ब--भादिकांडे । 

१३, द--उनसक्षीतितवमोध्यायः । 
रा--उनसक्ठातितमो समैः । 
ज.--पेचपंचादात्तमः सथः । ब भ-- सगं; | 

१७. --सयसमसिनै शस्यते । 


[विं-७०] [चतुःषष्टितमः स्मः] [दा-६८] 

जनकेन समादिष्टा दृता श्रान्तवाहनाः । 

१] म्म शरिरा्रुषित्ता अयोध्यां पाविशन्‌ पुरीम्‌ ॥१॥ [१ 
ते रज्ञो धिदिता दृता राजवेर्मपवेशिताः | 

२] ददतं महात्मानं तवाथ नृपसत्तमम्‌ ॥२॥ [३ 
ष्व ते च प्रणताः कृता्नलिपुयस्ततः । 

५] उदुदैशषरथं वाक्यमिदं प्रियनिवेदिनः ॥३॥* [४ 
वैदेहो जनको राजा प्ति चां नराधिप ।° 


१, धतः पूवमित्थं पटः- 


ल--यथा च श्षस्मास्यातुमानेतुं च नृपं षद्‌ | 
भ-- ॥ च तस्समा० $ १ 5 $ | 
२. छ भ~--शीप्रवाहनाः | 


३, ढ भ--्रिराश्रयुषिता मागे तेयोध्यां | 

. छ भ--राजवचनाद्‌ । 

५. ट--ददशदेवसकारेवंशिष्टायेश्च मन्तिभिः। 
भ-~-ष्छेवसकायं वृद्धं दशरथं नृपं । 

६, भ--श्रवः परमभिकः पाठः-- 

[ है सधिवैरैतं (आ; 
शश्वस्मजाः ्रशासंतं धमन्तः सधिवेद्रेतं । 
ऋत्विरिमर्दैवसकरिवपिष्टाचेश्च मन्त्रिभिः । 

७, क--भश्वास्यमानं सुप्रीतः शक्मा गिरते रेव । 
भ~-धाश्चास्यमबें + +, । 
छ भ- तं लोकपालप्रतिमं जोकपाहं सुनिश्चितं । 
भै 
बद्धांजरिपुटाः सं दूता विगतसाध्वसः | 
लक- राजानं प्रयता बाक्यं मधुरं मधुराक्षरम्‌ । 
भ- + ) + वाक्यमन्ुवय्‌ # । 


क 


८. उ-मथलो जनको राजन्सोप्रिष्ोश्पुरस्छृतः। 


४३४ बालकाण्डम्‌ । ६४। & ॥ 


६] ऊुशखानामयं ल्िग्धः सघत्या सपुयेहिप्र्‌ ॥४॥ [५ 
युयुहुमैधुरया लदसतक्तया गिरा। 

७] जनकरस्वा महाराज पृच्छति त्वामनामयम्‌ ।॥५॥ [६ 
पषा ऊुशरपव्यग्रो वेदेह भिथिराधिपः । 

७] कौशिकालुमते वाक्यं वाक्यङ्गस्वाऽ्रवीदिदम्‌ ॥६॥ [७ 
सुता मे षीयद्यल्केति ख्याता िदिता च ते । 

८] राजमि्हीनवीयैश्च पुराऽपि परथिता तथा ॥**७॥ [ट 
सेये मम सुता राजन्‌ विग्वाभित्रस्य शाक्तनात्‌ । 

९] पुरीमिमां समाग तव पुत्रेण निभिता ॥2॥'* [९ 
आनम्य च धतु्दिथ्यं मध्ये मग्नं महात्मना । 





९०] रामेणं बख्माश्रिशं महत्यां जनसंसदि ॥९॥ [१० 
१. रा--च्िग्धा । 


२. छ भ- शरं षान्यथ चेव सोपाध्यायपुरोष्ितः । 
३. रा-०संघिष्छया । छ भ--०्सषकतया | 

४. ज-ज नकस्स्वामहं राज । 

५. ठ भ--रृपतिस्वां महाराज राजानं परिप्रच्छति । 
६. रा-ङशकूमाद़तो । 


७. इ भ--०नुमतो 
€. ज--°क्ञस्स्वबरवी दिदं । छ भ~ वाक्यस्च इदमग्र० | 


९. ज~-पख्यातं 
१०. छ--विष्टिवा ते ्रतिक्ञा वे बीयंशुल्कछा ममात्मजा । 


भ--विदिता ते प्रतिज्ञैषा वीथश्चच्छा ,, 
११. ऊ भ-रजभिर्यो न विजिता नि्येर्विमुखीङरतेः । 
१२. छ भ-ताभिमां मल्सुतां राजग्विश्वामिन्रपुरःसरः । 
यदृच्छया गतो वीयौत्तव निर्थितवां सुतः । 


१३. ठ भ-- चच दिव्यं धनुः श्रीमन्‌ । 
१४. ठ भ---राघ्वेण 


१५. इ--महातेजो !। भ~ मद्ाराजन्‌ । पुनः कतः । 


वाल्मीकीय-रामायणम्‌ | ४२५ 


तस्मे सीता मया देया वीयेश्चल्का चताय ते' । 

११] प्रतिक्नां ततभिच्छमि तदलुज्गातुमदेसि ॥९०॥ [११ 
सोपाध्यायः सखजनः स्वैगैः सपदातुगः । 

९२] शीघरम्सि राजष तपागन्तुमिह पमो ॥११॥* [१२ 
भर्तिं च मम राजेन्द्र सवर्षयितुमरैसि । 

१३] उभयोः पुत्रयोश्ैव वध्वौ ते कलिते मया ॥९२॥* [१३ 
इति लां जनको राजा विज्ञापयति पाथिव । 

१४] विश्वामित्राभ्यनु्गातः श्रतानन्दमते स्थितः ॥१३।॥ [१४ 
इति तेषीं पचः श्रुता राजा पैरम्टषितः । 

१५] उवाचैवं वसिष्ठादीन्‌ स्वानेव पुरोधसः ॥*१४॥'* [१५ 
युः कुशिकपुत्रेण कौसल्याऽऽनन्दवर्धनः । 

१६] रक्ष्मणेन सह श्रौता स विदेदेषु तिष्टति ॥९९॥ [१६ 


१. ठ भ-मदाद्यते। 

२. ज प्रतिज्ञात तु भिष्छामि। 

३. ज-सवैगः। 

४. छ भ--नास्ि। 

५. छ भ--पत्रयोर्भयोरेव प्रीति सयुपरष्स्यसि । 

६. छ--एवं विदेहाधिपतिवैक्यं मुरमब्रवीव्‌ । 

भ~ नास्ति । 

3. छ भ--दूतवचः । 

८. क- परम निस्मितः । 

९. छ म-सोपाध्ययश्च राजे: पुरस्छृलय धुरो्ितं । 

वालि बामवेद्‌ च मन्त्रिणान्याश्च सोब्रवीत्‌ । 

१०. भ- एवं विदेषाधिपतिर्वाक्यं मभुरमव्रवीत्‌ । 
११. ङ गुप्त । 
१२. भ कोशस्या० । 


१३. ज ड- मातवा । 


८३६ बाखकाण्डम्‌ ६४ । १६॥ 


हषटीर्ये च काङ्ु्स्ये जनकः घुमहायक्षाः । 

९७] स सप्रदान शीताया रामं क किेच्छति ।॥ ` १६॥ [१७ 
यदि षो रोचते बैद्यन्‌ जनकः स मदीषैतिः। 

९८] संबन्धे तत्र गच्छामस्ततः शीघ्रमितो वयम्‌ ॥ ` १७॥ [१८ 
बाटमिसेव तच्छत्वा वसिष्टमसुखा द्विजाः ।' 

१६] उदु; परमरेषृ्ठः स्वः भयास्याम ईपि ॥*१८॥ [१६ 
ते चापि रजनीं त्न दताः परमसस्टृताः । ˆ 

२०] उषुषिदेहराजस्य सवकामः पपूजिताः ॥९६॥ [२९० 


इत्या रामायणे बालकाण्डे जनकदृतवाक्य नाम 
चतुःषष्टितमः सगः ॥६४।। 





१. छ~--द्टमात्रं । भ--द्टमत्रे | 

२. छ भ सेप्रदान सुतायाश्च राघवे कतुमिष्डुति । 

३.  भ--इ्तं अनंकस्य मष्टास्मनः । 

%. छै ज ब--सषबन्धी । 

५. छ म--गच्छामस्ता पुरीं चीर मा भूर्कारस्य प्रश्यः । 

2. रछ--मन्परिणो वाढमित्याहः सह सवैः महर्षिभिः 
भ-- ;, वादाभित्यूचुः „, सवैमनीषिभिः । 


७. ठ भ--प्रीतश्चाप्यभवद्राजा शवो भूत इति चाब्रवीत्‌ । 
८. छ भ~मन्त्रिशो जनकस्यापि रारि परमसष्छताः \ 
९. कै-ज्यूपुर्वि० । छ भ--उघुः प्सुदिवास्तत्र 
१०. छ भ--दृतवाश् | 
११. फे रा-सष्ठतितमः । ज--षटूपंचाशरतमः। 
ब छ भ--नासि। 


[वि-७१| [ पञ्चष्टितमः समः ] [दा-६९ 


तस्यां रत्रौ व्यतीतायां सोपाध्यायो नराधिपः । 

९| राजा दशरथः श्रीमीन्‌ धुपन््मिदमत्रवीत्‌ ॥१॥ [१ 
अद सर्व धनाध्यक्षा धनमादाय पुष्कलम्‌ । 

२] नियान्तवे समारोप्य नानारत्रचयान्‌ मम ॥*२॥ [२ 
चतुरङ्गं च मे' सैवं वटं निर्याई सर्वषः 

३] ममा्नासमकाटे च युज्यतां युग्यथुत्तमम्‌ ॥३॥ [३ 
वसिष्ठौ वामदेवश्च जाबालिः क्यपो भरुः । 

४] क्डयेध दीषांयुयनिः कात्यायनस्तथा ॥ ४॥ [४ 
एते द्टिनाः प्रयान्तमे स्वैन्दनैः सषिता था । 


१. छ अ--अध | 

२. ज छ भ--र्यां। 

३. छ भ--द॑श्चरथो हृष्टः । 

¢के-धनमाधाय । 

५. छ--अर्जस्यमरे सुविदिता नानारञ्षसमन्विदाः । 

भ--बर्जत्वम्रे +, ए 

६. रा--ते। 

७, ज~~शीत्र । 

८. ब--नियौग्तु । 

९. छ भ--चतरंगे बलं चापि शीर नियतु सर्वशः । 
१०. छ--यातु युग्यमनुत्तमम्‌ । भ--वानयुग्यमनुत्तम । 
१९१. र-श्षयोगुरः । छ--जावाङ्रिथ काश्यपः । 

भ~ जावाङ्िरथ शारयपः । 
१२. ऊ ब~-माकोडेयश्च । रा-पुनः रोधेन मूञसंगतः । 
१३. छ भ--स्यंदनं योजयाञ्चु मे । 


४२ बारकाण्डमर्‌ ६५।६॥ 


ध] यथा काढात्ययो न स्यादता हि तरयन्ति मामर्‌॥।५॥ [५ 
इत्याकष्यं नरेनद्र्य सेना सा चतुरङ्गिणी । 
६] राजानृषिभिः साधे व्रजन्तं पृष्ठतोऽन्वगात्‌ ॥ & ॥ [७ 
चतुरभिस्तानहोराविदेहानुपजर्ग्मिवान्‌ । 
७] ददश मिथिलां रम्यां जनकेनोपक्ञोभिताग्‌ ॥ ७ ॥ 
टपू] भ्ल्युदरम्याथ जनकस्तेषां पूजापकटपयत्‌ ।“ [८ 
एष] सँ तै" राजानमासाद्य इद्धं दशरथं जुष्‌ ॥ ८॥ 
८३] उवाच जनकः प्रीतः इतानन्दसमन्वितः ।` [९ 
स्वागतं ते म्ाराज दिष्टया पराप्तोऽसि मे" गृहम ॥९॥ 
९] पु्रयोरुभयोः ` रीति दिष्टया प्राप्स्यसि राघव । [१० 


~~~ 


१. छ अ~ वचनात्त॒ । 
२. छ म~ निरयो । 
३. छ भ--पृष्ठवोन्वयात्‌ । 
%, छ--वेदे्ानम्युपेयिवान्‌ | 
भ--शर्विदेक्ानम्युपेयिवान्‌ । 
५. ब-जनकस्तेजा 
६. ठ भ-- नास्ति । 
७, रा-समं । ङ भ--तवो । 
८. ॐ~-तद्‌ा । 
९. छ भ--जनको दितो राजा अर्ष परमं थयौ । 
उवाश्च च नरभेष्ठो जरथेष्टं सुदान्बवितः । 
| जनकः छक्शया वाचा बद्धं दशरथं रूपं । 
१०. छ भ--राषव । 
१९१. छ अप्रीतिः प्राप्यतां वयिंनर्जवा । 


वारमीकीय-रामायणम्‌ । ४३६ 
दिष्ट्या प्राप्नो महाराज वसिष्ठो भगवानयम्र्‌ ॥९०॥ ° 


१०] मार्कण्डेयादयश्व दिष्टया पराघ्रा महर्षयः । [११ 
दिष्टया मे' निर्जिता विघ्रा दिष्टया मे पनितं रप्‌ ११॥ 
११] राघवैः सह सबन्ध करत्वा पराथितसद्गगैः । [१२ 


अथ मे सफटं जन्म प्राप्र चाच क्रियाफलम्‌ ॥१२॥* [प 
१२] अद्य पूतोऽस्मि राजर्षे त्वत्संवन्धात्‌ सबान्धवः । 
अमीषां च महर्षीणामधाभ्यागमना्दहम्‌ ॥ १३॥* [प 


१३] सविशेषतरं पतो राजन्नाप्यायितस्त्रया ।` [घ 
श्वः परभाते महाराज निवतेयितुंमहेसि ॥ १४ ॥ 
१४] यज्ञस्यावभरथे पुण्यसुद्रादमरषिभिः सह ।'' [१३ 


तस्य तदूवचनं शवसा राजा दशरथस्तदा ॥' १५ ॥ 


१. छ भ---महातेना । 
२. छ भ-मगवा्षिः । 
३. के--वशमश्ोके एकादशश्ोके चेत्थं पाठः- 
दुत्रयोरभयोः प्रीतिं दिश्या मे पूजित रपर | 
९. ब--मार्कार्डेयाद्य० | 
५. छ भ--सह सवेर्िजगयेदैवेरेव शतकतुः । 
६. छ--सनिर्जिता । 
७. छ--राघवे सष्ट सबम्धाद्ीर्यशर्म्ावः | 
भ--राकचैः , सर्वधाद्वी्म्े्ठेभदावसे । 
८. कै रा--०मघाव्यागमना० । 
९. ठ भ-- नास्ति | 
१०. छ-निरव\पयतु | भ~ नि्षतेयितमष्ष् | 
११. छ- यन्ञस्यांते मष्टाराज विबाहस्रषिसंमच । 
भ 3 1 ११ सम्मित । 


१२. ज~ दशरथस्तथा । 
१३. छ भ-- ततस्तद्वचनं श्रत्वा सुनिमन्ये नराधिपः । 


४४० बाखकाण्डम्‌ ६५ । २०॥ 
१५] कषिमेध्य उवाचैवं जनकं मिथिखाधिषम्‌ । [१४ 
राजन्‌ प्रतिग्रहीतीरः स्प्रता शाप्वैशाः किट ॥१६॥* [र 
१६] यड्‌ वक्ष्यसि ्यदा चेवं तत्र्तारस्तंदा बयम्‌ । 
छष्णं चेवातुरूपं च वचनं प्रियवादिनः ॥'*१७ !॥ [प 
१७] तेह राश्नो जनकः श्वुत्वा परं विस्मयमागतः ।' ° [१६ 
ततः सर्वे मुनिगणाः परस्परसमागमे ॥ १८ ॥ 


१८] हृरषमेत्य परं तत्र निशां तामवरसस्तदा ।* [१७ 
कथयन्तः कथा हयाः पुण्यश्रवणकीवनाः ॥'*१९ ॥ 

१९] परस्परपभमावज्ञाः पूजयन्तः परस्परम्‌ । [रप 
विश्वाित्र "च शृ्टुव राजा दश्चरथस्तदा ॥२०॥ [प 

` इज्ये, ` ` 


२. क--मिथिकं जनकाधिपम्‌ । 
३, र भ--बाक्यं वाक्यविदां षठः प्रत्युवाच महीपतिः । 
४. रा ज--प्रतिगृष्टीतारः । 


५, धं--दतुवश्चात्‌। 

६. ठट--प्रतिग्रहो दातवश्चः अतमेवष्ुरा मया । 
भ- 9१ » न्मया पुरा । 

५७, ठ अ--यथा | 


८. छ--धषमैक्त । भ--धम्भेन्न । 
९. ज~ ततकारशच तदा । छ भ--तस्करिष्यामहे । 
१०. छ--वद्धभिष्ट च घचनं वरिष सत्यवादिनः । 
भ~ वद्धर्ि वरिष्ठं च वन सत्यवादिनः । 


११. ज र-तद्राजे। 

१२. छ--भर्वा थिदेष्ाधिपतिः परं बिरमयमागमव्‌ 1 
भ~ ,, „+ 9 विरमयमागतः । 

१३. छ भ-- नास्ति । 


१९. छ भ--स्थयंतः कथां दिष्यां हां शरोश्नसुखाबहाम्‌ । 
९५. ङ भ-- पु) 


वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । ४४१ 
२०] श्षिरसा प्रणतः प्रीर्या ववन्दे हृष्टमानसः । 
भवन्ते नाथमासाद्य पावितोऽस्मीति चाव्रवीव ॥२१॥ [प 
२१] विन्वामित्रोऽपि चैवैनं प्रीतिमानिदमद्रवीत्‌ । 
चैत एवासि राजर्षे तमेतेः कर्मभिः छेः ॥२२॥ [प 
२२ अनेन चापि पुत्रेण रामेणाकिलषकै्मेणा । 
पृतोऽसि शछाषनीयश्च देवानामपि सम्मर्त; ॥२३॥ [र 
२३] एष ते नृपते पुत्रो रामो निर्यातितो मया । 
लक्ष्मणेन सह भात्रा कुशी रघुनन्दन ।॥२४॥ [प 
२४] इत्युक्तो युद राजा विश्वामित्रेण धीमता । 
तौ चापि पुध्रावाघ्राय परिष्वञ्य चं पीडितः ॥२५॥।' ˆ [प 
२४] उवास स निशां तत्र चली हृष्टमानसः ।' ` 


१. छ भ~ प्रणतो भूत्वा | 

२. पूर्वतो च तेजघा । 
भ~-पूतोसि तव तेजसा 

३. छ-- पूज । 

४. ल~ सुरते । भ--खङ्तेः | 

५. छ भ--रामेणामिततेजसा । 

६. छ भ-शाघनीयोसि । 

७. छ भ--सगमे । 

८. ज ठछख-जाता | 

९. छ भ-- निपीडिते । 

१०, भतः परमाधेकः पाटः-- 

छ--दर्पेण महताविष्टस्तां निशामनय्द्धवाम्‌ । 


भ-- , निद्चामववास्थिवाच्‌ । 

छ--स तेः पुत्रैः परितो निश्णां परमहर्षितः | 

भ-) १» १ 3) परमष्टरषि तः | 
११. रा-ससुखी \ 


१२. छ भ--स शेवास शशं प्रीतो जनकेन सुपूजितः । 


४४२ बाखकाण्डम्‌ ६५ । २६ ॥ 


जनकोऽपि तेदा राजा क्रिया धर्मेण धर्मविद्‌ 
२६] त्वा यज्ञो चिताः सास्तां रानिमवपव घुम्‌ ॥*२६॥ [२० 


हस्यं रामायणे शारुकारडे दशरथसमागमो भाम 
पच्षणिवमः सगः ॥६९॥' 


१, रा--ततो० | छ भ~ महातेजाः । 


२. मकां । 
१. छ--यक्त्च सुतयोगैव स्वा रात्रिमुवास ह । 
भ-- पक्षस्य ११ १ ॥ 


छ भअ--रामजामावरं लन्ध्वा इष्टः प्रमधाकक। 
४. द रा-नामेकससतितमः । 

ज---नाम सक्चपष्वाशण्वमः । ब~--नाम । 
५. छ अ-सगशसमािनं श्यते । 


[वं-७२] [ षटूषष्टितमः सगैः ] [दा=७०] 

ततः परमाते जनकः कृतपूषां क्रियः । 

१] उवाच मुरं वाक्यं रैतानन्दं पुरोधसम्‌ ॥१॥ [१ 
भ्राता ममानुजः श्रीमान्‌ वीयेवानाङ्गया मम |“ 

२] कुशध्वज इति ख्यातो योऽध्यास्ते नगरं यमम्‌ ॥२॥ [२ 
चया द्राटकपयन्तं पिबन्निक्षुमतीं नदीम्‌ । 

३] सांकाश्यं दिव्यसांकीर्यं विमानमिव पुष्पकम्‌ ॥२॥ [३ 
तमह दष्मिच्छामि नीनाथो हि स मे ्तः। 

9] प्रीयते हि पदहासखः स मया राजसत्तमः ॥४॥ [४ 
तस्याथ श्ञासनाद्‌ दृतास्तं गता श्ीधयायिनः । " 

५] आनयामाघुरव्यगप्रा विष्णुिनद्रा्गया यथा ॥ ` *॥ [६ 
स तस्य क्षासनाद्‌ भ्रातुराजगाम कुशध्वजः ।' " 





१, छ-एतकामः महर्षिभिः । भ--हृतकामो महर्षिभिः । 
२. छ भ---दाक्यं वाक्यज्ञः | 
३. भ--शातानंदं । 
४. ज--पुरोहितं । 
५. ठ म~-भाता मम महातेजा वीयिवानतिधाप्निकः । 
६. कै भ~ चयाञ्वालकप्तं | 
9. फे--0सांकाश्ं । ज ठ--दिभ्यसंकाशं | 
८. छ भ~-यक्षगोक्षारमव तु । 
९. छ--प्रीति सोपि महावेजाः प्रीतियुक्तो महायशाः । 
भ~-प्रातः ११ ११ ११ १9 
१०. छ भ ~--शासनात्ते नरंदस्य प्रयाताः शीघ्रवाहना: । 
११. ड--भानयामासुरधास्तवा दिष्णुर्मिद्राक्ञयेव ते । 
भ~ ) रच्यान्रा 9 
१२. छ भ~--भाज्ञया तु नरस्य भागतः ख ङशभ्वजः । 


९४४ बारकाण्डम्‌ । ६६ । १० ॥ 


६] ददश चोपद्त्थाद् जनकं श्रादृवत्संटम्‌ ॥ & ॥ [८ 
सोऽभिवाद्य शतानन्दं जनकं च महीपतिम्‌ ।° 
७] अध्यतिषटदुङ्गातो राजाई परमासनम्‌ ॥*७॥ [९ 


सदहोपविष्ठौ "तौ तै पेषयामासतुस्तदा । 
ट] मन्निश्रष्ठं समाहूय सुदामानं समाहितौ ॥८॥‹ [१० 
गच्छ मन्त्रिवराभ्येत्य शीघं दशरथं पपम्‌ । 
& ] आनयेह सहामात्यं सपुत्रं सपुरोधसम्‌ ॥६॥ [२१ 
इपकार्या स गत्वा तमिश्वाकुङुखनन्दनम्‌ । 
९०] दष्टा दशरथ महः सोऽभिवायदमव्रवीत्‌ ॥१०॥ ˆ [१२ 
१. रा. चोपरत्याश्च । ठ भ--च महात्मानं । 


२. छ भ धमेवस्सरं । 
३, छ भ--भ्रभिवाद्य महादमानं शतानंव सपार्थिव | 
ध्र, छ--राज्याष्टं परमं दिन्यमध्यारोहत्तदासनम्‌ । 
भराजा ,, दिन्यमध्यरोहत्तदासनं । 
५. ज--तत्रव | 
६. छ भ--डपविषटौ सुखासीनो मश्टाभागौ महावरौ । 
ल--मश्निमुखयं सुदामानं परेषयामासतुस्वद्म । 
भ -~-मत्रिषरष्े ,; 6 
७. छ भ--ध्ामंन्रयस्व शीर तमिक्ष्वाङममितभरभं । 
त्मनः खह दुद्धं सोपाध्याय समेन्निणम्‌ ॥ 
८. रा ज- उपकार्यं । 
९. कौ रा~-पाइः । 
१०, छ भ--डपकायैङृतं तं तु इच्वाककुकनंदनं । 
ठक -श्ष्टुवा दशरथं प्राह सोभिवाच महामत्ति;। 


भ~ + # ॐ १ छूतांजलिः 1 


वार्मीकीय-रामायणम्‌ । ४४५ 
अयोध्याऽधिपते देवं वेदेह मलुजेश्वरः ।' 
११] खां दषटुमिच्छति क्षिथं सोपाध्यायं सवान्धवप्‌॥*११॥ [१३ 
मन्तिश्रेएटवचः श्रुत्वा राजा स्षिगणस्तदा । 
१२] सबन्धुरणमत्‌ ततर यैत्र राजा सँ मेथिः ॥१२॥ [१४ 
तमासाद्य च राजान रोजा दशरथस्ततः । 
१२] वाक्यं वाक्यविदीं प्रेष्ठो वेदेदमिदमत्रवीद्‌ ॥१२ [१५ 
विदितं ते यथाऽस्माकमिष्वाङुङ्ल्दैवतम्‌ ।“ 
१४] वक्ता रभेकार्यैषु वसिष्ठो भगवानृषिः ॥१४॥ [१६ 
मिश्वामिनाभ्यनुज्ञातः स्ेशवैवं मेदर्षिभिः। 
१५] एष वक्ष्यति रनः सर्वे यथाधर्मं यथाक्रमम्‌ ॥१५॥ [१७ 
दृष्णींभुते दश्षरथे "सिष्ठो भगवानृषिः । 
१६] उवाचेदं वचो धम्य जनकं सपुरोहितम्‌ ॥'*१६॥ [१८ 
आकाश्चपरमवो बह्मा श्राश्वतो नित्यमन्ययः । 
१७] तस्मान्मरीचिः संजज्ञे मरीचेः करयपः सुतः ॥१७॥ [१९ 
२. छ भ~ द्रष्टुमिच्छति धर्मेण सोपाध्यायः सबान्धवः । 
३. छ भ-सख राजा यत्र । 
४. ठ असमासा | 
५. ज--0रथस्तदा । छ भ-सोपाम्यायगशेद्रैतम । 
६. क भ-वै वाक्यकुशलो । ` 
७, ठ भ--विदितोयं यथा राजशनिक्ष्वाकुकुल दैवतम्‌ | 
८. छ-वक्ता सवेषु लोकेषु । अ--वक्छा सर्वेषु कालेषु । 
५. छ भ~ सर्वेश्च परम्षभिः। 
१०. छ--घमष्मिा यथायोगं । अ~ धर्मात्मा यथायोग्यं | 
११. ङ--वसिष्टे। 


१२-ढ भ-वाग्विदां दरः । 
१३. छ भ--उवाख वाक्यं वायो वैदेहं सपुरोधसम्‌ । 


८४६ बालकाण्डम्‌ इदं । २३॥ 
मारीचादङ्धिरातस्माव्‌ प्रचेतास्तनयोऽभवत्‌ ।' 

१८] पतु भचेतेसः पुत्र इकष्वाङुस्यँ मनोः दतः ॥१८॥* [२० 
स शष्ष्वाकुरयोध्यायां राजाऽभव प्रथमः पुरि । 

१६] इक्ष्वाकोस्तु सुतः श्रीमान्‌ विकुक्षिरुदपद्यत ॥१६॥ [२९ 


विकुक्षेस्तु महातेजा बीणः पुत्रो व्यजायत | [२२ 
२०] बाणस्य तु महातेजा अनरण्यः प्रतापवान्‌ ॥२०॥* [२२प्‌ 
अनरण्याव पृथुन्ने वरिशङ्कुश्च एथोरपि । [२३ 


२१] िशङ्कोरभवव्‌ पुत्रो धुन्धुमारो महायशाः ॥२९॥ 
धुन्धुमारसुतो राजा युवनाश्वो महाबलः । 

२२] युवनाश्वमुतश्चासीन्मान्धाता पथिवीपतिः ॥२२॥ [२४ 
मान्धातुः सुमहातेजाः पुसन्धि" समपद्यत । 

२३] युसन्पेधरवसन्धिश् द्वितीयश्च परसेमभित्‌ ॥२३॥ [२५ 


१. छ भ-मारीनचेः कश्यपाज्जज्ञे विवस्वांद्ञोकमावनः । 
२. छ भ~ मनुर्विवस्वतः 
२. भ~ श्राद्धदेवः भ्रतापवान्‌ । 
. छ तमिश्वाङुमयोष्यायां राजानं विदि पूर्वकम्‌ । 
भ वाणस्य तु महातेजा + 7 । 
५. क अ--विङुचिः समपथ्रत । 
2. छ~वाखणः पश्र भ्रतापवाच्‌ । 
म--वाणपुत्रः , | 
७. ज---विङ्कुक्षेस्तु महातेजा श्ननर ण्यः भ्रवापवान्‌ । 
८, छ भ-श्रिशेङ्खु । 
९. रा--माधातुर महा9 । भ--मधातुस्तु । 
१०. ष भ- सुगन्धिः | 
११. ल--0सन्धिस्तु । भ--सुगन्धेरूदसाश्वस्तु | 
१२. ङ भ--दितीयस्तु । 


वास्पीकय-रामायणम्‌ । ३४७ 


यश्ञखी धरुवसन्धेस्तु भरतो नाम वीरथवान्‌ । 
२४] भरतात्‌ तु महातेजा असितः समजायत ॥२४॥* [२६ 
२५२] सह तेन गरेणेव तः स सगरोऽभवत्‌ ।* [३७ 
सगरादसमलास्तु अश्यमानसमलसः ॥२५॥ ° 
२६] दिीर्पोऽद्यमतः पुत्रो दीपस्य भगीरथः । [३८ 


१. भ--तष्वै्धेस्तु । 

२. छ भ-नामतः। 

३. भ-~-मतः परमाधषटः पाटः- 
यद्येते प्रतिराजान उद्पथन्त शत्रवः । 
हेदयास्रारजघाश्च श्यराश्च शशविन्द्वः । 
तास्तु स ्रतियुष्यन्हि शुद्धे राजा भवाकितः। 
दिमर्व॑वमुपागम्य भायोभ्यां सदितस्तदा । 
असिचोहपको राजा मत्रिभिः सशितिस्तदा । 
दे चास्य भायै गभिण्यो ब मूवतुरिति श्रतिः । 
एका गर्मविधातार्थं सपत्न्य सागर ददौ ¦ 
ततः लवर रम्यं बभूवाभिरतो सुनिः । 
भागैवश्चावनो नाम हिमर्वतसुपाशितः | 
तश्र चेष्ठा महाभागा भार्गवे देषवचेसं । 
परपत्रविशालनादी काश्चती परमं सुत्तं । 
तर्ष साभ्युपागम्य काठिदी चाभ्यवादयत्‌ । 
स तामभ्यवदद्धिप्रो पुत्रेषु शघ्रजन्मनि | 
तव कुष्ठो महाभागे सुपु समविष्यति । 
मष्टावीयों महातेना सचिरादु्विभ्यति । 
गरेण सखदिवः श्रीमान्मा शुचः कमल्लेदणे 
च्यवने तु नमस्छृत्य राजपुत्र भ्यजायत ॥ 

र. भ--ठस्मप्स । 

५. छ महातेन गरेणैव तस्मात्स सुगमोभवत्‌ । 

६, छ भ--सगरस्यासमंजोभूदसमजसुतोद्ुमान । 





४४८ वालकाण्डम्‌ ६8 । ३१॥ 


मगीरथाद्‌ ककुरस्थश्च केङुत्स्थाचच रघुस्तथा ॥२६॥ [३९ 
२७] रघोस्तु वंशे तेजखी बद्धः पुरुषादकः । 
करपाषपादो श्वमवच्छुंखरुस्तस्य चात्मजः ॥२७।॥ [४० 
२८] सुदशनः शंखरस्य अशिविणेः सुदशंनात्‌ । 
श्ीघधरगस्स्वभिवर्णस्य शीघ्गादभवन्मतुः ॥२८॥ 
२६] मनोस्तु सश्चतो ध्ासीदम्बरीषस्तु सुश्च॒ताव ।ˆ [८१ 
अम्बरीषस्य पुत्रोऽभून्‌ नहुषः एथिवीपति; ॥२६॥ 
३०] नहुषस्य ययातिश्च नां मागश्च य्थातिजः । [४२ 
अजो नाभागपुत्रस्तु तस्माद्दश्चरथोऽभवत्‌ ।३०॥ 
३ १] राज्ञो दश्षरथस्थैतौ तनयौ रामटक्ष्मणौ ।' ° [४३ 
आमनोरतिद्धानां रा्गाममिततेजसम्‌ ॥२१॥ [7 


१. छ भ--ककुस्स्थस्तु । 
2. छ भ--ककुस्स्यात्तु । 


३. छ रघुः स्तः । भ--रघुः पुनः । 
. छ भ--विवृद्धः । 
५. छ भ--राजाभूस्खनकस्तस्य । 
६. र भ--सुदशेनस्त खनकादश्निवणेः । 
७. छ भ--शीघ्रगस्याभवन्भुनिः। 
८. छ भ--सुनेः प्रस्तुकोद्यासीदवरीषः परसुस्तकाव्‌ | 
९. ठे--नद्ुषाच्च | 
१०, छ भ--ययातिस्तु । 
१९. भ--नाभागस्सु । 
१२. छ-यथागवः | 
१३. र भ--दपादशरथाञ्जात जआातरो रामखष्मयो । 


वारमीकीय--रामायणमू। 


३२] ककुत्स्थक्ष्वासगररघुभवरजन्मनाम्‌ । 
उदाराचारसन्त्वानां क्षउध्मातुपालिनाम्‌ ॥३२॥' 

३३] कुरे जटनिधिभरख्ये जातयोटैत्तशाशिनोः ° 
रामलक्ष्षणयोरथं वरयाम्यातमजे तव ॥२३॥ 

३४] सदृशाभ्यां त सदे सुते सवं दातुमर्हसि ।* 
इत्युक्तो जनको राजा तास्ररिर माषत ॥*३५॥ 

३५] अस्माकमपि राजं कुरुं त्व श्रोतुमरैसि ।< 

३६य्‌] ईन्यादाने हि वक्तव्यं कुर निरवश्षेषतः ॥३१५॥ 


इत्या रामायणे बारकाण्डे कैलप्रशंखनं नाम 


षट्षषटिवेभः सर्गः ॥६६॥ ^ 


१. रा ज-काङकतस्ये० । 

२. छ भ--नास्ति । 

३. छ भ-कुर्वंशानुर्पपिणयी ल्रवंशानुरूपयोः । 

%. ~ वरयोरात्मजे । 

५. ङ भ--नरशरेष्ठ सदशे । 

६, चरतः परमित्थं स्म॑समािपरः पाठ 
छ--हत्या रामायणे आदिवंशकीषेन नाम स्म॑ । 
भ~ दस्यं रामायणे वंशरककतिनो नाम समैः ॥९६॥ 

७, ङ भ--एवमुकोथ अनकस्तञुबाच इ तांजक्धिः | 

८. छ भ--भोतुमद्ेति धभेज्न ऊख नः श्वरवतां बर । 

९. छ भ--प्रदाने स्वस्य । 

१०. कै-ङखूमवशकीवैने । 
ज--रघुवंशवर्नं । 

१९१. के--दिसक्तविवमः । रा--दिस्चितमः। 
ज--भष्टपष्वारत्तमः । ब--नास्ति | 

१२. छ भ--२४ छोकस्य पूोद्धं एव समाप्तः । 


४४९ 
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[व=७३] [सप्तषष्टितमः समैः] [दा-७१] 


तत आभाष्य जनको वसिष्ट वदतां वरम्‌ । 

१} नृपं दश्षरथं चेदं भोवाच वचनं तदा ॥१॥' 
रानाऽभूत्‌ भिषु छोकेषु विभ्रतः स्वेन कर्मणा । 

२] निमिः परमधमात्मा सर्वसवतां वरः ॥२॥' 
तस्य पुत्रो पिथिनांम बभूवानुपमधचतिः। 

३] तस्यापि जनको नाम जनकस्याप्युदावसु; ॥२॥ 
उदावरसोरभत्‌ पुत्रः प्रथितो नन्दिवधनः ।* 

छ] नन्दिवर्नतश्चासीव सुकेतुर्नाम पार्थिवः ॥४॥ 
सुकेतोरमवत्‌ पुत्रो देवरातो पदाबलः । 

९] देवरातस्य तनयो शहद्रथ इति श्रत; ।॥१॥ 


बहुद्रथस्य च सुतो पहावीयः प्रतापवान्‌ ।“ 

१. भ~--वक्क्यं रुजातेन तन्निवोध नरेश्वर । 
ल~ नास्ति । 

२, छ-राजाभूष्मिषठ लोकेषु निमिः परमदुलयः । 

३. छ भ--जनितो नेभिपवेते | 

9७. भ~ प्रथमो | 

५. ठ अ--राजा। 





६. ज--०पुदोवसुः । ऊ--जनकात्त गदावसुः । 
भ-जनकात् सदावसु, । 

७. छ--गदावशोस्तुं धमार्मा महावीर्यो म्यजायत । 
भरदा + % 

८. छ भ--नास्वि। 

९. छ भ~-नास्ति। 


[१ 
[३ 
[४ 
[५ 


(६ 
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६] महावीयस्य धृतिमान सुधृतिश्च ततोऽभवत्‌ ।।६॥ 
पुधृतेरपि धर्मात्मा धृष्टकेतुः प्ुतोऽपैषव्‌ । 

७] धृष्टकेतोरभुचापि हर्य॑श्वश्तनयस्तथा ।७॥ 
हर्यश्वस्य मरः पुरो मरो; पुषः परसिद्धकः ` । 

८] परसिंडकस्य धमौत्मा राजा कृतिरथः दतः ॥७॥ 
पुत्रः कृतिरथर्यापि देदमीद इति श्रुतः । 

&] देवमीदश्य विब्ुषो विद्ुधस्यापि चोन्धकः ॥८॥ 
अन्धकस्य सुतश्चासीद्‌ छृतिरात इति श्रुतः ।' ° 

१०] उतिररोतस्य चं सुतः कृतिरोभां व्यजायत ॥१०॥ 


४५९१९ 
[७ 


[८ 
[९ 


[११ 





१. छ भ--सु्ट तसस्य चात्मजः । 
२. छ भ--०केतुरजायत । 
३. ठ भ--श्छकेतेस्तु काडर हश्च इति विश्वतः । 
श. ठ--दर्यश्चस्य मषश्युश्रो मशयुत्रः परवद्धकः । 
भ-- ,„ मस्सत्रो मरप्पुत्राखतंवकः। 
५. छ--भवद्धकस्य । भ~ प्रतवकस्थ । 
६. ज--कृतिरथस्ततः । @--कीर्तेरथस्तत । 
भ--कीर्तिरथः सुतः । 
७, छ भ--कीरतिरथस्यापि । 
८. ज--देबमेढ । 
९. भ~ धतः | 
१०. ज-देवमेढस्य । 
११. छ भ-- विबुधस्य महान्धकः । 
१२४. ज-कुतरात्त 1 
१३. छ भ-~-महांधकसुतो राजा कीतिराता महाचकः । 
१४. छ भ-कीर्विरावस्य । 
१५. ठ भ-काङ्स्खय । 
१६. ज--तरोमा । छ भ ~ महारोमा । 


५२ बारकाण्डम्‌ &७ । १३॥ 


कृतिरोपसुतश्चापि खणंरोमेति विश्वतः ।' 

११] खर्णरोमोदमवश्ापि हखरोमा सुतो बटी ॥*१९॥ [१२ 
त॑स्य पुत्रदं ने धर्मस्य पदहातनः । 

१२] व्येष्ठोऽहमनुजश्चायं अरति मम ङुक्षध्वजः ॥१२॥ [१२३ 
मां व ज्येष्ठे तैतो राज्ये हयमिषिचय पिता भम। 

९३] कुशध्वजं यौवराच्ये स्का र।ज्यं वनं गतः ॥१३॥ [९४ 
दधे पितरि खयाते ततोऽहं रघुनन्दन ।' ` 


१. ज-हृ्षरोमसुतश्रा सीत्‌ । 
२. म~ महारोन्नस्तु धमात्मा हस्वरोमा यजायत | 


ल~ नास्ति । 
३. रा घ-स्तो । 


४. छ-सुवथैरोमा काङ्स्थ हस्वरोणो भ्यजायत | 
भ-- +» * इस्ररोम्णो , । 
५. छ भ--यख । 
६. छ भ--राजन्‌ । 
७. अ--तस्य अ्ये्टाहमनुजो । 
८. ङ भ--भाता मम । 
९. भ--जियोऽय सुतं । 
१०. छ भ-- विनियुज्य । 
११. ज-- पितामह । छ भ--नराधिप । 
१२. छ भ--खमावेश्य । 
१३. छ--वौवरा्ये । भ~ भातरं मे । 
१४. ज--विना। 
१५. छ भ--गते पिरि त्भिस्तु स्मगमाब्रूलय तिष्ठति । 
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१४] च्रातरं देवसङ्काशमपंश्यं खशरीरंवत्‌ ॥१४॥ 
कस्यचित्‌ त्वथ कारस्य सांकाश्यादागैतो वृषः ।* 

१५] सुधन्वा बहूवीवादैयो मिथिलामवरोधकः ॥१५॥ [१६ 
स चमे परषरयद्‌ दृतं यदेर्तद्‌ ते धर्तुहे । 

१६] तिषटत्यभ्यचितं दिग्यमेतद्‌ देहीति राघव ॥*१६॥ [९७ 
तस्य प्रदाने धनुषः सोऽयुध्यत मया सह्‌ ।' ' 

१७} हतश्च से पथा राजा शुधन्वा बरगवितँ; ॥१७॥ [१८ 
निहय समरे चोहि सुधन्वानं महीपतिभ्‌ । 

९८] सांकोश्ये भ्रातरं शूरमभ्यषिचे' “ ऊुराध्वजम्‌॥ १८ [१९ 


१. छ भ--पशं पाज्रयामि। 

२. छ भ-ङकध्वजम्‌ । 

३. अ--0सकाशादागवो दृष । 

छ भ-सकाश्यादागमष्पुरात्‌ । 

ज--कस्यव्ित्त्वथ सकार्यागतो बृपसन्तमः । 
कै--स धन्वा । ज--स्वधन्वा | 

ठ भ--वीयवान्‌ राज्ञा । 

रा छ अ--प्रेषयत्‌ | 

छ भरेवं धनुरनु मम्‌ । 

ठ भ--प्रेषयाछ्च नरश्रेट रक्मूतं ममेस्युत । 

ज-- प्रधाने । 

छ~--तस्याप्रधाने क ङुस्स्य युद्धमासीन्मया स | 
भ--तस्याप्रदाने | 

१२. छ भ--भञ्ुखो । 

१३. छ भ- भिथिरूमदरोधकः । 


१४. छ भ--च नरधेष् । 
१५. छ अ- नराधिपं | 


१६. ज भ-स्षकाग्य ! छ--सकशे | 
१७. कै--शूरमण्धषि चं । रा--भ्मभि्षिषं | 
ज--०मम्यासिन्च्य | 


@ ‰ ~ ‰% 


3 ॐ 
क +, 


३१ ११ 39 । 


४५२ बाखकाण्डम्‌ । ६७ ।१८ ॥ 
कनीयानेष मे भ्राता सत्यसन्धः कुराध्वंनः । 

१९] दैदानि सहितेन वध्वौ तेऽदै' ते कृ ॥१९॥ [२० 
सीतां रामाय तनयाधुमिखं रक्ष्मणाय च॑ | [२१ 

२०१] वीयेश्यल्का मं हुतां सीता सुरतोपमा ॥२०॥ [२२ 
अयोनिजा समुत्यन्ना वेदीमध्यीत्‌ घुमध्यमा ।" 

२१] तां रापाय प्रयच्छामि प्रीं वीयैबखाजिताम्‌ ॥'*२१॥[प् 
राप्रुक््मणयो राजन्‌ ऊुर गोदानपद्गम्‌ । 

२२] पितिश्रद च मद्रं ते ततो वैवाहिक कुर ॥२२॥ [२२ 
वतैतेऽ मधौ राजन्‌ दिवसे वृत्रे पुनः। 


१, ज--वनल्लीयमेष | 

२. ठ भ--ग्येष्ठोस्या्टं महायशाः । 

३. रा भ भ--ददामि। 

९. छ भ--परमप्रीतो । 

५. छ भ- ते रघुनन्दन । 

६. छ म- मद्रं ते छषमशाय तथो्भिललाम्‌ । 

७. छ भ--मया दत्ता । 

८. ब-देवीमध्याव्‌ । वस्तुतस्तु मात्राविपर्ययपरो अरम एषः । 
९. छ--इति कन्ये भयच्छामि त्रिदेदामि न संशयः । 

म~ + + क्रिवोमि + , । 

१०. ऊ भ--प्रदानं चानयोव्॑वौ धमेणे्वाकुनन्दन । 
११. छ भ-गोदानसुतमं । 

१२. पितृकार्यं । 

१३. ज~-म॑दा | 


वाट्मीकोय-रामायणम्‌ ९५५ 
२३] फटगुन्य; भरतिपत्स्यन्ते विवाहस्तत् नोऽस्त्वयम्‌ ॥२३॥'[२४ 


दस्य राभायणे बैरुकाण्डे जनकङुञाङ्यानं नाम 
सक्तषष्टितमः सगः ॥६७॥। 


१. कै--फल्युण्याः । रा-एस्गुण्या । 

२. छ भ--मयापि तु महाबहो तुतीये दिवसे शमे । 
ऊ.-फल्गुखीविषये राजं काय्यं कन्यापवजंनस्‌ । 
भ--फल्युनीैषये राजन्‌ 92 । 
ऊ--यथा व भ्रातृयो्षीरधमभेकार्यं सुखोदयम्‌ । 
अ--यथावपुश्रयोषीर धमेकाय सुखोदयम्‌ । 
छ भ--च्छियतां देवपूर्वं हि प्रथमे काययुत्तमस्‌ । 

३. कै ब- नालि । 

¢. रा-सनतछृमाराख्याने ! ज--जनकर्वशवयौनम्‌ । 

५. के रा-त्रिसक्तितमः । ज--एकोनषटितमः । 
ब~ नाक्िवि | 

६. छ भ--स्गसमासिनै द्यते ॥ 





[वै=७ ४| | अष्टषष्टितमः समैः | [दा=७२ ] 


उक्तवाक्ये तु जनके विश्वामित्रो मष्युनिः। 

१] उवाच वचने धीमान्‌ वसिष्ठसदितस्तदा ॥१॥ [१ 
उमे रहोदधिप्रख्ये उभयोरपि वीं कुठे ।' 

२] ख्यात इश््ाकुषशे हि जनकानां तथेव च ॥*२॥ [ए 
सदसोऽपत्यसवन्धो युवयोरिति मे पतिः । 

३] सीताया जमिरायाश्च रामरक्मणयोतथा ॥२॥ [३ 
वक्तव्यमस्ति नः किथिद्‌ भूयोऽपि शृणु तन्‌ तृप । [४ 

४] श्राता ते सदृसो योऽयं शुरो राजा ऊुशषध्वजः॥४॥ 
तस्यास्ति किं धमांसन्‌ सूपेणापतिमं मुवि !'" 
४] कन्याद्रयं रांयवा्ं तद वये वरयामहे । ५॥ [५ 


१. छ भ--वेदेदे। 
२. छ-षीरं वसि सषिव नृपं । 
भ--बीरो वक्षिष्ठस्टितो दप । 
३. ज-मां | 
७. छ भ--श्रश्वत्यान्यप्रमेयानि ङानि ऊुपुगव । 
५. छ भ~ दृपेक्वाङ़विदेहानां तेषां तुस्योस्ति एशन । 
९. ड--ष्दशो धर्मसम्बर्धो रूपसम्पत्तयेव च | 
भ--सद्शो घम॑षम्बन्े =, + 
७. छ भ--रामलक्ष्मणयेरिवि । 
८ छ भ--वक्तभ्यं ते नरश्रेष्ठ वचनं भयताभिवं । 
९. छ भ्राता देष य्वयां स्ते धन्मोष्मा हि इश्व; । 
१० रा.-ङ्‌र । 


११. छ भ-- भस्य धर्मात्मनो नित्यं रूपेणाप्रतिमं मुवि । 
१२. अ~-राघवाम 
१३. छ भ--सुताद्वमं नरभेष्ठ वध्वर्थं वरयामहे । 


बालकाण्डम्‌ । ६८ । १० ॥ ४५७ 


धर्मतो भरतस्याथ श्घ्रस्य च धीपतः। 

६] वध्वौ मे सैमयच्छ त्वं यदि ते' रचिता वयम्‌ ।६॥` [६ 
पुत्रा दक्षरथस्यास्य चत्वारोऽमितपौरषाः ।' 

७] छोकपारोपमा वीराः स्वँ सत्यपराक्रमाः ॥७॥ [७ 
एेषामर्थे षयं रोजन्‌ भवन्तं परयामहे । 

८] सदशोऽसि प्रभावेण राघदाणां महीपते ॥*८॥ [र 
सम्बन्ध उभयोश्रात्ो युवयोः सद्शस्त्वयम्‌ ।ˆ 

९] इष्माङुमि धैमे शरैः सरेरा जापते ॥*९॥ [८ 
इत्युदारं वचः श्रत्वा विश्वामित्रवसिष्योः 1" 

१०] जनकः भरा्जखिवाक्यसुवाच युनिपुङ्वौ ॥१०। [९ 

सदशः कुलसम्बन्धो मवद्धयायुपगितः । ` [१० 


१. रा-तेरचिता । 


२. छ भ--मरतस्य कुमारस्य शश्च्नस्य च धीमतः | 
लं--इव्युष्स्वा सुनिशादृजं वरयामासतुृपम्‌ । 
भ-- +» सनिशवजञो )› टृप। 

३. छ--पुत्रौ दशरथस्येतौ रूपयोवनशास्िनौ । 
भ~» दशरथस्येभो १३ 

. छ भ--- भरतश्च महातेजाः शशम््ापराजितः । 

५. छ भ-- तयोरथ महाराज । 

६, द राज व~--राघवानां 

७. ठ भ-ङ्शभ्वजसुताभ्यां च प्रदाममभिरोश्वय । 

८. छ भ--उभयं हि नरभेष्ट सम्बम्बेनानुगृद्यतां । 

९. छ--दच्वाकुकुरूमस्स्यग्रथं भवताश्च यशस्विनः । 
भ--{ष्वाकुकृकमन्यम्रं मवतश्च पशस्विनः | 

१०. छ भ--दिश्ठामिश्रवषः अस्वा वसिष्टस्य ख भावेतं । 


११. छ भ--सदशात्कुकसंबन्धार्कृतवंदावनुप्रम्‌ । 


४५८ वाल्मीकीय-रामायम्‌ | 
१९] एवं भवत्विमे कन्ये कुशध्वजसुते उमे ॥ ९१ ॥ 

दैदानि मरतायेकीं श्चघ्रायं तथाऽपराम्‌ ।* [११ 
१२] शच्छाम्थहमतिपरीतिं सम्बन्धं च पुनः पुनः ॥*१२॥ [7 


१ पू |काहे राजपुत्राणां चलारो रघुनम्दनाः ।' [१२प्‌ 
९९३] विवाहेषु परशंसन्ति नक्षत्रं वे विपश्चितः ॥'*१३॥ 
एवमस्त्विति तत्‌ तत्र वसिष्ठः प्रत्यभाषत ।'" [ष 
एवयुक्ता वचः सोम्यं प्रत्युत्थाय कृतानि, ॥१४॥ 
१५] उभौ सुनिवरौ राजा जनको वाक्यभत्रवीत्‌ । [१४ 


वैरधमेः कतो ब्रहयन्‌ शिष्योऽस्मि मवतां सद्‌।॥१५॥ [१५ 
१६] सामात्यः सबरश्चव परवानस्मि चिन्त्यताम्‌ | [पि 

१. छ--मवतु मदं वो । भ--मवतु भदरं नः। 

२. छ भ--हमे। 

द. के-पुकानि । 

8. ज-मरतायव | 

५. ज--शत्रघ्ना च । 

६. छ भ--पए्यो भजेतां सहितौ शग्रन्नभरताबुभौ । 

७, ठ भ--एकाेनैव सवौसां कन्यानां सुनिपुगवौ । 

८. रा--एकारे राज० । ज-- °राजु्रीणां । 

8. छ भ- पाथ गृहन्तु चत्वारो राजपु्राः महबल्लाः । 
१०. छ--उन्तरे दिवसे ब्रह्य फर्गुणीनां मनीषिणः । 

भ-- ,, बहन्‌ फल्गुनम्यिां + 
१९१. छ--वेवािकं भरश्चेसते पूषा शत्र तु देवतम्‌ । 
भ-- + प्रशंसंति भगो शत्र सुदैवते । 

१२. के ज--बरपरमृतो ¦! ऊ म-षरधरमङृतः। 

१३. छ भ--तसव। 
१४. ङ भ--शिष्योहं । 


बालकाण्डम्‌ । ६८ । २२॥ ४५९ 


्भुदैश्ररथो राजा ममास्य विषयस्य च ॥' १६॥ 
१७] भवन्तश्चापि स्व मे सवेन प्रभविष्णवः । [प 
दिषयस्यास्य सर्वस्य राज्यस्य मम चेश्वराः ॥१७॥ ` 
१८] मवन्तः क्रियतां तरमाद्‌ भवद्भिः प्रणयो मम ।` [१६ 
तथा वैदति वैदेहे" जनके भध्रितं वचः ॥१८॥ 
१&] राजा दशरथो हृष्टः प्रत्युवाच सर्व । [१७ 
२०३] स्वस्या अधने राजन्‌ प्रयुरस्मि यथाऽऽत्थ माम्‌॥* १६।[ प 
अट तव ममापि तं यत्‌ तवास्ति ममेव तव । 
२१] विन्वामित्रादयश्चापि ममे" तव चेश्वराः ॥२०॥ ` [प 
स्तः प्रणयोऽस्माभिः ृतस्त्वयि महीपते । 
,२२] करिष्यामश्च भूयोऽपि नास्ति नः खे षिचारणा।\२९॥' [र 
युवामसख्येययुणौ भरातरौ पिधिखेश्व॑सौ । 
२३] भरियौ संवन्धिनौ व्यौ लोकेऽस्मिन्‌ भथितौ मया॥' *२२॥ [प 
१. छ भ--रा्ो दशरथस्येय थथायोध्यापुरी तथा । 
२. छ भ --भरभुष्वे नास्ति सेदेहो यथेष्टं कवुंमहेथ । 
३. छ भ- नास्ति । 
४. उ भ--एव । 
५. ठ भ--घ्रुवति । 
६. ज- बेदी । 
७. ठ--रधुनंदनः। भ रघुनदनाः 
८. छ--मदीपतिम्‌ । अ-- महीपतिः | 
९. ड भ~ नास्ति । 
९०. ज--ममेव । 
११. छ भ~ नास्ति । 
१२. छ भ~-बास्ति । 
१२. छ भ--मिथिन्ञश्वर । 
१४. छ भ--उन्षमो राचवंशोये युवाभ्याममिपूजितः । 


४६० वारमीकीय-रामायणम्‌ । 
स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रे ते गमिष्यामि स्वपाख्यम्‌। [२१६ 
२४] गोदानादीनि कमांशि कतां सर्वाण्यनन्तरम्‌ ॥*२३॥ [ 
धमय हृद्धिकामानां मा नः काणटोऽदयगादयम्‌ । 
२५] सर्वेषामेव चास्माकमाज्ञां चं दातुमरैसि ॥२४॥* [प 
आपुच्छयेव दररथो राजानं भिथिकेभ्बरम्‌ । 
२६] परस्त्य वसिष्ठादीन्‌ निर्जगाम युनींस्ततः ॥२५॥* [प 
स गत्वा निर्यं राजा डढेत्वा श्राद्धं मषत्तदा । 
२७] धत्राणां प्ियपुत्रः सँ चके गोदानमङ्गशम्‌ ॥२६॥* [२२ 
गवां शतसहस्रं हि बाह्मणेभ्यो नरेश्वरः ।' “ 
२८] एकैकशो ददौ तंज पत्रायुदिश्य तान्‌ पुक्‌ ॥२७॥ [२२ 
१. छ-शेषकर्माभि सवौणि विधास्ये हति चाभरवीव्‌ । 
भ--शेषकमौणि पर्वाणि विधास्य इति चानवीव्‌ । 
२. कै रा-कालोतिगादयम्‌ । 
३. छ भ नास्ति ! 
४. छ भ--भपृख्य तं पुरस्छस्य मुनिं द्चरथो ययौ । 
५. ठ भ भाद हत्वा सुपुष्कलं । 
६. 2 भ--पत्राथ। 
७. रा--भ्रियपु्रस्य । 
८. ज-गोदानसं ङक । ऊ भ--°सृत्तमम्‌ | 
९. छ भ--अतः परमेकः पाठः-- 
गवां शतसष्ाखाणि विधास्य इति चाब्रवीव्‌ । 
ठऊ---भापुष्डुथ जनकं राजा दानमस्यदू युत्त तथा ॥ 


भ~-- १ ॐ दृनमभ्युदयं 9 ॥ 
१०. छ-गवां शतसद्ाखराणि च्स्वारि पुरुषधैम 1 

म~ 9) 9 पुरुषषेमः | 
११. छ अ--राजा। 


१२. छ भ--धार्मिकः। 


बाखकाण्डम्‌ ६८ । २६॥ ४६१ 


पयखिनीनां हि गवां सवत्सानां घुव्चधाम्‌ । ` 

२९] ददौ श्तसषस्राणि चत्वारि रघुनन्दनः ।।२८॥* [२३ 
ततश्च कृतगोदानो इतः पुतरमंहीपतिः ।' 

३०] छोकपाेरिव बेमौ इतः सैघ्षात्‌ भजापतिः ॥२६॥* [२५ 


इत्या रामायणे वाल्लकार्डे गोदान- 
विधिरनीम अष्टषष्टितमः सैः ।' 


१. ज--स्ववचसां । 
२. छ भ--सुव्ण॑श्गीः सुख्नाः सवत्साः कांस्यदोहनाः | 
३. छ--वित्तमन्यश्व सुबह द्विजेभ्यो रघुनन्दनः । 
भ--वित्तमन्यदहु वसु + 
%. छ भ~ भतः परमधिकः पाठः-- 
ददो गोद्ानञुदिष्य पुत्राणां पुत्रवस्सच्चः । 
५. छ--स सुतः इृतगोदानेशतस्यु नुपतिस्वदा । 
भ-उङ्तः 1, 9१ | 
६. छ भ~ विभुः सेम्यः। 
७. ठ म~ मतः परम्भेकः पाटः- 
खखदे तश्र सुप्रीतः स्वर्गो शक्र इवामरैः । 
८. कौ--चतुः स्षतितमः। रा--चतुःखष्ि । 
ज--ष्टितमः । ब~न प्स्व । 
९. छ भ--सगेसमासिभे दरयते। 


[व-७१५] [एकोानसप्ततितमः सैः] [दा-७३] 


यमेव दिवसं राजा चके गोदानसक्कियोम्‌ । 
१] तमेव दिवसं तेतर युधाजित्‌ षैसपद्यत ॥१॥ 
पत्रः केकयराजस्य शुरो भरतमातुखः । 
२] इष्टा पृष्टा च कुशं राजानं परिपखने ॥२॥ 
युधाजिच्यापि सैपएल्य परयपृच्छदनामयम्‌ । 
३] पृष्टा चानामयं पश्चादिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥३॥ ` 
प्त] केकयादिनिवासानामन्येषामपि पाथिवः ।* 


केकयाधिपती राजन्‌ सिशत कुशषरमव्रवीत्‌ ॥४॥ 


४] येषां ुशरखकामोऽसि तेषां इशठधुत्तमम्‌ । ° 


स्वयं द्रष्टुकामो हि * चां राजन्‌ सहधोन्धवम्‌ ॥५॥ 


१, ज--गेदानमगलं । छ भ--गोदानसुत्तमं । 

९. ऊद्रः । शुरो । 

३. ज--प्रयदस्यत । ङ भ--जिहु पयातवान्‌ । 

४. कै ऊ-कैकय० । 

५. म~-सा्षाद्‌ । 

६. कौ-र परिषष्वजे । ज~-प्श्चःद्राजानमववीत्‌ | 
भ--राजानमिदमन्रवीत्‌ । 


७. ट भ--नास्ति। 
2. छ--येषां ङशज्रकामः स तेषां एृष्छुम्ध्यनामयं । 
भ-- 3 39 १ १४ पृरुष्यनामयं | 


९. दै रा -खभेयं । भ-- स्वस्रीयं । 
१०. ठ भ--मम राजेन | 


११. रा-०स स्वांधयं । ज--त्वां च राजन्‌ स्बांधव्म्‌ । 


ॐ भअ--्रष्टुकामो महीपतिः । 


[१ 
[९ 


[प 
[क 


[३ 


बारकाण्डम्‌ । ६९ । १० ॥ ४६३ 


५] खपुरादांगतः शीघ्रमयोध्यां रघुनन्दन । [४ 
शरुत्वा चाहमयोध्यायामिहस्थं त्वां सवान्धवमर्‌ ॥ ६॥ [५पू 
६] त्वरावानुपयातोऽहं प्रष्टुं ते इद्धिमीष्विताम्‌ ।* [पू 
` सै राजा दश्चरथः पियातिथियुपार्मतप्‌ ॥७॥ 
७] दष्टा परमसत्कारैः नाऽ भत्यपूनयव । [७ 
ततस्तार्युषितो राजिं सह पुेम॑हीपेतिः ।\८॥ 
८] पुरस्कृ वसिष्ठादीन्‌ मुनीन्‌ यज्ञमुपाययौ ।` ˆ [८ 
युक्ते युत वेधांहे महाऽहंम्बैरभूषणः ॥६॥ 
8] कृतकौतुकमङ्गस्येः पुत्रः दशरथो इतः । [& 
वसिष्ठं पुरतः ला तां धेवान्यान्‌ महामुनीन्‌ ॥' °९०।[१०पू 
१. ङ भ--तदथंमुपयावोहमयोध्यां । 
२. क भ--धस्वा स्वहमयोध्यायां विवाहेषु समागम । 





३. ज~ इद्धिमीप्सित | 

र. ङ भ~ त्वर्याभ्बुपयातोसि द्रष्टुकामः स्वसुः सुवम्‌ । 
५. छ भ-अथ | 

६. छ भ--भरियात्िथिमुर्पस्थितं । 

७. छ --पूजाहंमपूतयत्‌ । म--पूजनाईमपूजयव्‌ । 

८. छ--०सुषतय । 


९. छ भ~ पुत्मदास्मभेः । 
१०. छ भ--सुर्निं तदा पुरस्कृ य्चवादभुपागमत्‌ । 
१९१. छ म-- विजये । 
१२. ज~ वरवरिभूषयैः । छ-सवाभरणपूितेः । 
म-- ० मूषितेः | 
१३. ङ म~-वसिष्ठम्रतः कृत्वा सरवाभ्ेव द्विजपेभान्‌ । 





४६४ वार्मीकीय-रामायणम्‌ । 


१०] यथान्याययुपागम्य राना वैदेहमत्रवीत्‌ । [११ 
प्राप्ताः स्म राजन्‌ भद्रं ते विवाहार्थं सदस्तव ॥११॥' [7 

११] तद्‌ साधु चिन्तयिलाऽस्मान मवेशयितुमदहैसि । ` 
स्थिता हि ते वशे सवे वयमथ सबान्धवाः ॥१२॥ ` [भ 

१२९] खवंश्मारयचितं ऊुर वैवाहिकम्‌ । [१३३ 
इत्युक्तः मरमोदारं बैक्यं वाक्यविशारदः ॥९३॥ 

१३] परत्युवाच ततो राजा मेथिक्तं नराधिपम्‌ ।ˆ [१४ 
कः स्थितः प्रतिहारो मे कस्याङ्गा प्रतिपारयते ॥ १४॥ 

१४] खगे को विचारस्ते विश्रेभेणें भविरयताम्‌ । [११५ 
यज्घमूमिमिमां पराप्ताः कृतकौतुकमङ्गलाः ॥'" १५॥ 


१. छ भ--उपगम्य वसिष्टस्तु वेदेहामिदमवरवीत्‌ । 
राजा दशरथो राजन्‌ कृतकोतुकमंगरः | 
२. के--तस्साघु चिवपितुम्सि । 
३. छ भ--पुमरनेरवरभेषट दातारमभिकांइति । 
दातुप्रतिगृठतृम्यां सवाथ भरमवन्ति हि । 
४. रा--०घमीयुचिते } ऊ--स्वधमे प्रतिपद्यस्व । 
भ~ स्वधमं प्रतिपद्यस्व । 











[म्य 


५. ज~ वैवाहिकं कमं । र भ-- वेवाहमुत्तमं । 
द. रा--इष्युक्स्वा । 
७. ज--०चाक्यविदां वरः । छ भ--षसिष्टेन महात्मना । 
८. ऊ--पर्युवाच महातेजा वाक्यं परमभमेवित्‌ । 
अ-- 99 39 9 परमध्मतः । 
९. छ--प्रतीहारः स्थितः को मे । कस्याश्षां संप्रतीचथः । 
भ-- 9 9१ ११ 99 ११ सप्रतीक्ष्यथ 1 
१०. ठ भयदा राञ्यभिदं तव । 
११. ठ भ--हतक़्ोतुकहलयस्तु वेदीमूषठसुपागताः । 


बारकाण्डम्‌ && । २० ॥ ४६१४ 


१५] पम कर्याश्चतस्रो ्ि' वहेदीक्षा इवाचिषः। [९६ 
सज्जोऽहं चल्पतीक्षश्च वेद्यामस्यां स्थितो सृप ॥*१६॥ 


१६] अविघ्नं कुर राजेन्दर किमथे खं विम्बसे । [१७ 
श्रुतेतज्जनकेनोक्तं वीक्यं दशरथो नृपः ॥१७॥ 

९७] प्रवेशयामास तदा वसिष्ठादीन्‌ द्विजर्षभान्‌ । [१८ 
ततो राजा षिदेहानापुवाच रघुनन्दनम्‌ ॥१८ [दयप 

९८] रामं कमखपत्राक्ं पूर्व बेदीगुपागतेम्‌ । १। 
इयं सीता मेम सुता सषधरमंचरी तव ॥१६॥ 

१8९] गृह्मण पाणिना पाणि त्मस्या रघुनन्दन । [३३ 


ठक्ष्मगागच्छ पुत्र त्वमू्पिछाया मयोध॑ताम्‌ ॥' २०॥ 


[ष्क व ° गिरिपरिसरे 





१. छ भ--मम कन्या सुनेभेष्ट ¦ 
२. 2 भ--्व विविषः । 
३, छ भ--सन्जोखि स्वत्पतीचोस्मि वेधामस्यामवास्थतः ॥ 
‰, ढ भ-च। 
५. ठु-तद्थं जन० । भ~ तद्वाक्यं जन० | 
£. छ भ- श्रत्वा । 
७. छ भवः सवीनुषिगणान्तरपः । 
<. छ - रघुनन्दन । 
९. छ भ--पूैमेव महायश्चाः । 
१०. छ म--नरथेष्टः । 
११. घ--मयोधते । 
१२. ज भ कदमणागच्छ भद्रं ते उर्मिङायाः परतप । 
१३. छ- नालि । 


४६६ वाल्मीकीय-रामायणम्‌ 


२०] गृहाणोपेय धर्मण पाणि राघवं पाणिना 1" [२७ 
तमेवैयुक्का जनफो भरतं केकयीम्‌ ॥२१॥। 

२१] नोदयामार्से परमसखा माण्डव्याः पाणिसेग्रहे ।* [३८ 
श्ठघ्रमपि चापीदं जनको बाक्यमव्रवीत्‌ ॥*२२॥ 

२२] श्ुतकीरतगश्षण तं पाणिना पाशियु्तम्‌ । [३8 
सर्वे भवन्तु सदरेदेयुक्ता यतव्रताः ॥२३॥. 

२३] ऊुोचितं वै भरेत धर्म कल्याणमस्तु नः" ' ।' ` 
जनकस्य वचः श्चुता पा्णीलाज्जगरहुस्तदा ॥२४॥ [४० 

२४] चत्वारस्ते चतसृणां श्रतानन्दातुमोदिर्ता; । [४९ 
अग्निं परदक्षिणं च्स्ततः स्व यथाक्रमम्‌ ॥२५॥ [४यप्‌ 


१, जे छ भ~ गृहाण पाथिना पारि माभूस्कारस्य पयेयः | 
२. छ--ववेवसुक्वा । 

३. छ~--म्यभाषत । 

. ज--घोद्यामास् | 

५. ठ भ--युह्वीष्व पाणिना पाणि मांडम्या रघनदन । 

६. क-प्रह्ञाय धमाधमा यथापूर्वं नरेश्वरः । 

म--शत््ाय च धमात्मा + जनेश्वरः । 
७, रा ज व~ मवतः । 
८. छ भ-ञ्तकीष्यो महावाहो पाथ गृह्णीष्व पाणिना । 
खव भवतः सिताः 

| हिताः वीषैकाल्मर्भश्षवाः । 
१०. ब--चरित | 

११. रा ब-वः। 
१२. म छ--पकीः क्षपरिगृह्णीप्वं मा भूर्कारस्य पर्ययः । 
१३. छ भ-ङमारा रघुनदनाः , 

१४. छ भ--श्तानदमते स्थिताः । 
१५. छ म- ध्नः 

१६. छ म-~-चकर्वदी राज्ञानेमेव च | 


वारकाण्डम्‌ ६९ । २९॥ ४६७ 


२५] राज्ञा ठृतस्वस्त्ययनाः तेश्च सरवैमहभिभिः ।' [प 
पपात पुष्यदृष्टिश्च छाजमिश्रा नभच्चुता ॥*२६॥ [र 

२६] तेषायुपरि सर्वेषां विवा पुण्यक्मेणाम्‌ । [प 
देवदुन्दुभयो नेदुरम्बरे मधुरस्वैनाः ॥२७॥ 

२७] शश्चवे मधुरश्ैव वीणाेणुस्वनो महान ।' [४३ 
जगुश्च देवगन्ध्वां ननृुश्वाप्सरोगणाः* ॥२८॥ 

२८] विवाह रघुमुख्यानां तददूमुतमिवाभवत्‌ [४४ 


सदृशे वतेमाने च काटे रतिकरे शमे ॥*२९॥ 
२९] जिरि ते परिक्रम्य तास्तदृहूरवः प्रथक्‌ ।* [३१ 
स्वानि यानानि चारोप्य दारास्ते पययुस्तर्तः।* [प 











१. ङ भ--अरषीशच सुमहात्मनः समाया रघुनंदन । 
२. छ भ--दुष्पवृटिमहस्यावीद॑तार्ेषु भास्वराः । 


३. ज-- मधुरस्वराः । 

४, छ भ--नास्ति। 

५. छ--रखटुदुभिनि्धोषः शेलशस्दथ्च छश्चवे । 
भ--+ शांतिकषब्दश्च 


६. छ--ननृतुश्वाप्परःसघा भधवाश्च जगुः कठम्‌ | 
म~ ननृतुश्रप्छरो हृष्टा + १ +) । 

७. छ भ---तादशे वतेमाने घु तूर्योस्हृष्टनिनादिते | 

८. द-्रयुयुस्तवः ज--० स्वद्‌! । 

९. छ-र्वानर््रस्ति परिक्रम्य प्रतिजम्मुयंशस्विनः | 
म~ त्रिरग्नीस्ते 6 0 1 
ऊ--अथोपकायो विविदुः परहृष्टः रघुनेदनः । 
ज~ 9 9 ब्रहृ रघुनेदगाः ॥ 


४६८ वास्मीकीय--रामायणम्‌ 
३०] राजाऽप्युययौ पश्चात्‌ सपिसंघः सबान्धवः ॥' ३०।[४६३ 


इत्या रामायणे बारको्डे वुशरथपूत्राणां विवहो माम 
एकोनसप्ततितमः सगः ।६९॥ 


१, अतः परमधिकः पाटः- 
ङ भ--अथ दशरथनामा भूपतिः स बभासे 
परिद्रत इति पुत्रैवद्वभाभिः समेतः । 
छ शशधर इव मेचेयुक्तविवोवद्धि-- 
द्यमवरुणङुविरेरास्छकां तासमेतैः ॥ 
भ--शशधर इव मेधे्युकर्विगो जसे 
' यैमवरणङ्वेरेरातमकांतासनाथेः ॥ 
२. छ भ- नास्ति । 
३. ज-दुशरयपुत्र । 
‰, के रा--विवाहः | ट--वाटवैवाहिको नाम । 
अ- वैवाहिको नाम । 
५. कै. रा- पचसघ्ततितमः । ज~ एकषष्टितमः । 
स ठ भ--नास्ति। 


[वं=७६] [ सप्ततितमः सगः ] [दा-७४] 
अथ रत्यां व्यतीतायां विश्वामित्रो पहायुनिः। 
१] आमन्य तौ नरव्याधौ नगामोत्तरपर्वतम्‌ ॥ १॥ [१ 
विश्वामित्रे गते तैस्मन्‌ जनकं मिथिराधिषपू । 
२] आपृच्छय तं ययो चापि राना दशरथः धुरम्‌ ॥२॥ [२ 
अथ राजा विदेहानां तत्र उन्यार्धनं ईैदौ । [४ 
३] कंबलछानिनरत्रानि दुकखानि बहूनि च ॥'*३॥ [५३ 
नानारगाणि वासांसि श्वमान्याभरणानि च ।' 
४] रतानि च ऽणि यानानि विषिधानि च ॥॥'५ [प 
गवां शतसहस्राणि चत्वारि एथोव च | [५ 
१, ढ भ-भाप्रच्छय | 
२. ल~ नरभ्याघ्रो | 
३, (< भ~-चापि 1 
¢, छ भ--बेदेहं । 
५. ठ भ~-भापृच्छयाय जगामा । 
६. ठ भ--परी 
७, भ--ददो । 
८. कै -इन्याधनो । 
९. ठ भ--ब्दु | 
१०. के--दुगूजानि । ज-ुषकूढानि । 
ब~-दूलानि । 
११. छ भ--हम्बल्ादीनि बच्राणि चौमप्ंवराशे च । 
१२. रा-नानारगणि। 
१३. फै-- नास्ति । 
१४. अ~-महाबोपि। 
१५. छ भ--नास्वि। 


७० वाल्पीकीय-रामायणम्‌ 


५] ददौ राजा महाऽ्दाणि कन्याधनम भीप्सितम्‌ ॥१॥* 


चतुरदधः षकं चान्यर्द्नपानं महद ददौ । 

६] दानां निष्ककण्ठीनां सद्तमपि चाददत्‌ं ॥६॥ 
भुवणैस्यायुतं भष हिरण्यस्य च मेथिः ।“ 

७] ददौ प्रीतेन मनसा कन्याधनमंतत्तमम्‌ ॥७॥ 
एवं दश्वा बहुविधं तमनुङ्ञाप्य पाथिवः ।' ` 

८] परिवेश पुरीं रभ्यां मिथिलां मिथिेश्वरः ॥८॥ 
राजाऽप्ययोध्याऽधिपतिः सह पुत्रमेहातमैमिः । 


[७ 
[7 
[फ 


[८ 


९] पुरस्छृत्य वसिष्ठादीन्‌ गुरुस्तान्‌ परययौ ततः ॥' *९॥ [8 


तै गच्छन्त कृतोद्वाहं स्वपुरं सपदानुगप्र ।' 
१. ज--महाघौणि। 
२. रा--कन्यावानम चिर्तितम्‌ । 
३. छ भ--गवां शतसदलाणि बहूनि मिथिलाधिपः । 
. रा-0दश्चपघ्रं | 
५. कौ--चारुरत । 
६. छ--पदातीश्च द्विपरथां दिव्यरूपानक्लकृताम्‌ । 
अ~ पदास्यश्वद्विपरथाग्दिग्यरूपानङेङ्ताच्‌ । 


७. ज--पू्णं 
८. छ~-दिर्यस्य सुवयोस्य दासीनां शच शतशवम्‌ । 

भ-- ) 9 ११ शत शतस । 
९. छ अ--परमसेहृष्टः । 


१०. रा-कन्यादानमनु्तमं । 

१९१. छ भ--दत्वा बहुविध राजा खमनुक्ञाप्य पाथिव । 
१२. छ भ--स्वनिख्य | 

१२. ठ-सष्खपुत्रमेदा० । 

१४. छ भ--ऋर्षान्‌ सवोन्पुरस्छृत्य जगामाश्चु मष्टावन्ञः । 


१५. इ--डृतोद्वाईं ते गच्छन्तं स्षिंखध सुबान्धवन्‌ | 
$ छ 9 $ सबान्बवम्‌ । 


बाखकाण्डम्‌ ७०।१२ ॥ 


१०] अपसव्यं तता जग्युः पक्षिणो मयवेदिनः ।' १०॥ 
मगाश्च शमयन्तस्तान्‌ प्रतिजग्यु प्रदक्षिणम्‌ । 


९१] तीन्‌ शटा व्यथितो रीना वसिष्ठं पर्यपृच्छत ।॥ १९॥ ९ 


असौस्याः पक्षिणः कैस्मान्‌ भगश्च प्रदक्षिणाः । 
१९] अकस्माचैव साकम्पं हृदयं केन मे सुने ॥'*१२॥ 


१. छ भ- घोराः परिगणा वाग्मिः प्रस्याश्सुः सर्मततः । 


२, ठ भ-सेम्याश्चापि गा मोमा गच्छंति स्म प्रद षिण । 
३. के ब छ--तां। 

धर. ठ भ--राजशादजलो । 

४. छ भ~ प्रत्यभाषत 

६. अवः परमधिकः पा-- 

छ भ--मगवन्पश्यतामेतानुरपार्ताश्च सुदारुणान्‌ | 

ऊ--रिशषश्च सवो भगवन्धूमोत्पातसमाडखाः । 

भ~, =; भगवन्महास्पाततवमाङब्ाः। 
ऊ--परिषेशस्तथा सूर्ये इश्यते तु म्टानपि। 
भ--परिवेषस्तथा , , सुमष्टानपि। 

छ भ-- तमसा च नमः स्वै न ्ाक्षायत किंचन । 
इष्ट्वा भयसुपश्ि्ं हृदयं मम चाभवत्‌ । 
बहि मे विदितक्ान भगवन्को द्यं विधेः | 
नाम्यो वक्कभिदं शक्टवहते सुनिसत्तम ! 
किमनिष्टं महदुत्रह्मन्‌ पश्यामि सुमहद्धयं । 

७. ब-चसोम्यः 1 

<. छ भ~ संब्या । 

९. छ--खगाश्चापि । भ--गरचाथ । 
१०. छ--किमथं इदयोस्कपे हृदयं भे विषीदति | 

भ-- + + स्कपो ४ ॐ 9 


७१ 


[ग 
[१० 
[१९१ 


९२ 


९७२ वारमीकीय-रामायणम्‌ 
राहो दशरथस्येदं श्रुला वाक्यं तदा सुनिः । 

१३] वसिष्ठस्वैमुवाचेदं श्रूयतामस्य यत्फटम्‌ ॥१३॥ [१३ 
उपस्थितं भयं घोरं पक्षिणो वेदयन्ति ते*। 

१४] प्रदक्षिण पगा; सोम्यास्तदेव शमयन्ति ते ॥*१४॥ [१७ 
तयोः सेवदतेोरेव' वायुः भादरमून्मदीन्‌ । 

१४५] भरचण्डः श्षकंरावर्षी कम्पयन्निव मेदिनीम्‌ ॥*९५॥ [१५ 
दिष्षः सतिमिरोश्वासन्युत्तताप दिवाकरः । 

१६] रजसा च जगत्‌ सर्वं भस्मनेव व्यदीप्यत ॥१६॥'* [१६ 
सरवे चाप्यभवंस्न्र सैनिका मूढचेतसः । '* 

१७] वर्जयित्वा वसिषटादीूषींस्तांश्चेव राघवान्‌ ॥' ` १७॥ [१७ 


१. छ म--भरथस्ेवन्छर्वा । 
२. छ भ--महाचषिः। 
३. छ भ-- उवाच मधुरां वाणीं । 
४. छ-दिष्यं पच्चिमुखष्युवं। 
अ- दिग्यपक्षदुखच्युतं । 
५. छ--स्गाः प्रशसस्येते सतापरस्त्यञ्यतामषम्‌ | 
अ-- ); प्रशमर्यस्येते + त्ामयम्‌। 
६. छ भ-संवदतोस्तन्न । 
७, छ भ--प्रादु्बेभूव इ । 
८. छ भ--कपयन्मेदिनीं स्वौ सपवेतवनां शुभां । 
९. ज--सुतिमिरा° । 
१०. छ भ--समसरा संद्त; सूर्यो न प्राज्ञायत किंन । 
सस्मनेवादृतं सर्वं समुढमिव तद्म ॥ 
१९१. छ--वसिष्ठ ऋषयगश्घान्ये राजा च ससुतस्तद्‌ए । 
भ--वसिषे १ १ 9 9 


१२. छ भ~-विसक्ता इव तश्रासन्घर्वेन्ये ख विचेतसः ! 


बारकाण्डम्‌ ७० । २९ ॥ 


ततो रजसि सश्नान्ते सेनिका छन्धचेतसः ।' 

१८] आयान्तं ददृंसत्र जटामण्डर्षारिणम्‌ ॥१८॥ 
महेदमिव दुष काान्तर्ेयमोपमम्‌ । 

१९] दुनिरीक्षं नरेरन्यैज्यछ्तानर्व्सम्‌ ॥(*१९॥ 
सकन्धे परद्छमादाय धनुश्चन्द्रायुधममम्‌ । 

२०] प्रगृषयकं शरं घोरं रुद्रं साक्षादिवागतम्‌ ॥२०॥. 
रोषामषेसमाविष्टं सधूममिव पावकम्‌ । 

२१] जमद्रिुतं रामं द्षाऽम्याश्युषगतम्‌ ॥२१॥'" 
वसिष्टुममुखा विपा जें ; श्ान्तिपैरायणाः। 

२२] सङ्गताश्चर्षयः सरवे सजभेंरपुरथो मिथः ॥२२॥ 
कचित्‌ पितृवधामषाद्‌ पुनर्नोत्सादयिष्यति ।** 


१. छ भ--ठरिमस्तमसि बेरे चु भस्म्ठषरेव सा चमूः । 
२. छ भ --दद्शे भीमकमा | 
३. छ--केखासमिव । भ~-केडाशमिव । 
£. ठ भ--काल्लामिभिषदुःखह | 
५. ज--दुनिरीक्ष्ष । 
६. ठ भ--ञ्वङंतमिव तेजोभिदमिरीकष्यं एथक्‌ जनेः | 
७, ज--स्कंदे । 
८. छ -स्कंदावसकतपरदं धनुर्विदयुदुरुणोपसम्‌ । 
भ--स्कंधावसकपरथं ध 
छ भ--प्रयुरातशरं रामं श्रिपुरतै यथा हरं । 
९. ज--दष्ट्वाम्याश तमागतं । 
१०. छ भ--तं इष्ट्वा मीमकर्माणं उ्वलंतमिव प्रावकं । 
११. छ भ-जपष्टोमपरायभाः । 
१२. भ- समजन्युरथो । 
१३. छ--करिघत्वत्रवधामर्षीशत्ं नेास्सादयेश्युनः । 
भ--कचिशत्रबधामर्षी , ४ ॥ 


७७३ 


[१६ 


[२० 


[२१ 


[२२ 


2७४ वारमीकीय-रामायणम्‌ । 


२३] क्षत्रं रामोऽयमागत्य श्चान्तमन्युगैतञ्चरः ॥*२३॥ 
सर्वक्षत्रवधं घोरमसङ़त्‌ कृतवान पुरा । 
२७४] क्िदधापि सक्रोषः क्षतरयुत्पादयिष्यति ॥२४॥ 
इत्युक्ता वार्ध्यगुधम्यै भगवन्तं ततो ऽघ्नवन्‌ ।* 
२९] वसिष्ठमयुखा विप्राः सान्तपृर्वमिदं वचः ॥*२५॥ 
राम धुागतं तेऽस्तु गृहाणार््वमिदे भ्रमो । 
२६] सुने भागैव साम्य न क्रीद्धे पुनरईसि ॥२६॥ 
प्रतिगृह्य स तां पूजां प्रतिनन्ध च तानृषीन्‌ ।` 
२७] राम दाश्षरथि राम उवाचेदमनरन्तरम्‌ ॥२७॥ 
इत्याच रामायणे बाङकाण्डे रामरामसंमरागमो नाम 
सप्ततिकेभः सर्गैः ॥७७।।१२ 


१. छ--पूरवं इत्रवध इत्वा भगेवो विगतञ्चरः । 
भ-;)) १ + गतमन्युशतभ्वदः | 

२. छ भ--षत्रस्ये!रसादनं भूयो मा खल्वस्य चिकीर्षितम्‌ । 

३, ज--०मादाय । 

४, छ--एवसुक्तवा्यमादाय भागेवं मीम दशनं । 
भ- १ वैमादाय | ११ 

५. छ भ~-ऋषये! राम रामेति वदा मधुरमब्वन्‌ । 

६. ब-- स्वस्वागतं । 

५. ज- कर्षं | 

८. छ भ.-- नास्ति । 


९. छ भ~ प्रतिगष्य वु तां पूजां जामदग्न्यः भतापवाच्‌ | 
उवलर्ज्वमसंकाशस्तेजसा मो्टयन्निव । 
१०. छ भरामः ससुपेश्याभ्यभाषत । 
११. ज--परश्चराम ० । 
१२. कौ रा--षद्‌सघतिवमः । भ--द्विषष्टिवमः। 
१३. ठ भ--गेखमधिनस्ति 


[२२ 
[२३ 
[२३ 
[२४ 


[ष 


[२९ 


व=७७] [ एकसप्ततितमः सगैः ] [दा-७९५ 
राम दशरथे वीरं वीरय ते श्रयतेऽईभुतम्‌ । 
१] धतुः कि खया मपर दिव्यं यत्‌ तच्छतं मया ॥'॥ [१ 


२३] भ्रुतवेबाहमनुपाप़् आदायेदं मह्‌ धनुः ।* [२९ 
अनेन धनुषा राम मया ङृत्छ्ा मही जिता ॥२॥ [पष 
३] परयेदमपि क्षिप्रं बं दृक्षेय राषच्‌ । [३३ 


विकषं चाप॑ सन्धाय वाणेनानेनै राथ ॥३॥ [प 
४] गृहाणेदं धुदिव्यं श्रं चेमं मयोधतम्‌ ।" 

शक्रोषि वेद्‌ योजयितुं बाणेनीनेन कारकम्‌ ॥४॥' [7 
५] ततो दास्यामि चापं ते वीयेशाध्यमुक्तमय्‌ ।'* [४३ 


१, रा-दाशरथी | 

२. छ भशर भयते ते मदम्‌ । 

३. छ--धनुषो भेदन सदं निखिलेन मया भरतम्‌ । 
भ~ + ) निशि च 9 न 

४. छ भ~ अतः परमधिकः पाटः- 

तदतूमुतमशिस्यं च धनुषो भेदं ष्वथा | 

५. ठ--भस्वाहं खमनुपरासो गृ्ीतवेदं मदडनुः। 
भ-- ,„ „+ गृ्तवेतन्महदधनुः । 

६. छ भ~ नास्ति । 


७. के रा-वणेनानेन | , 
८. ङ भ--वदिदं समनुप्र्ठ जामद्म्य महदनुः। 


९. छ भ~ सवरं पश्य राम स्वं स्वबलं दृ शेयस्व मे । 

१०. के रा-बाणेनानेन । 

११. ड भ--तदं ते शज्ं चात्वा धनुषोस्य प्रये । 

१२. ठन्‌ राम प्रदास्यामि वयिहष्यमिद तव । 
भ~, ) + रवीयश्वाष्यवतस्वव। 


४७६ वास्मीकीय-रामायणम्‌ । 
तस्येद बेचने श्रुखा राजा दशरथस्तदा ॥५॥ 
&] विषण्णवदनो भूत्वा भाजलिः भ्रणतोऽग्रवीत्‌ । [५ 
राम रोषः प्ान्तस्ते ब्राह्मणस्तं शमात्मकः ॥६॥* 


७] बाछानां मम पुत्राणामर्भयं दोवुमरैसि । [६ 
भगणा हि कुरे जातः शान्तानां खं महासनाम्‌ ॥७॥। 
८] तपशस्वाध्याय्ीलानां न क्रोदं पुनरदैसि । [७ 


कचीकच्यर्वनादीनां पितणां सन्निधो पुरा ॥८॥' ˆ 
&] न योत्स्यामीति सन्त्यज्य श्नसुत्सष्महसि ।" [प 
तपोदमरतो भुत्वा कश्यपाय वघुन्धराम्‌ ॥९॥ 
१०] दक्वा वनसुपागम्य सन्धासं कृतवान्‌ केथम्‌ । [८ 
मपर सर्वविनाशाय भूधो योद्धुमिच्छसि ॥१०॥ 


१, छ अ--तस्य तद्श्वनं । 
२. ज--° रथस्तथा । 
३. ऊ भ--विषण्णवदनस्त्रस्वः प्राजङिदीनम्रवीव्‌ । 
च त्रादोषाष्यक्नांतस्स्वं ब्राद्यणश्च महायशाः । 
४, ङ अ--पुत्राणां नानयं । 
५. ङ अ--क्तमदेसि । 
६. छ भ-~-स्वाध्यायबदशाङ्नाम्‌ । 
७, ज--कफ्ो । 
2. कै--०्रयवनादीनां । रा--०कस्यवनादी° । 
ज-- ° कर्व्यवना० । 
९. छे व--पित्रणां । रा--पिर्ेणा । 
१०. छ भ--नास्ति । 
११. छ भ-सहन्राचे प्रतिकाय शसं निदिप्तवानधि | 
१२. छ~-य धर्मपरो । अ-स वं धर्मपरे । 
१३. 2 भ-- मर्द इतकेतन । 
१४. छ भ~ संप्रा्ठः; किं महासने । 


बारकाण्डम्‌ । ७१ । १४॥ 
११] न ह्ेत्िन्‌ हते रामर जीवामः स्वं एव हि ।' 
परसीद भृगुशार्दूल रायस शरणागतम्‌ ॥*११॥ 
१२] राम पुत्रं न मे बाढं रामं सन्दग्धुपैसि । 
दस्यव दशरथे जामदग्न्यः भतापवान्‌ ॥१२॥ 
१२] अनाहत्येवे तद्‌ वाक्यं भूयो राममभाषत । 
दे मे धतुषी रीपर दिव्ये छोकेत्रये ` रुते ॥१३॥ 
९४] दे बवती युख्ये निमिते" * विश्वकमेणा । 
तयोरेकं जयम्बकाय दृत्तं राम युयुत्सवे ॥'* १४॥ 
१५] निषु जष्तुषो देवभेभे ` केकुस्थ तत्‌ त्या । 
१. छ भ--न चेकसिमिन्हते रामे सवे जीवामहे वयं । 
२. ज-युर्शादल । 
३. छ भ--नास्ति | 
र. ठ म--त्रवस्येवं । 
४. ड भ-अनदत्य तु | 
६. क भ--एव । 
७. ज--घलुषे । 


८. छ भ-रते। 
९. छ भ~तरलोक्यविश्रते \ 


१०. छ भ--सुङृते । 
११. ङ भ--अतिसषटं सुरेरेकं भ्यम्बकस्य युयुष्वे । 
१२. अतः परमधिकः पाठटः- 
छ-तरयंवकस्य विष्णोश्च भ्रायच्छच्चमितोज्तसोः । 
भ-- + + अयच्डचमितोजसोः ॥ 
१३. छ भ--पुराइते नरश्रेष्ठ भ्र । 
१४. द रा--काङस्थ । ज--काङुष्स । 


[११ 
[१२ 


७८ वार्परीकीयरामायणम्‌ । 
इदं द्वितीयमपरं विष्णवे यद्‌ ददुः सुराः ॥१५॥ [१३ 

१६] द्रव्यसारबलमाणपमाणाकृतिभिः समम्‌ । [ष 
बरह्माणं यत्र पच्छः पुराः कौत्हखान्विताः ॥१६॥ 

१७] शितिकण्ठस्य विष्णोदच धैनुषोयेड्‌ बैलाबख्प्र्‌ । [९५ 
अभिपायं विदित्वा `तं देवानां च पितामहः ॥९७॥' 


१८] विरोषयामास मिथो विष्णुं शङ्करमेष च । [१६ 
विरोधे च ह्‌ युद्धममवत्‌ तत्र देवयोः ॥९८॥ ` 

१९] शितिकण्ठस्य विष्णोश्च पररपरभिगीषेया । [१७ 
तेतत्‌ धरत हेवं घतुमौमपराक्रमम्‌ ॥१९॥ 

२०] हुङ्कारेण मादेवं स्तमयामास केशवः । [१८ 


दैषतैस्यै समागम्य सर्षिसयेः सचारणे; ॥२०॥ 


१. ङ भ-- द्वितीयमपि दुष । 
२. छ भ--समानसारं काङ्त्स्थ रौद्रेण धनुषाभ्वितं । 
द्ष्वा च देवताः सवोः पृष्डवारति स्म पितामहं । 


३. भ~ धनुषा बलाबरे | 

४. भ~-तु देवताप्रापैवामहः 1 

५. ~ नास्ति । 

६. ज~ तदा । 

७, रा-विरोधन | 

८, भ-- विरोध जनयामास तयोः खत्ववत्ां वरः| 

विरोधे सुमष्टद्ुदधम भवश्तामष्शण । 
ख~ नास्ति । 

९. छ भ--परस्परज्ययषिणोः 
१०. ठ भ-- चस्य तस्पूरितं । 

११. ज- महादेव । 


षाठकाण्डम्‌ । ७१। २४॥ ४७६ 


२१] याचितो न श्रुतवान्‌ विष्णु षैखवतां वरः । [१९ 
जिते हि धनुषा सार्ध सिते विष्णुपरीक्रमात्‌ ॥२१॥ 

२२] अधिकं मेनिरे विष्णुँ विषा धतुषा सह । [२० 
धनुस्तु ज॑मितं रुद्रो विदेदेषु महायशाः ॥२२॥ 

२३] देवरातस्य रानरपेददौ न्यासमतुक्तमम्‌ ।° [२२ 


श्दं च वेष्णवै राम धनुरभ्यधिकं ततः ॥२३॥ 

२४] ऋचीके मागीषे न्यासं निदधे धनुरूजैतम्‌ ।` [२४ 
कैदचीकोऽपि महातेजाः पुत्रायामिततेभंसे ॥२४॥ 

२९] पितरि ' मम ददौ दिन्यं काकं जमदग्नये । [२५ 
न्यस्तशस्त्रे ठु पितरि' मदीये मरस्थिते ॥२५॥ 

१ ज--जितो । 

२. भ~ जवो । 

३. कै--° पराक्रमम । 

४. ऊ भ--देवाः सर्दिगणास्तदा । 

५. छ--तदा तु खः संकृदो । 





भ--ततस्तु )» + ॥ 
६. छ-देबरात्राय देबेशो ददौ स भ्याखमायुषम्‌ । 
भ--देवराताय १9 29 ॐ | ॥ 


७. छ भ- घुः परमपूभितस॒ । 
८. छ-अर्ीके भागेवे प्रादाद्िष्णुः सन्यासमायुधस्‌ । 
भ); ११ १ सन्याससुचमं | 
९. छ अ--शछश्वीकस्तु । 
१०. छ भ--पत्रायादूुतक्मैये । 
११. छ भ-तेसञुददे ! 
११. भ--पित्यं । 
१३, छ-पवरि मे । म--पितार भे । 
१४. छ~-तपोवबल्लसमाभ्विते । 
भ--तपोद्मसमान्निते । 


८९ वाल्मीकीय-रापायणम्‌ । 


२६] अजनो बिदपे त्युं भादा बुद्धिपास्थितः । [२६ 
ते रामासदृचं श्रुत्वा पितुस्तस्य वधं मया ॥'२६॥ [१७ 


२७] असदत्‌ सदितं क्षत्रं जातं जातमनेन हि ।* [२९३ 
पृथिवी चापि विजिता मयाऽस्य धतुषो बछात्‌॥' २७॥ 
२८] दत्ता चेयं षिनिनित्य कश्यपाय महात्मने । ` [२९ 


क्यपाय च देमामखिलां सागराम्बराम्‌ ॥*२८॥* 
२९१ न्यस्तश्स्त्रस्तपस्तप्तुं गतोऽहं मेरुपर्षतम्‌ । 

ततर सेन्यस्तशषस्तरोऽपि तपस्यभिरतोऽमेवप््‌ ॥२६॥' [३० 
३०] श्च॑त्वाऽस्य धतुषो भङ्गं द्रष्ट तां समुपागतः [३१ 

तदिद वैष्णय राम पििपर्यागतं मम ॥३०॥' ` 

१, ज-- कृतां । 

२. ऊ भ--वधमप्रतिम भ्रस्वा पिुस्छस्य महात्मनः 

३. छ--ात्रयुत्सादितं को घाजातं जातमनेकधा । 

भ--इश्रसुस्सादितं + भ 


%, छ भ--नास्ति। 
५. छ भ~-पथिर्वीमसिलां जित्वा कश्यपाय महात्मने । 


६. छ--यश्षस्यातेष्टमददं दति पत्रकमंये । 
अ--यज्ञस्यातिदमदा + पण्मकम्मेणः । 

७, शतः परमाभिकः पाटः-- 
छ- उतो म्हेदनिज्ञयं तपोबज्ञसमन्वितः। 
अ~), + नर्यो ब्लवीयेषमन्वितः। 

८. भ-- ° ऽप्यहं | 

९. छ-नास्ति । 

१०. 9 च| 

११. भ--पिवृपाभेगते । 

१२. छ~-नस्वि। 


वाठकाण्डमर्‌ । ७१। २४ ॥ ९८१ 
३१] क्षत्रथमेमुपौभ्चित्य गृहाण धनुरुत्तमम्‌ । [३२ 
योजयस्व गीत्वा च श्वरेण रघुनन्दन ॥३९॥ 
३२] यदि शर्ष्यसि सैन्धवं युद्धं दास्यामि ते ततः! [३३ 
तच्छृत्वा जामदग्न्यस्य रामो रामस्य भाषितमू्‌॥ १२॥ 


३१] गौरषाधंन्तितस्तस्य पितुरवैचनमव्रवीत्‌ 1 , [७६,१ 
भ्रतवानस्मि ते कमं धोरं यव त्छृतं स्वया ॥३३॥ 


३७] न तेऽभ्यषूये तव कर्मं पितुरानृण्यकारिणः । [२ 
वीरयेशक्तिपरिक्षीणं क्षत्रमुत्पादितं खया ॥३४॥ [रपू 
३५] माऽतिष्टरेण तेन त्वं कर्मणा गितो भव । 


१.भ--खन्रधमं खमाशित्य । 
२. छ~- नास्ति । 
३. कै--सधानं । 
%. रतः परमधिहः पाठः- 
छ भ--एव ब्रवाणे वचनं महामुनौ । 


ठ--युगान्तकारोऽ्धङि वाष्धिकर्मभौ । 
भ-- +» च्दुसिताञ्धिभेरवं । 


छ भेन स्व सचराचरं अगत्तपाश्चकम्पे सह देवदानवैः ॥ 
भ--इस्याषे रामायणे बालका रामरामसमागमो नाम समः ॥५९॥ 

५. ठ भ--दच्दत्वा वचनं तस्य वाक्य दशरथात्मजः । 

६. छ भ--नौराञितकयो रामो राममथानर्वात्‌ | 

७. ठ भतं यत्तच्तत्युरातनम्‌ । 

८. छ भन ते सूयामि ते बक्मन्पितुरानण्यकारिणः । 

९. छ अ--वीरयष्ीनाभेदं यत्तु । 

१०. रा--० सुस्सारितं० । भ--शष्रधमेण भागैव | 

११. रा व-माते करेण । 


४८२ वारीकीय-रामायणम्‌ 


आनयैतेद्‌ धतुदिध्यं पश्य मे बरपौरपम्‌ ॥*३५॥* [ष 
३६] क्षत्रस्यापि महत्‌ तेजः स्य मे" भृगुनन्दन ।' [र 

इत्युक्ता तह धनुदिग्यं रामो जग्राह वीयवान्‌ ॥*२६॥ [४१ 
३७] रामस्य जामदग्न्यस्य हस्तादीषवकृतस्मितः । 

शरं च इस्तादादाय ततो छधुपराक्रमः ॥२७॥ ` [ख 
३८] सन्धाय च श्चरं चापं पचक महायक्नाः। 

परकृष्य बर्वच्वापि तड्‌ धनुः सशरं तदा ॥>८॥'* [५ 


३९] रामो दाशरथि वाक्यमिदं राममुवाच ह ।' " [५३ 
ब्राह्मणोऽसीति पूज्यो मे विश्वापित्रदतेन च ॥३६॥ 
४०] शक्तोऽपि ते न यु॑यंमिंम प्राणहरं शरम्‌ । [8 


३ीं तु ते मतिं दिज्यां निहन्मि तपस्ताऽजिताम्‌॥ ४०॥ 


१. के-आनयस्तद्धनु्दिष्यं । 
२. ठ--नास्ति | 
३. छ म-भतः परमधिकः पाठः- 
भािगृह्णामि तेजोस्य पश्य मे तश्र पौरषम्‌ । 
%. जं भ--पर्दया्य। 
५. ~ नारित । 
६. ङ भ~-दइस्युक्तवा राघवो वाक्यं भागैवस्य वरायुधम्‌ । 
७, छ-स तच्चाप्रविखंहस्ताद्‌ गहतवात्र पराक्रमात्‌ । 
भ-+ + १ गृहीष्वा सुपराक्रमः । 
८. रा-चापि। 
९. ज--प्रकषे च । 
१०. छ भ--जारोप्य रामस्तु धनुः शरभायोप्य कांचनं । 
११. छ भ--जामव्ग्न्यमश्वांतो राघवो वाक्यमव्रवीत्‌ । 
१२. छ भ-ुचेयमहं | 
१३. ज--इमे । 
१४. के-- गतं | 
१५. छ भ--दमास्तव कृते राम तपोवलसमन्बितास्‌ । 





बाखकाण्डम्‌ । ७१ । ४५ ॥ ४८३ 


४१] छोकानपरतिमान्‌ युण्यान्‌ निहन्मि शरतेभसा । [७ 
न ययं वैष्णवो राम शक्यो दिव्यो मैहाक्षरः ॥४१॥ 


४२] मैयाऽमोषः सयुं वल्दपैषिनाशनः । [८ 
ततो वरायुधधरं रामं दश्चरथात्मनम्‌ ॥*४२॥' 
४३। दर ब्रह्मादयो देवाः समानग्युमनोजवाः । [१० 


देवातुैरि तींस्तत्र श्टा दिव्येन चक्षुषा ।(४३॥* 

४४] बुद्धया च ध्यानयोगेन समरं नारायणेन तान्‌ ।* [प 
रामाभिभृतवी्योजौ जामदग्न्यस्ततोऽब्रवीव्‌ ॥४४॥ 7” 

४४] कृता्ञिरिदं गाक्यं रामं दश्चरथात्मजम्‌ । ° [१२ 
कयाय यदा रम मया दन्ता वपून्धरा ॥४५॥ 


१. छ भ-~--वापि वधिष्यामि यदीण्डुि । 
२. ठ भ--दिग्यः श्रः परपुरजयः। 
३. छ म- मोघः पतति वीरेषु । 
७. छ भ--वरायु्षधरं रामं देवाः सर्बिगणास्तदा । 
५. छ भतः परमधिकः पाढः- 
पितामष्ं पुरसटूस्य समेतास्तश्र सर्वेशः । 
ह गन्धवौप्सरसशरिव सिद्धचारण किशराः ॥ 
६. ज--दवालुपरतस्तत्र । 
७. छ-यक्षराक्षसनागाश्च तदूदरष्टु महद्द्‌ सुतम्‌ । 
भ-- + सञ्ुपागतं | 
छ भ-एकीभूते तदा षके रामे चापि धनुधरे ॥ 
८. कै रा-बुद्धयावध्यान ° \ ज--बुड्‌.यावधान० । 
९. छ भ--निर्धय जामद्ग्न्येथ रामो राममुदेश्चत । 


१०. कै रा--०वीरयोजा । 
१९. ठक-यराक्षसनागाश्च जामदग्न्यो जक्ीङतः । 


भ--तेजोपषहतवीयेश्च  ,» 
१२. छ अ--राम क्मर्पन्राक्च मन्द्‌ मन्देयुवाच इ! 


१३. ठ भ-~--पएुरा दत्ता । 
१४. छ अरम । 


८४ वास्पीकीय-रामायणम्‌ 


४६] विषये मे न वस्तव्यं त्वयेत्यथ स पाऽन्धश्चात्‌।* [१५ 
सोऽ तदापरभैत्यस्यां न वसामि क्षितौ कचित्‌।*४६॥ 

७] पिथ्यापति्नः काकुत्स्थ मा भूवमिति निशितः! [१६ 
ततो नाईैसि मे हन्तु' गति दिव्यां मनोजवाम्‌॥*४७॥ ˆ [१७ 

४८] लोकास्तु जहि मे पुण्यान्‌ श्रेणानेन राघव ।' [१८ 
अक्षयं मधुहन्तारं जाने "त्वां पुरुषोत्तमम्‌ ॥४८॥ 

४६] धनुषोऽस्य परामरषाव स्वस्ति तेऽस्तु भसीद मे! । [१९ 
पते सुरगणा रम परयन्ति वां समागताः ॥४९॥ 

५०] वरायुधधरं वीरं साक्षाद्‌ विष्णुमिवापरम्‌ ।' * [२० 


१. ब--कर्यपः। 

२. छ--विषये मे [न] बास्ठम्यमिति वे काश्यपोव्वीव्‌ । 
भ-- , + वस्तभ्यमिति, + 

३. ज--°प्रभृष्येवां । 

र, छ म~ सोहं गुरवः कुबेन्षिवसाभ्यवशो भुवि । 

५. छ भ--द्यीनप्रतिक्षः काङुस्स्थ तस्य कर्यपसंस्यया । 

६. कै--ष्व॑ | 

७, छ भ--इमं मम गति तात हंतु नाहेसि राघव । 

८. छ अभवः परमधिकः पाठः-- 


मनोजवो य्मिभ्यामि मर्दं पवैतोत्तम । 
ऊक ल्लोकास्स्व्रतिमा राम तपसा निर्जिता मया। 
अ. ११ १ निर्जिवास्तपसा १३ 


९. ठ-जहि तां गरभोक्षेण मा भूष्कारस्य पयंयः । 
म~ ,» तान्‌ शरसुख्येन ,, ५ त 
९०. कै छ-मधुदतीरं । 
११. ठ भ-स्वाहं सुरोत्तमम्‌ । 
१२. ठ अ --परतष | 
१३. छ- सरवे निरीक्षते । भ-- सवं निरीष्यते । 
१४. छ भ--खामप्रतिमकमांमप्रतिदव्माइवे। 


वाटकाण्डम्‌ । ७१ । ५३ । ४८९ 
न चेयं मम काङुर्स्थ व्रीडा मविपुमहति ॥५०॥ 
९१९] त्वया बोक्यनायेन यदहं विमुखीकृतः ।* [२१ 
इत्युक्तः सै शीरं रामो मुमोच रघुनन्दनः ॥*५१॥ [२३ 
५२] छोकेषु जामद्ग्न्यस्य रामस्यामिततेजसः 
५३३] सुक्ते तस्मिन्‌ शरे देवाः परशरसुश्च राघपमर्‌ ॥१२॥ [२४ 
आकाशगा विमानेषु खेषु दिव्येष्ववस्थिताः । 
४४] आसन्‌ षितिमिराः सवां दिशोथे षिदिभषस्तदा॥५३'* [२५ 
रापोऽपि जामदग्न्यः स रामं दशरथात्मनम्‌ | 
१. ठ भ-- मवति कर्हिचित्‌ । 
२. छ--श्रिद्धोकनाथेन । 
२. कौ--यदयं । 
४. छ भ-- अतः परमधिकः पाठः- 
ठ भशर चाप्रचिमम राम त्यक्तमदेसि धार्मिक । 
शरभोक्षि गयिष्यामि महद पर्वतोत्तमम्‌ | 
छ~-रामेपि अवति देवं जामदग्न्ये परतापबाय्‌ । 





भ--रामेपि + ++ # 4 
५. रा-द्युकसवा । 
६. ज-श्रण । 
७. छ मभ --रसो दाक्रथिः भीमांश्चिक्षेप शरयुत्तमं । 
८. छ भ --नास्ति। 
९. छ-- दिशः प्रतिदिशस्तथा । 
अ--दिश्चः भ्रतिदिशस्तथा । 
१०. छ भ-- अतः परमधिकः पाटः-- 
अववुश्च शिवा वाता खगाश्च शमरशेसिनः । 
सुराः सर्विगणाश्चेव प्शशसुभूपास्मजं ।। 


४८६ वाल्मीकीय-रामायणम्‌ 
५५] भ्रदक्षिणसुपादत्य जगामाथ स्वमारयम्‌ ॥१४॥ [२६ 


इत्याच राप्रायथे वारकारेडे च्ैमद्गन्यकोकवधो नाम 
एकसप्ततितमः सगेः ५७१५] 


१. छ भ--रामो दाशराथं रामं प्रशस्य रघुनंदनं । 
भदुक्षिखीकृस्य ततो जगामारमगतिं तदा । 
२. कै म-नास्वि। ` 
द. दौ-जमद्ग्निरोकवधः । 
रा-जामद्ग्निङोकवधः । 
भ--रामरामिवादे । 
४.--के रा ज-- नास्ति| 
५५. कै रा--पप्तसस्रतितमः। 
ज--श्रिषष्ेतमः | 
ब अ-नास्वि। 
६. ज--॥६३॥ भ-॥५६॥ 
कऊ--षगखमींसिन इश्यते । 


[वि=७८] [हिसप्ततितमः समैः] [दा=७७ 


जामदग्न्ये गते रामे' रामो दाशरयथिर्धनुः। [श्‌ 

१] ब्ध्व सन्दषैयामास पितुः स्वषरनिजितम्‌ ॥१॥* [प 
ततोऽभिवादयाशक्रे वसिष्ठमयुखानृषीन्‌ । 

२] भरोवाच पितरं चेदं रामागमनविहख््‌ ॥*२॥ [२ 
जामदग्न्यो गतो रामः प्रयातु चतुरङ्धिणी । 

३] अयोध्याऽभिुली सेना त्वया नायेन नौथिनी ॥३॥ [३ 
रामस्याथ वचः श्रुत्वा प्रहृष्टवदनो नृपः ।“ 

४] बाहुभ्यां सेपरिष्वञ्य मूध्नि चाधाय राघवम्‌ ।॥४॥ [५ 
गतो राम इति श्रुत्वा भाष्य हषैमतुत्तमम्‌ । 

५] योजयिता पुनः सैन्यं जगाम खपुरं मति ॥१॥ [६. 

समुष््ट्ितष्वजवतीं दुयेस्वनव्रिनादिताम्‌ ।' 


१. छ भ--गते रामे भ्रशाताष्मा | 

२. छ भ--रूणायाभ्रमेयाय ठदौ हस्ते महायशाः | 

३. छ भ-अभिवाय् वतो रामो ¦ के--°भभिवाधञक्े । 
£. छ भ--पितरं बिह्धक्न दक्यसुवाच रघुनन्दनः । 

५. रा--अयोध्याधिपते | 

दै. छ भ--पा्िता | 

७. छ भ--रामस्य तद्वचः शवतवा रा दृकषरथः सुतम्‌ । 


८. रा-- नास्त । 
क-नोदयामास तां सेनं जगामाशु ततः पुरीम्‌ । 
भ, + # जगाम ससुताः पुर । 


९, छ म--पताकाश्वज्ञिनीं रम्यां तू्योषटष्टनिनादितां । 


दय वारपीकीय--रामायणम्‌ 


£] सिक्तराजपथां रेम्यां पकीणकुपुमोत्कराम्‌ ॥६॥' 
राजमवेशाभियुखैः पौरेद्गल्वादिभिः। 


[८ 


७] कीर्णा पाविश्षद्‌ राजा पुरीं सवं च निवेक्षनम्‌ ॥७। [8 


कौसल्या च सुमित्रा च कैकेयी ˆ च सुमध्यमा । 
ठ] बधुपरतिभरहे युक्ता याश्चान्या राजयोषितः ॥८॥ 
ततः सीतां श्रीपरतिमामूमिखां च यक्षसिविनीम्‌ । 
&] कुशध्वजसुते चोभे प्रतिगृयानुग्र्य चं ॥६॥ 
ततः परवेशयामापुर्प्वेहम स्वरकृताः 1“ 
१०] मङ्गछालमनीयैश्च रोभिताः क्षौमवाससः ॥१०॥ 
उपनिन्युश्च ता एता देवताऽऽयतनान्यपि }' ` 


[१२ 


[१४ 
[र 
[१५प्‌ 
[१५ 


११] अभिवाध्यामिवाद्यांश्च तेज पृज्यान्‌ गुरस्तथौ ॥११॥ [दप 


१. छ भ--हृत्ल्ां | 

२. भ--ङसुदोत्करां । 

३. र--नास्ति। 

ध. छ भ~ प्रकीर्य । 

५. छ भ--पुरं। 

६. रा-पुच । छ भके । 

७. भ--रोशस्या । 

2. रा--केकीये । 

९. रा ष--वधूप्रतिगरहे । छ--वधुप्रति्रहे । 
१०. ज भ-जगृहुरैपपलयः । 
११. छ भ~ नास्ति । 
१२.  भ--देवतायतनान्यादौ सवौस्ताः परिचकषमुः । 
१४. ठ-सवौ राजसुता; वथा | 

भ--सबो राजसुतास्तथा । 


बालकाण्डम्‌ ।७२।१५॥ ४८९ 


रेमिरे मुदितस्तत्र भर्तृपियहिते रताः ।' [१७३ 

१२] तासां भूयो विशेषेण मेथिटी जनकात्मजा ॥१२॥ [३४ 
रमयामास मर्तारं विध्णु श्रीरिव रूपिणी । 

९३] प्रकृत्येव श्रिया सीता रामस्यापीन्‌ महात्मनः ॥*१३॥ [र 
प्रियभावः स तु तया स्वगुणेरभिवधितः। 

१४] तथेव रापः सीतायाः प्राणेभ्योऽपि भियोऽभमवव ॥१९॥“ [३२ 
दयं छव जानाति ग्रीतियोग पुरातनम्‌ ।" 


सीतया तु तया रामः प्रियया सह सङ्तः ॥ [ग 
१५] प्रियोऽधिकतरस्तस्या षिजष्टारामरोर्पमः ॥*१५॥ 
तया स राजर्धिघुतोऽनुरूपया, 
सपेयिग्रीतुत्तमराजकन्यया । 





१, श्रतः परमधिकः पाढः- 
ङ म~ कवदाराः कतासखराश्च सधना ससुहृजनाः | 
शुश्चरषमाणाः पितरं वर्त्ति नरषमाः। 
०, ध 
तेषामतियशा छोके रामः सत्यपराक्रमः | 
स्वयंभूरिव भूतानां बभूव गुणवत्तरः । 
रामस्तु सीतया सार्धं त्रजषार बहुच्‌ । 


मनश्च तद्रतं तस्य निस्थं इदि समर्पितम्‌ ¦ 

प्रिया तु खता रामस्य दाराः प्रियङ्का इति। 
छ--गुणाद्रपरुणाश्चापि पुन भूयोपि वधिता । 
म-गुणरूपगुणश्वापि „ इदिस्थितः । 
छ--वस्याः स मता द्विगुणं पुनभुयो हदि स्थितः । 
भ--वस्यापि ११ 9 > ॐ ॐ 


छ ~~ अनाख्याचमपि ष्यक्तं व्याख्यातडहृद्यं हदि । 
भ~ , भ्यक्तमाख्याति हि । 
२. छ भ--तस्य । ३. छ भ- देवताभिः समा रूपे षीता | 


%. छ भ-- नास्ति । ९. ङ भ~ नास्ति 

६. ज--०मरोत्तमः। ५. छ भ--नास्वि । ८. छ--ठवः। 

९. ज--०सुतः सुरूपया। छ-०वरोभिकास्यया } भ-° वरोभिकामया । 
१०. रा ज इ-समीयिवा० । 


६० वार्मीकीय-रामायणम्‌ 


अतीव रापः शद्यमे पुकान्तया 
१६] युक्तः भरिया विष्णुरिवापैराजितः ॥१६।* (३६ 


इत्याच रामाथणे ारुकाण्डे धयोष्योपरवेक्छो नाम 


दिस क्ततितमः सगः ॥ ७२ 


॥ समाप्तमिदं बारकाण्डम्‌ं ॥ 





१, ङ भ--ऽभिरामया । 
२. ज - युका । ब-- चक्षुः शिया । 
ङ भ-क्षशगवि पूर्णो । 

३. ठ भ~ दिवि द्चकन्यया । 

8. ज--अतः परमधिकः पाडः-- 
भादिकांडमिदं प्रों सवौभ्युदुयकारक । 
यस्य श्चवणमान्नेण बद्महत्यां भ्यपोहति । 
आयुरारोर्यजनके सद्द्धिबलकारवः । 
पुश्रपोश्रादिचद्धिश्च तथेव परा गति; 

५. ख भ~ धतः परमधिकः पाडः- 

ख--मद्षिषारुमीकिविरचिते चतुर्दिंशतिसाहच्थां संदाय । 
भ--म्षिवाद्मीशविराचिते । 

8. ब~--भादिकांडे } भ~ नास्ति । 

७. छौ रा--भयोध्यापरेशोश्रसरितमः । 

ज-- चतुःषष्टितमः । ब-अयोष्याप्रवेशो नाम । 
छ--दशरथगप्रवेशम्रमोदो नाम । 
भ--दररथप्रमोदनो नाम पैचाहत्तमः । 

८, भ-- सर्गः समाप्तः । 

९. ग ज ब~--समाक्तयमादिकांडः । 

ज ॐ + बारूकांडः। 
छे नास्ति | 
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प्राग्ज्योतिः ३०।६॥ 
भोगवती ५।१८॥ 
भियिला ३।२३।४६।॥२२।९२६॥ 


४८।&,१०।६५।७।। ९७] 
१५।।७०।८॥ 

ठ्ङ्ा १।७१,७३,०८१॥३।०१,७४, 

७५,८३१९.४,९८)१०२,१०२॥ 

४।२१,२द्‌ 

विशाखा ४९।१०॥ 

वैशारी ४३।१४॥ 

सरकिश्यम्‌ ६६।३।६५।१४,१५॥। 
( सुची-४ ) 

॥ नदनदीनाम।॥ 
इक्षुमती ६६।३२॥ 
कोशिकी ३१।८,१०,११।।५९।१९॥ 
गङ्गा ३।२१.२८११।४।८२१।५॥ 

१३।४,३०॥३२।८,१७, १८, 
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जाह्नवी 


तमसा 


शोणः 
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सरयूः ५।१।१०।१।।२०१९०॥२९१। 
५।।२२।४,८॥ 
( सुची-\ ) 
|| पर्व॑त नाम ॥ 
ऋष्यमूकः ३।५२,६०।।६१९६॥ 


कैखासः २२।७।।३४। ९७॥ 
स्गुप्रख्वणः ३५।५॥ 
मन्दरः ३७।९६।। 
मेरुः ५१।२९॥ 
सैताकः २।७६॥ 
विन्ध्यः २३।६८1&।२द६। 
३६।४॥ 
श्वेतपर्वतः ३३।२१।। 
सुबेखः ३।१००,१०३॥ 
हिमवान्‌ १।२०॥२९।१४॥ 
३१।६,१०॥। 
२२।१९,२०; 
२१.,२२।।२६।४॥ 
३८,१९।४०।५॥। 
(. सुची-६ ) 

॥ वनोपवनादिनाप ॥ 
अशोकवनिकां २।७६॥३1७८; 

<८।॥४।२२॥ 
तपोवनम्‌ ५९।१॥६०।१४॥ 
वृण्डकः ११९८०१४२ 
दण्डकारण्यम्‌ ४७।१०॥ 
घमोरण्यम्‌ ३०।७॥ 
पुष्करारण्यम्‌ ५७२, ४।५३।१८॥ 
भ्रमदावनम्‌ ३।७८॥ 
मधुवनम्‌ ३।८४,८५॥ 
शरवणम्‌ ३४।१८॥ 


( सुची--७ ) 
॥ देशनाम ॥ 

अङ्कः ८।११॥ 
अनङ्गः २२१।१४॥ 
करूषाः २२।१६,२१,२३॥ 
काम्भोजः ६।२५॥ 
कांमोजाः ५०।२॥ 
केकयः ( कैकेयः) ६५ ४॥ 
कोसटः ९।९॥ 
दाक्लिणात्याः ९।८४॥ 
पहूवाः ५०।२॥ 
मागधाः २०।९॥ 
माङबाः २२।१६१२१,२३॥ 
तसुः ३०।५७॥ 
विदेहाः ६४।१५॥६९।१८॥७०। 

२॥७१।२२॥ 
सुमागघाः ३०।८॥ 
सुराष्ट्राः ९।८३॥ 

( सूची-< ) 

॥ स्थानविक्षेषनाम ॥ 
अगस्त्याश्रमः २।४७॥४।९२॥ 
अनङ्घाश्रमः २।१९॥ 
आपानमूभिः ४।२२॥ 
कामाभ्रमः २१।१८,२१॥ 
गोकणेः ३९।१२॥ 
चिचरक्कूटः ३।३४।४।८॥ 
जनस्थानम्‌ १।४९५॥ 21४<॥ 
पच्चवटः ५।२२॥ 
पच्चवटी ३।४८॥ 
पुष्करम्‌ ५८२ 
वस्नस्थानम्‌ ६०।२०॥ 


( १५ ) 


शरमङ्खाश्रमः २।४५॥ 
सिद्धाश्रमः ३।२०।२६।२१॥२७। 
२,१०,९.७,१८,११॥ 
२८।२३२॥२९। १५, 
१.७३ ९।१२।७० 

8&&।२०॥ 
सुतीक्ष्णाश्रमः -२।७६॥ 
स्वर्यप्रभा ०) ३।६९।} 

( सूची--९ ) 

॥ शस्त्रास््ादिनाम ॥ 
अङ्खदः २६।. 
अदम्भः २६।५॥ 
अनिद्रः २६।८॥ 
अचंतय्‌ २५।१९॥ 
अपराजितः २,९।१२॥ 
अमोघः २५५।१३॥ 
अरिकम्पनः २५१८ 
अरिबिदारणः २५।१८॥ 
अवाङ्‌ सुखः २६।५॥ 
आग्नेयः २५।११।२८।१८ 
आमिषः २५।१५७॥ 
इन्द्रवजरः २२५।६॥ 
डन्मादनः २५।१६॥ 
एिषीकः २५।७॥५१।६॥ 
कङ्काः २९५५) १३५५ १।९०॥ 
कम्पनः २५।१८॥ 
खामगमः २६।९॥ 
कामनन्दनः २६।९॥ 


कामरूपः 
कामाः 
काः 
काठकस्पः 
काल्पाशः 
कारास्त्रम्‌ 
किङ्किणी 
करुण्डधरः 
कुदाटः 
ङ्म्मः 
कौमोदकी 
कौवेरः 
त्छकरः 

र्थः 
क्रौच्वास्त्रम्‌ 
गन्धगीन््रम 
गांधवेम्‌ 
गदे 
जम्भकः 
ज॒म्भणः 
ज्योतिनाभः 
त्वाष्ट्रः 
तरिद्यस््रम्‌ 
दण्डास््रम्‌ 
दशशंछ्ः 
दशशीषं 
दशाष्ः 
दारणम्‌ 


इुन्दुभिस्षन ५ 


चरः 
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५१।७॥ 
2६।६.७॥ 


२६।८॥ 


धमो 
व 


घमपाशः 
घमीस्त्रम्‌ 
घर्षणः 
धान्यः 
नन्दकः 
नीरयायणास्ेप्‌ 
पद्यनाभः 
पराडममुखः 
परिघः 
पवनाश्त्रम्‌ 
पाड्ुषतम्‌ 
पुरुषादकः 
सैनाकमस्त्रम्‌ 
पैनाकम्‌ 
पेशाचम्‌ 
प्रणिपातरसः 
प्रमदेनः 
प्रमथनः 


प्रस्वापनः 
जह्यदण्डः 
जष्यपाशः 
ब्रह्मशिरः 
ब्रह्मास्त्रम्‌ 
मतो 
मकरः 
मदनः 
सन्थनः 
महानामः 


( १९६ ) 


२५।५॥ | सहामायास्रम्‌ 


५९।८॥ | मानवः 
२५।९॥ | मानसः 


५६।८॥ | मुशकम्‌ 
२५।१५॥ 
२६८ | < 
मृच्छनम्‌ 


९६९१ गे 
युगन्धरः 


८।५५ 
वा रतिः 
३६।२१॥ | रुधिरम्‌ 
२८।१२,१५,१६॥ | रेणुकः 
५१।५॥ | रौद्रम्‌ 
२६।६॥ त्रज्मल््नम्‌ 
२५।११॥ | वजम्‌ 


५१।९॥ | बायन्यमस्म्‌ 


२५।१७॥५१।८॥ | बरायव्यम्‌ 


२६।५॥ वारिनिङ्ृन्तनम्‌ 


२५।१२॥ | वारुणः पाशः 
२५।९२११५। | वारुणिः 
२६।८॥ वारुणम्‌ 

2२५।१५॥। विजया 

५१।१६॥ | विखापनम्‌ 

५१।९॥ | विष्णुचक्रम्‌ 

२५।७॥ बुषचमा 

३।८२॥ | ठउबद्चः 

२६।<॥ | वेयाधरम्‌ 

२६।७॥ | शङ्यस्त्रम्‌ 

२५।१६॥ | शक्तिः 

५१।१० | शतघ्नी 

२६।७॥ | शतोदरः 


२४५।१९॥ 


२५।२०।।५१।६॥ 


५१।६॥ 
२५। १३॥ 
५१।१०॥ 
२५।१८ 
>२५।१६॥ 

२६८ 

२६।८॥ 
२५। १७॥ 

२६।६॥ 

५२।४॥ 

२५।७॥ 


७२।२१॥५९।७॥ 


२५।१९॥ 
५१।१०॥ 
१५।१५॥ 
२५।१०॥ 

५६।९॥ 
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२५।१३॥ 
५१।७४ 


२५।६॥५९।८॥ 


२६।६॥ 
२६।६५ 
२५।१४॥ 
२५।८॥ 
२६।२१॥ 
५।९॥ 
२६।६॥ 


( १७ , 


शिशिरम्‌ २५।२०॥ 
र्म २५।७१॥३२६।२१॥ 
वम्‌ ५१।५॥ 
शोषणम्‌ २,।१५६।५१।७]। 
सस्यम्‌ २५।१९॥ 
सत्यवाक्‌ २६।५॥। 
सन्तापनम ५१।५७] 
सनाभः २६।७॥ 
सोमासत्रम्‌ २९।२०॥ 
स्तम्भनम्‌ २५।१५॥ 
स्थिरः २६।८॥ 

स्यन्दनः २६।९॥ 
स्वणैनाभः २६।९॥ 
स्नापनम्‌ २५।१८।५५१।६॥ 
हयशिरः २५।१२॥ 
हृष्टः २६।५॥ 

( सूची-१० ) 

॥ व्रक्षछतादिनाम ॥ 
अतिन्दुः २२।१४॥ 
अन्धकर्णैः २२।१४॥ 
कुट जः २२।१४॥ 
तालः १।६४॥ 
तिन्दुकः २२।१४॥ 
धवः २२।१४॥ 
पारः २२।१४॥ 

( सुची- ११) 

॥ अस्डूाराः ॥ 
अश्िनाविव रूपेण ४४।४॥ 
आदिराजो मनुरिव ६।४॥ 


अष्टापदपदारेख्ये रम्यामा- 


छिखितामिष ५।९३॥ 
इन्द्रस्यवामरावतीम ५।१३॥ 
उपरक्त इवादित्यः सद्यो 
निश्चेष्टतां गतः ५०;९॥ 
काठकरुटोपमा रणे १७।९३॥ 
कुमाराविव पावकी २०।९॥ 
प्रहनक्षच्रताराभिः काथ्वनी- 
भिरिवाच्रतम्‌ ३१।९६॥ 
वासप्रोष्ठपदोपमः १४।३॥ 
तस्थौ गिरिरिवाचदः ६०।२०॥। 


दुषारेणाढृतां साभां पूणै- 


चन्द्रभमाभिव ८५।१५॥ 
त्रिदशोपमः ६।४॥ 
दिवाकरनिमाकाराम्‌ ११।१२॥ 
दीप्रवहिसमभ्रभम्‌ ११।१२॥ 
नाभेरमोगवतीभिव ५।१८॥ 
पुत्रौ वेवस्वतोपमौ १८।२०॥ 
पुण्यतीर्थदिकष्छिन्नमाभ्य- 
क्खिम्नमिवानखम्‌ ४४।२७॥ 
पुरे महेन्द्रस्य यथा 

खृहस्पतिः <।७६॥ 
पोलोमीव पुरन्दरम्‌  १२।५॥ 
म्रजापतिदुतोपमाः १९।१६॥ 
प्राप्य वित्तमिवाधनः ११।२६॥ 


बभूव परमप्रीतो वेदैरिव 


पितास्ः १४।१५॥ 
ब्रह्माणमिव वासवः १६।१४।। 
भुषयन्तमिमं देशं चन्द्र 
सूयौविषाम्बरम्‌ ४४।५॥ 
मध्येऽम्भसो दुराधषौ दीं 
सूरयप्रमाभिव ४५।१५॥ 


( १८ 


सयो मायाभिवासुरीम्‌ ११।१३॥ 
महेन्द्रमिव दुर्धषं काटान्तक- 


यमोपमम्‌ ७०।१९॥ 
युक्तःश्रिया विष्णुरिवा- 

पराजितः ७२।१६॥ 
रमयामास भतरं विष्णं 

श्रीरिव रूपिणी ७२।१३)। 
राजा देवसखमदुतिः ११।३२॥ 


सद्र साश्चादिवागतम्‌ ७०।२०॥ 
द्टूनपश्च इव द्विजः ५०।९०]) 
वजनस्येव विुक्तस्य शक्रेण 
नगमुध्वेनि ६३।१९॥ 
वरायुधधरं वीरं खाक्वाश्िष्णु- 
भिवापरम्‌ ७१।५०॥ 
विमानश्यसंवाघामिन्द्र- 
स्येवामरावतीम्‌ 
विमानमिव पुष्पकम्‌ 


विविधैश्चाप्यर्ङ्कारे भूषिता 
श्री रिषापरा ॥. 


५५।१३।। 
६ ६।३॥ 


२२।४॥ 


विष्णुतुख्यषराक्रमम्‌ १४७।६॥ 
विष्णुमिन्द्राक्लया यथा €६।५॥ 
शक्रवैश्रवणोपमः ६।३॥ 
शक्रणेामरावती ६।५॥ 
भिया शक्र इवामराधिपः १४।३३॥ 
सज्जनानां यथा मनः २।६॥ 
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